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# नम्रनिवेदनम्‌ # 


श्रीमाननीयाः ?-विद्रान्स :- 

श्रीहषैचरित “्राश॒तोषिख्यायाः” प्रथमेस्मिन्संस्करणो श्रत्तर- 
संयोजकानां प्रकाशकानांचानवधानतया, कार्यान्तर संलघ्ने च मयि 
जातानां यन्त्रायशुद्धीनां कृते खेदो महान्‌ मनसि मे, तदथं सानुरोधं- 
प्रार्थ्यन्ते मया विद्रान्सः-- यत्‌ कपया तत्र तत्र तच्छं शोधनं विध।यपटन्त- 
पाटयन्तश्चमय महान्तमनुप्रहंविधास्यन्तीति, कि बहूुना-- मनुष्य जन- 
सुलभप्रमाद हैतोयत्र कुत्रापि काचिलुटिरुपलम्येत, तन्मांप्रति लेख 
ढारा सुचयेयुः-वबुधाः, येना्निमेसंस्करणेतन्निराकरणं करिष्येत । करि वा 
स्वयमपि तत्र तत्र तत्पूर्तिं करणेन मत्साहाय्यमाचरन्तो मयाशतशो- 
धन्यवादेभुष्येरननिति बद्धाञ्जलिः प्राथेयते । 

कमेख्यस्मिन्‌ मत्सादाय्यकराणां पं० जगन्नाथशाखिणां ८ प्रो 
चीफकालिज्ञ), म० म० पं माधव भार्डारी शाल्िणां ( प्रो० श्रौरि- 
यरटल कालिज ), पं० रामचन्द्र “कुशलः शाखिणां ८ प्रो० ओोरि. 
यरटटल कालिज्न ), प॑” सूयनारायणश खयां ८ प्रो° शीतला महा- 
विद्यालय ) पं० ज्ञानचन्द्र वेदान्तशाखिणां ( लवपुरम्‌ ) पं० श्रमर- 
नाथशाखिणां ( बामनोली ) च कृते शतशःधन्यवादाः । येम॑त्साहाय्यं 
मनसा वाचा कमणा चाकारि । 


श्रीविश्वश्वरानन्द वेदिक अनुसंधानालय | 
डी° ए० वी कालिज लाहौर विदुषामनुचरः-- 
श्रावणी-सं० १६६६ रामस्वरूपः 


‰ प्रायन्‌ ‰ 


१- बाण का जीवन--संस्करत के कवियों मं बाया कद्र भाग्य- 
वान्‌ ह । इनक्री जीवन कहानी ओर तिथि के बारे मे हमे निश्चय 
पूवक जितना मालूम है उतना कदाचित्‌ किसी अन्य कवि के विषय 
मे नहीं । अपने हषेचरित्‌ क पदिले दो उच्छवासों एवं कादबरी के 
आरम्भ में अपनी कथा स्वयं लिखी है । 

सरस्वती क पुत्र सारस्वत थे । इनके चचेरे भाई वत्स के कुल 
मे कुबेर उत्पन्न हप । कुबेर के पडपोते ( चित्रभानु ) टी बागाके 
पिता थे । इनकी माता का नाम राजदेवी था । बाण अभी चोदह 
वषेकेही थै, किं इनके माता पिता स्वगं सिधारे। उदास होकर ये 
देशाटन करने लगे । इससे इन्दं बहुत श्नुभव प्राप्र हृश्रा । कृद 
समय पश्चात्‌ ये श्रपने घर ( प्रीतिकरूट ) लोट श्राए । एक दिन एक 
राजदूत इन्दं लेने श्राया । पटने तो बाण डरे, फिर साहस करके हषे 

के दुर्वार में उपस्थित हए । महाराज ने इनकी कविता से प्रसन्न हो 
बड़ा सम्मान तिया, ये अव राज कवि कहलाने लगे, तथा इनकी 
कीर्तिं चारों श्रौर फौलने लगी । 

कदाचित्‌ उसी वषे पतभटु के श्राने परय शवक्राश लेकर 
्मपने देश को ्राए । भाई बन्धुच्रों के कौतुक से हषे के विषय में 
पे जाने पर इन्दोंने जो कदा-- वही हषचरित्‌ है । 

छागे इन्होने श्रमने विपय में कु न कह कर छरपने राजा की 
ही महत्व पा जोवनी के दशेन कराये हं । इन्दे श्रे दोनों प्रन्थ 
समाप्र करने का श्चरवसर नहीं मिला । “कादंबरी? इनके पुत्र 
( पुलिन्द ) ने इनफे बाद पूणे की हषेचरित्‌ श्चघूरा ही रहा । ये 
शाहबाद ( श्रारा ) प्रान्तवति प्रीतिकूट ग्राम के निषासी तथा थानेश्वर 
श्रोर कन्नौज के महाराज हर्षवधैन के प्रधान समा परिडित थे । 
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२-बाण कावटाश्रोर बाण--कादंबरी कोपे करने का 
सेहरा कवि के सुयोग्य पुत्र पुलिन्द के सिर पर ह । पुलिन्द ने यह 
काथं कर संस्कत प्रमियों पर विशेष च्रनुकम्पा की है। डाक्टर 
चुहलर के कथनानुसार बाण के पुत्र का नाम भूषणबाण अथवा 
मूषणाभटर है, यह चात श्रव च्रसत्य सिद्ध की जा चुकी है, क्योकि-- 

(क) कादंवरौ के पुराने लेख मिने दं जिन पर पुलिन्द नाम 
लिखित है । 

(ख) कवि धनपल ने भी श्रपनी सक्तिमुकरावली में लिखा ै-- 

केवलोऽपि स्मृतो वाणः करोतिविमदान कवीन । 
किम्पुनः कयप्रसंधानपुलिन्दकृतसंनिधिः ॥ 

--वाण शरोर मयूर -वाण ओर मयूर दोनों हषे के दरवार 
की शोभाथ । केरे, मनुर वाण के श्घुरथ। मयूर का लिखा 
सूयंशतकर अव भी पटा जाताहै। स्मवरैकरिङन्दोने श्रोर भी 
लिखा होगा । पर समय के चक्रमे वह नष्रहो गयाही। 

४- बाग की तिथि--इस विषय मं हमे दो जगह से सहायता 
मिलती है । एक तो काञ्य-परन्थों से । दूसरे द्यनश्यांग के याप्रा- 
बरत्तान्त सं, बाण ने हषेचरित्‌ के प्रारम्भिक श्लोकों मे कुड कवियों 
करी स्तुतिकीह। क च्नन्य कवियों की सूचि के निरीक्तण ने 
जहाँ बाण की तिथि नियत करने में सहायता दी है, वहाँ साहित्य के 
प्रनेक एेतिहासिक पहलुश्रं पर भी प्रकाश-प्रक्तेपन करिया है । 

चीनी यात्री ह्यनश्याङ्ग सातवीं शताब्दी के पूवधिं मे भारत मे 
प्राया । उसने भी हषे का णेन करिया है । श्रत्व बाण की तिथि 
सातवीं शताब्दी द्वी के पू्वधि मे ही मानी जाती है । 

५--श्राख्यायिका भ्रोर कथा-संस्करृत काव्य के तीन मुख्य माग 
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है- ग, प्र, श्रौर मिभ । गथ केश्रागे दो भाग रहै ्राख्यापिकरा 
च्रोर कथा । 

(६) श्राख्यायिका मं कवि के कुल इत्यादि का संत्तेप से गद्यरूप 
मे विस्तार से वणेन होता है । कथामे पद्यरूप मे एेसा क्रिया जाता है । 

(२) आख्यायिका मे नारी-हरण, युद्ध, नेता का वियोग-श्रादि 
का वणेन होता है, कथा में नहीं । 

(३) आख्यायिका में नेता अपने किर काय्यां का वणेन करता 
है कथा में दृसर व्यक्ति करते हं । 

(%) आख्यायिका को उच्छवासों मं बोँटा जाता है । कथा मं 
साधारणनः कोद भाग नदीं होते । यदि हों तो उन्हें लंबक कहते हैँ । 

वस्तुतः इन दोनी मे कोई विशेष भेद नहीं होता । 

हैचरित्‌ एक आख्यायिक्रा है अर कादम्बरी, एक कथा | 

६--टीका टिप्पणी 

संस्क्रत साहित्य मे बाण एक चमक्रता हृश्रा तारा है। ग्द 
काञ्य में इसका स्थान बहत ऊंचा हे । 

अनेक बातो में इसक्रा हषेचरिन्‌ निराला है । यही आख्या 
यिक्राहै जो ्राजकल मिलती है । मुख्य वातां पर यह ह्यनश्याङ्ग 
के विवरण से मिलता जुलता है। आगे चलकर हम देखेगे कि 
सामयिक्र भारत के विषय मे बाण हमें क्या २ बतलाता है । पहले हम 
इसकी रोली को लेते है । 

बाण पाच्वाली तथ। गोड़ी शेली मेँ लिखिता है । पहली बात जो 
साफ़ तोर पर नजर आ जाती है, वह है इसकी श्लेष प्रयोग करने के 
लिए उत्सुकता । प्रायः वे पौराणिक विषय पर होती है । पट्नेवाला 
थक्र जाता ह किन्तु अथे फिर भी गृढ रखने का यज्ञ॒ करते प्रतीत 
होता है । दृसरे, यह लम्बे समासो का प्रयोग करके भाषा को जटिल 
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वना देना है | वास्तव मं यह इसक्रा श्र पराध नहीं । उस समय इन 
वानां को ही गश का ओजस श्रथव। प्राण॒ सममा जाता था। यदि 
यह पेखा न करता तो परिडत मण्डली इसे सराहती--इसम सन्देह 
ह । परन्तु कीं २ इसी लेखनी से जो सीपे-साद्‌ ओर सुन्दर 
पद्‌ निकले है, वेश्रमर हो गण्‌ हे । इसके पत्र नैसर्गिक अतः 
प्रभाव-पृणं भाषा बोलते ह । किन्तु जवर यह्‌ कवि उड्ने लगत। टै 
तो इसकी कल्पना-कल्पना नहीं मालूम होती व्ह एक जोती जागती 


वस्तु दीखती हे । 
बाया का शन्द्-परिचय भी बहुत ह । श्रनेक शब्दों का थं 
श्रपनी बुद्धि से घडना पड़ता है । 


यह एेते शब्द लाना चाहता है. जिनकी ्रवाज्ञ में जीभ को 
सूब मोडना पड़े--इसं श्नुप्रास कहते हे । यह खुबी समी जाती थी । 

उत्परक्ता, विरोध, निदशन, व्यतिरेक, बिषम, उपमा रूपक श्रोर 
व्याघात । बाया ने प्रायः इन अ्रलङ्कते का प्रयोग किया है 

वाण्‌ शब्द अथवा समानाथे भाव को दुहुरात रहता है जो प्रायः 
भला मालूम होता है, किन्तु कहीं २ पाठक उने लगता है । 

इसका प्रकृति-वणेन सिद्ध करता है- कि यह प्राकृतिक सोदय्यै 
को सममे श्रोर प्यार करने वाला था । 

सारांश यह है कि इसके काव्य का, चाहे किसी रस में बह 
लिख रह्‌। हो, पटने बाले पर प्रभाव पडे जिना नहीं रह सकता । 
इसका चित्रण सजीव श्रौर श्रपूै है । भाषा मे लचक पैदा करना 
इसे खूब श्राता ह, श्रोर क्रावू करना भी, ताकिं जिधर चाहे मोड़ 
सके । महाराज हषे ने इसे ““वश्यवाणी कविचक्रवतीं" के नाम से 
अलं किया, इसकी शेली मे छिद्र भी है, पर जेसा हम कह श्ाए 
है, बे समय के प्रभाव के कारण थे, इसकी धवल कीतिं के चन्द्र 


[ > ] 
मण्डल पर वे केवल धल्य कटर जा सकते हे । अव हम उस समय के 
“वाणा द्वारा इंगित रीति-रिवाज पर कु प्रकाश डालते हैं । 

मुख्य मत दो थे--हिन्दृ च्रौर बौद्ध । कभी कोई सांप्रदायिक 
गराड़ा न होता था । राजग ही मे च्रलग २ मातानुथायी थे। हषे 
के पिता सूरे भक्त थे । उनके बड़े भाई, राज्यवद्धेन, पक्ते बोद्ध, शरोर 
हप स्वयं अपने ्चपको परमेश्रर कहते धे । राजा किसी विशेष धम 
की प्रशंसान करताथा । सवश्रेप्रलोगएकसाही मान पाते थे। 

प्राजल को भांति पुराणों की कथि प्रायः होती थीं । इससे 
पुराणों की प्राचीनता सिद्ध होती है, बाण ने रामायण चरर महा- 
भारत का भी उल्लेख क्रिया हे | 

मूर्ति-पूजा श्रौर देवालय होते थे । कादंबरी से पता चलता है, 
क्रि उन दिनो ब्रह्मा श्रौर्‌ कार्तिकेय की पूजाका मी रखिज था। 
तथा सती प्रथा भी थी । हषैचरिन्‌ में रानी यशोवती अपने पति की 
मृत्यु के पूवे ही चिता मं जलकर प्राण त्याग करती है किन्तु एेसा 
प्रतीत होता है करि जनता इस बान को बहत पसन्द न करती थी । 

ब्राह्मण वेद्‌ शास्त्रों का अध्यन छ्िया करते थे। उत्सव के 
च्मवसर पर चे घरोके स्त्री पुरुषों मेनृत्य का भी रखिाजथा। 

७--बाण की कतिया 

निश्रलिखित म्रन्थ बाणा के कटे जाते है-- 
(१) हर्षचरित्‌। (२) कादंबरी । (३) ्चँडीशतकं । (४) पावेतीपरिणय । 

चोथा म्रन्थ नाटक दै यह कतरि की श्रसफल कृति कही जा 
सकती है । कोई पंडित लोग तो इसे बाणं का लिखा नहीं मानते । 


दो तीन श्रौर मरन्थ भी बाण ने लिखे, परन्तु वे श्रव नहीं मिलते । 
रामस्वरूपः 
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भः चतुगुख गुखाम्मोज वनहंसवधमम । 
मानसे रमतां नित्यं सवश्चुक्ला सरस्वती ॥१॥ 


३ 


# आश्रुतोषिणी # 
बन्दारकैर्वन्दितपादपोटो गौर्येकदन्तामिभवेरूपेतः । 
सदाशुतोषः करुणापयोधिषिशवंप्रतन्याद्विरिजापतिनेः ।। 

१-- अथ श्रामन्मदहा कविर्वाणमदरः चिकोषिनस्य स्व निवंध्रस्य निविघ्र- 
परिसमाप्त्यथं व्राण्दवता स्मरण ल्प मङ्गलं ग्रन्थाद्‌ शिच्यरिला्ं निव- 
ध्नाति । चतुमुेति - चतुयखस्य, ब्रह्मणाः. चत्वारि, ्ननान्यव, ( अम्भो- 
जानां. कमलानां ), वनानि. तत्र या हंसवेघ्रूः. मरली, ( प्रजापत: 
 मुख्कमल वनविहारस्तव्रहसवधूस्वरूपेत्यधः ) सर्व॑शुङ्का. सवेनःशर)२ 


# पद्यमिदं हलायुध ब्रत्तिक्रारेण महाकविदरिडिना स्क्संदभेकाव्या- 
दशे श्रलेग्ि, केषुचिद्‌ -हषेचरित पुस्तकेषु लभ्यते, नसवैत्र । 

१. शरकारश्चाथ शब्दश्च द्रावेतो ब्रह्मणः पुरा । 
कर्टंमित्वा विनिर्यातौ स्मान्माङ्गलिकावभो । 


२ आीहषेचरिते 


नमस्तंगशिरश्चुम्वि चन्द्रचामरचारषे । 
्रैलोक्यनगरारम्भ मृलस्तम्भाय शम्भवे ।॥२॥ 


वसनादिना, ( पच्ञं ) च्युतसंस्करारादिदाषरदिता, शङ्का, श्वेतवणां, ( प्ते ) 
परिशुद्धा, सरस्वती, वाग्दवौ, ( पक्त ) संस्छृतभारती च, मम मानसे, चित्त, 
( प्ते ) मानसाख्य सरसि यथा हंसौ मानसंविदहायस्वगसुखमप्यनुभवितु 
नेच्छति, तस्यैव सरसःशाभामतितरां प्रकशयति, तथेव विदुषां मानसकलदटंस। 
भगवनी भारती मन्मानतं प्रविश्यसद्थं जातं प्रकशयतु, इति श्प्रताप्र्याथ: ) 
नित्य, सर्वदा, रमनां, विदरतु । कमलानने मानसख्ये सरसि हंसीव या 
प्रजापतः सुखकमलवने नि्यश्रुति रूपेण विहरति, साऽतिविशुद्धस्वरूपा 
सरस्वती मम मानसे" नित्यं निवसतु, इति भावाः । हंस वेधूरूपेण भग- 
वत्या वणेनत्वादररूपकमलंकारः, अनुष्टुववृ्तम्‌ ।|१। 

्रथेदानों जन्मान्तरीमंदिङवा विघ्न निचयमाशङ्कय स्वादिष्टदवं 
शिवं स्तंति। 

नमस्तुङ्गति--तुद, समुन्नतं, शिरः, उत्तमाङ्ग, तं चुम्बति, स्परशति, 
(नत्र संलन्न इत्यर्थः) यश्वद्रः, शशीः, स एव, चामरं, व्यजनं, ( चमर्याः गोः 
पुच्छं नृतःव्यजनविशेषरः ) तेन, चारूः, मनोहरः, तरंलोक्यं, त्रिभुवनं, 
( भूःभुव-स्वः ) एव नगर, पुर, तस्य य श्रारम्भः, निमांणोपक्रमः, तस्य, 
मृलस्तम्भः शुध्रशिलामय स्थूराविशेषः, तस्म, शम्भवे, शंकराय, नमः, 
प्रणतिरस्तु । । 

यथा महानगरी निर्माणे पुरतो गोपुर विरचय्य महतींस्थूरणां च निवेश्य 
शव॑तपताकां निवध्रानि जनः, तथैव त्रेलोक्य नशरारम्मे पताकारूपेणशुधर 
१. श्रस्तियद्यपि सवत्र नीरं नीरम मर्डितम्‌ । 

रमते न मरालस्य मानसं मानसं विना ॥ 


प्रथम-उद्त्रासः २ 


हरकण्ट ग्रहानन्द मीलिताक्षं नमाम्युमाम्‌ । 
कालकूट विष स्पश जात मछ गमामिव ॥२॥। 


[1 


च॑द्रमसं नियुज्य स्थृरारूपेण स्वयं भगवान शंकरः अतितरां शोभतं तस्म 
शम्भवे नमः इतितापर्याथैः । ' परम्परित रूपकमव्रालंकारः । अनुष्ट्प्‌ ।।२॥ 

श्रथ श्राभूतभावनंसंस्तुत्य तदरद्धाह्िनीं श्रौपावती स्तंति- हर 
कर्ठमष्ेति- -हरस्य, शंकरस्य, करटग्हे, करटा श्रेषे, यः-आानन्दः, सुख 
विशेषः, तन मीलिते, संकुचित, श्रज्तिणा, नेत्रे, यस्यास्ताम्‌ ( आश्लेष्रसुरः 
शिथिलगात्रीमित्य: ) श्रत एव काल कूटस्य, हलाहलस्य, ८ शत्र काल 
कूट शब्देनेव विषत्व सिद्धः पुनर्विषशब्दप्रयोगः पौनरूक्त्यमावहति प्ररं गो 
वलीवदं॒न्यापरेन कविसम्मतत्वा्च नाश ङ्ूनीयोऽय दोषः ) स्पेन, सम्पण, 
जातः, सम्भूतः, मूछागमः, मोहावेशः; यस्याः पावेत्याः ( तथाभूतामिव ) 
उमां, पार्वतीं नमामि, वन्दे | 

यथव विष संसगेँ हि श्वासप्रश्वास योगेनपारश्ववतिन;मूलछागमः सम्भाव्यत. 
तथेव विषसंयुतेमहदिवकरटे वादोस्संस्गे-श्रानन्देन निमीलिताच्याः पार्वत्याः 
विषोपहतामिव नेत्र निमीलनमतिंशय प्रणय दशनाय पतिकरठ ग्रहानन्द कृत 
विष सम्पकं जनित मू्छगम इत्युरक्लितम्‌ । उ्प्रक्ञालंकारः--श्नुष्टप्‌ ३॥ ३॥ 

श्रथ कविकुल शिरोमणि भगवंतं श्रीकृष्णद्रपायनं प्रथमं स्तति- 
नमः, इति-सवेविदे, सवेवेदादिक वेत्तोति सववित्‌, ८ सवज्ञायत्यथः ) । 


१. यत्र कस्य चिदारोपः परारोपण कारणम्‌ । 
तत्परंपरितारिलष्रारिलष्र शब्द्‌ निब॑धनम्‌ । इति साहित्यदपेो ॥ 
२. काकोल काल कूटहलाः हलाः विषभेदा श्रमीनव--इति कोषः । 
३. श्लोकेषष्ठं गुरुक्षेयं स्त्र लघुपंचमम्‌ । 
द्विचनुष्पादयोहेस्वं सप्तमं दीधे मन्ययोः ॥ श्रतबोधे ॥ 


ीहषेचरिते 


नमः सवविदै तस्म व्यासाय कविवेधसे | 
चक्रपुण्यं सरस्वत्या यो वधमिव भारतम्‌ ॥४॥ 


1 कवित्रधते, कवीनां. कव्यकतेणां, वेधाः, विधाना, ( कविभ्यः-यमिनव 
काव्य रचनामार् प्रदशनेन शिक्तयितारमित्य्थः) (व्यस्यनि, विभजति, वेदा- 
द्रानिनि व्यामः) तस्म व्यासाय, नमः, प्रणतिः, योऽ कवि तरेधा: व्यासः 
नदाख्य महाकाव्यं, मारतवष॑मिव, भरतराजः, स्थानमिव ( छत्र-भारतं 
दतयकस्येव पदस्य शेषनिवन्धेनोभया्थे वमिव इत्यनेनान्वयंज्ञेयम्‌ | सर- 
म्व्या वागधिष्रात्यदेव्याः, (पक्त) तदाख्यया नया, पुगयं चक्र, प्रत्र कृतवान । 

प्रभमं तेदशाखरमविभक्रमासीत्‌ तं पराशरमुतोग्थासः (दर पायनः) छश्यजु- 
सामायवरूयं मन्तरव्राद्यणात्मकमेदद्यं विभज्य पश्चम॑रदभूतं महाभारतं पुराणा- 
दाना च विभागं चकं तदास्य नाम व्यासेति प्रसिद्धिमगात्‌ । भावः--प्रजापनिः 
स्वक्र्म॑कशनं सर्वतः मनोहरं रननिचयमकवप्रदशैयितु" भारतवर्ष-्रखिल 
दृरिनन।शाय यथा प्रवित्र प्रवाहिगय। सरस्वन्या नद्या पवित्रोचकार, तथेव 
व्यासाऽपि विद्याप्रकश षटपं केशलं योगवलेन अन्तर्मिगूढभावं लाकाति शायिनं 
मटाभारतं वाग्दव्याः कला विलासेन पवित्रतामनयदिति-अत्र मदाभा- 
र्नस्य भारतवर्धण सह अवेधम्यंत्वादुपमालंकारः तादात्म्य संबंधेन च व्यज्यत 
व्यासोाभ्यं विघाना--अनः-उप्रमालंकारेण सूपक्रलंकारभ्वनिरितिः ज्ञेयम्‌ ॥५॥ 

कवीनां स्वभावे-प्यालेचयन्नादश्चकषटकेन । प्राय-इति--इह लक 
रागः, असदभिनिवेशः, तन, श्रधिष्टिता, आक्रान्ता, दष्टजञानं, येषां ते, 
तथाभूताः, अतःण्व कुकवयः, कुत्सिताः. प्रणास्पदाः, कवयः, (असत्संदभ- 
निर्मातार्‌ इनि यावत्‌ ) प्रायः, वाहुध्यन, लके, जगति, दृश्यन्ते इति शेषः । 
१. श्पारे कन्य संसारे कविरेवेप्रजापतिः। 

यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवतेते ॥ 

२. रूपकं रूपिताद्रोपाद्िषये निरपन्हवे । साहित्य दपेयो ॥ 


५ 
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म्रायः कृक्वयो रोके रागाधिष्ठित द्यः 
कोकिठा इव जायन्ते वाचालाः कामचारिणः ॥५॥ 


~~ --*~ --~ --~ < 


( श्रन्नानान्धतयात्र कृकवानां यानि हि मूर्यास क्ान्यानि टश्यन्तं 
नतक नानि आमलंकारिक्रमायं रहितानि केवलमसारतरविषयकानि काव्या- 
शयेनगामनिष्र कारकाणि स्वैः त्याज्यानि--इति भावः | तथंवत तु केवलं 
कोकरिलाडव, परभरून इव, वाचालाः, श्रतिमधुरयावाचा, मृखांणां चित्ता- 
करपकाः ( श्रसंबद्ध प्रलापिन इत्तियावत्‌) कामचरिणः, शाख्राननुशीलाः, 
यथेच्छा विचरन्तः, (अनभिनाटित-दत्यथः) कुकवयः, जायन्त, उत्पयन्त, 
कुकविनिन्दात्र- 

यैव कोक्रिलाः म्व कुहुरवैण ग्राकृतानां जनानां मनांसि वशीकुव॑न्ति, 
तथव पव॑ करवीनांमा मननुमसरन्तः स्वच्छया काव्यकान्तार पय॑टनशौलाः, 
मरे केवलं वराड्ाधुग्रंण दहि जनानां चेतांसि प्रणयितु' यतन्तं, परमध्येतृ गां 
ष काव्येषु प्रवति सत्‌ कान्यषु निवृत्तिं च कठ मक्तमास्तेषां काव्यालाप 
वजेनीय एवेतिभावः । 

कोकिल परल-त्ववं-- रागः, लं।दित्य॑, तन, श्रधिष्टिता, व्याप्ता, दष्टः, 
चकतुः, यषां तथा विधाः, वाचालाः, प्रलपनशौलाः, वाचा, वार्या, (स्वकीय 
ुहुरवेणत्यर्थः) श्रालाः, श्रासमन्तात्‌, लान्ति, श्रावजेयन्ति, वशी कुबेन्ति 
(मानसमितिभावः) यतं तादृशाः कामचारिणः, कामोत्तजनकराः, जायन्ते । 
(काममुपयन्तीत्य५ः) । 

“वाचाला ईइत्यत्र वाचालाः “इति पयान्तरे” केचित्‌ कवयः कोकिला 
ट्व वाचालाः मधुरभाषिणः कामचारिणः, स्वप्रतिभानुसारमभिनव संदभ 
कुवांणाः, सुकरविं प्रशंसात्रज्ञयां | श्त्रकविषु कोकरिलानामवैधर्म्यत्वात्‌ श 
विशेषण प्रतिपादितः । शषानुप्रारितोऽपमाऽलंकारः ॥५॥ 


६ श्रीहषेचरिते 


सन्ति खान इवासंख्या जातिमाजो गृहे गृहं । 
उत्पादका न वहवः कवयः शरभा इव ॥६॥ 
अन्यवण परावरत्या बन्धचिहवनिगृहनेः । 
अनाख्यातः सतां मध्ये, कविरचौरो विभाव्यते ॥७॥ 


मशक्या इति यावत्‌ ) जातिः जन्म, तन्मात्रं भजन्त, इत्येगेभताः, सामा- 
न्यसामर्यकाः । ( नहि श्रभिनव रचनया किमपि जगतः-उपकतु समर्था 
इति भावः) श्वानहइव, कुक्कुरा इव, सन्ति, विदन्ते, ते हि यथा भुक्घोद्रीरं 
भोजनप्रियाः, श्रमेध्य भोजनेप्सया यथाकामं विचरन्तः, गणनीयाः, कुक 
प्रयः, श्रसत्‌ कान्यरचनया कालंनयन्तः, एवं भृताः, निंदासदाः, (सततं 
निन्दनीयाः-एवेतिभावः) (उक्तकवयः निन्याः परं के अनिन्द्या इत्यपेत्ता- 
यामाह । उत्पादकाः, इति-- किन्तु वहवः, भूयांसः, कवयः, क्वित्वल्याति 
मिच्छया कान्यकला प्रणयनोत्सुकाः, शरभादव, आष्टपदम्रगविशेषा इव, 
न उत्पादकाः, नाभिनवकाव्यरचना निपुणा इत्यथ: । सन्तीति पूर्वैणसंब॑धः । 
अत्यल्पा एव वियन्त इति तात्पयम्‌ । 

यथेव ॒! शरभाणांकृत्रचिदेवावस्थानं नहि स्व॑त्र्भ्यन्तं तथैवं सत्छन्य 
निमांतारः सुकवयः श्ल्पसं्याकरा एव वरिद्यन्तं संसारे इतिभावः । शत्र 
कुकविषु शुनां सुकरविष्रुं च शरभाणां श्रवेधरम्यसाम्यप्रतिपादनात्‌ उपमाद्रयं -- 
अन्योऽन्यनेरपेच्य तया स्थितेश्वानयोः संसष्टिः ॥६॥ 

श्मन्येति--श्न्यस्य श्रपरस्य, कवेः, कान्यकतु :, वर्णानां, अक्त- 
राणां, (रचितानां संदर्भाणामिनिभावः) परावृत्तिः, विपयतिन, परिवत- 


१. गधे: शरभो रामः स्मरो गवयो शशः-- इत्यमरः । 
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शेषप्रायमुदीच्येषु, प्रतीच्येष्वथमात्रकम्‌ । 
उत्प्रे क्षा दाक्षिणात्येषु, गोडपष्वक्षरडम्बरः ॥८॥ 


ननेत्यथः | ग्रथनं (प्रज्ञ) मन्यवः कष्ण गरादयः तषां परावृत्तिः, वणां 
न्तरेणगृहनं तिरोधानं तथा वधानां गडा पाञ्चाली वेदभ्यादीनां, चिदहानां, 
ध्रम्रगति लिङ्गादीनां च, गहनः, गोपनं: (प्रे) वन्धचिहस्य श॑खलादेः, 
निगृहनंः । अनाख्यातः, शप्रकटितः, अथ च नना अनाः, श्मपुरुषः, ( का 
पुरुषः इनिभावः) एवं ख्यातः, प्रसिद्धः, कविः, काव्यनिर्माता सतां, सहृदयानां, 
सजनानां मध्ये (सजन संसदीत्य्थः) चौरः, तस्करः, विभाव्यते, ज्ञायत, 
योहि अपर कवीनां संदरभादाक्रुष्यरचयति रचनां तस्कररूपेणास) दि सहृदय 
समाजे चरो गरायते ॥५॥ 

रदानीं देशमेदन रचना शली दशयति--श्लैषे ति- उदीच्येषु उत्तर 
पथ वासिषु, प्रदशेषु, तत्रत्यानां कवीनां रचनायामितिभावः । श्लेषप्रायं 
घह् “वाचकत्वं, श्लेष प्रयोगः, श्राधिक्रयेन दश्यत, उदीच्याः हि कवयः श्लेषा- 
लंकाराश्रवेण काव्यं रचयन्तीतिमावः । प्रतीन्यपु, पाश्वाव्यषु, पिम देशे- 
प्वित्य्थः | अर्थमात्रवः, रथस्येव प्राधान्यं, नच शद्वालंकारादीनामित्यथः। 
तथाच प्रतीच्यादिशि जअथस्यव विंशेषादरः नादीच्यादीनामिव तंषां शब्दा- 
लैकारादिषुं माव्रशद्नायं व्यज्यते | द।क्तिात्यषु तदेशोद्ध वेषु-उस्मक्ताया 
संशय मूलक्रपक्ृतस्यालं कारस्य वविशेषादरः गदेषु वद्ग देशादारभ्य उत्कल 
देश पय॑न्तेषु, जनपदेषु, प्राच्येषु श्रक्षराणां, वर्णानां, डंवरः, श्रोजगुणवतांस- 
मासभूविष्टानांपदानामेव रचना सौकर्यमित्य्थः । 

सवेत्रेवं देशेषु कविभिरेकैकरोहि गुणः समांद्वितः प॑रं नि-सहदयानां- 
संतोप्रकरः, शतः गुणनिचय मेवं हि श्रेयानितिभावः ॥८॥ 

साम्प्रतं सहृदय प्रीति जनकं रचना प्रकारं व्णीयति--नच इतिं नवः,नूतनः, 


८ श्रीहषेचरिते 


नवोऽ्थो जाति रग्रम्या शेषोऽङ्कि्टः स्फुटो रसः । 
विकटाक्षरबधश्च कृत्स्नमेकत्र दुष्करम्‌ ॥९॥ 
फं कवेस्तस्य काव्येन सवदरत्तान्तगामिनी । 

कृथेव भारती यस्य न व्याप्नोति दिगन्तरम्‌ ॥१०॥ 


गन्यैः, कविभिरनिवद्धः, श्रथः, भिषेयः, ( श्रविधा प्रतिपाद्योवाचया्थंः- 
इतियावत्‌ ) ग्राम्या, नीच जनोच्चारितव्राग्जालःग्राम्यः सचदोषरविशेषः 
तद्रहिता, जानिः. रचनाशैली, यत्रश्लेषः शद्रार्थो मयवृत्तिरलं कारः, क्रिः, 
सददयवेयः ( अटुर्वाध इति यावन) रसः श्रगारादि स्फुटः, मुव्यक्तः, 
विकटः, ( विकरल्वं पदानां न्यासविशेषः ) तद्गुण गुक्कः, बन्धः, प्रबन्धः. 
त्रोज गुण प्रकाशे; राडम्बर विशेषैः गोड रत्यनुमारेणंतिभावः | प्राम्यादि 
दोषरदहितं म॒वोध्य शटेषादिकं स्फुटं रसं गंडारीति वंधनं रचनयागुम्फनामत्यरथः | 
एतत्सव च्रत्नं कोटिन्येनहि एकत्र, एकम्मिन्कविनरीनि शेषः | दुष्कर 
( दुल॑भमिति यावत.) ए्तेदि गुणाः एकस्मिन्सन्दभं न टस्यन्त, एतच सवे गुण 
सौप्रवत्वं सहृदय प्रीति करमित्यर्थः | अथ च नुतन-द्रथः प्राम्यत्वादि दोष 
रहितः, %षादिऽलं कारः शोभितः, शकटिनः, स्फुटः, अर्तर विन्यासादि- 
भिरलकृतादि संदभः सहृदयानां प्रीतिमुद्धावयति ॥६॥ 

ये हि कवयः पूर्वोक्त गुणयुक्त रचनां कतु मसमथस्तिषां काव्यकरणं 
निरथकत्वमित्याशयेनाह । किंमिति- यस्य कवेः, कवित्वख्यातिप्राप्तुमिच्छो, 
कथा, संद्भविशेषः, तस्यवाकृ, सर्ववृत्तान्तगामिनौ, सवैविषयग्रकाशिनी, 
प्रागुक्त नवार्थादिगुणोद्धासिनीत्यथः | श्रथवा सर्वाणि यानि वृत्तानि मात्रिकः 
वारिकादीनि छंदांसि तेषामभ्ययन परायण सहदयानन्दकारीणीत्यथः । 
( पत्ते ) भारतीव, मदाभारतमिव ( भगवतो व्यासस्यमटहाकान्ं सवैः कषि- 
मिराद्रयते ) दिगन्तरं, दिग्भागपर्यतं ( सवेत्रेति भावः, ) नग्राप्रोति, "कथा 
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उच्वासान्तेऽप्यसिन्नास्ते येषां वक्रे सरस्वती । 
कथमाख्यायिकाकारा न ते वेद्याः कवीश्वराः? ।॥११॥ 
कवीनामगलद्पो ननं वासवदत्तया । 

शक्तये पाण्डुपुत्राणां गतया कणगोचरम्‌ ॥१२॥। 


नगच्छति, स्वकीयया प्रतिभया फटिति जनानां ह दयानि न व्याप्रोति, तस्य- 
कवेः, काव्येन, संदर्भेण किंन किमपि प्रयोजनं जनानामित्यथंः, ( वंफल्य मेव 
तस्य जगतीतिभावः ) एवं निर्दिषरस्चनाशंलीमनुसत्य महाभारत कथामिव यस्य 
संदभः दिगन्तरं न प्राप्तस्तस्य काव्येन रिः प्रयोजनमिति भावः ॥१०॥ 
साम्प्रतं नमस्करोति कवीन्‌ । उचवासेति- मेषां कवीनां वके, मुखे, 
सरस्वती वागचरष्ठतरदेवी, विलसतीतिशेषः, उचुवायस्येव, श्वासप्रधास मारूत- 
त्यागेनेव, यद्रा वाग विश्रान्तिस्थानस्य प्रकरणसमापेरिति भावः | अन्त, अव- 
सानेऽपि, श्रखिन्नाः, कवित्व॒शक्तःप्रमावाद्रचनायामनिवृत्ताः, श्राख्यायिका- 
काराः, आख्यायिका इतिवृत्तं तं कुवन्ति तथोक्ताः, संदर्भरचयिनारः, ते प्रसिद्धाः, 
लञ्पर्यातिक्राः, करवंश्वराः, कविध्र्राः, कथं न वयाः, श्रषितु वदनाः, 
एतेति भावः, श्माल्यायिकाकरारान्‌ स्वानिव कवीन्‌ वंदे इतितातर्यार्थः | येषां 
कवीनां वदने विहरति सवेदेव सरस्वतौ ते आख्यायिकाकारः कविवराः पृज- 
नौया इति भावः ॥११॥ 
धुना तद्रचित संदभ प्रशंसया महाकविं मुवधंस्तैति। कवीनामिति- 
कणस्य, सूतपुत्रस्य, दुयाधनयुहटदः, स्वनामविंस्यातस्य वीरस्येततियावत्‌ । णव 
गोचरः स्थानं ( पक्त ) कणः, कवीनां स्वीय २ गोः, इन्द््यं, श्वर, तस्य 
चर, विषयं, क्रवीनांश्रवणपथवर्तिनमित्यथः ( कणंस्मापेएकपुरूषाघातिनी 


नारदोऽश्रावयदेवानसितो देवलः पित्रन्‌ । गंधर्वयन्नर्तांसि श्राव- 
यामास बेश्ुकः 


१5 श्रीहपर्चरिते 


पदवन्धोज्वलो हारी अतवणक्रमम्थितिः 
भट्टारहरिचन्द्रस्य गद्यवन्धो नपायते ।॥१३॥ 


शिरस्क पालद्वत्राणां श्रवणक्रालमितियावन ) गतया, प्राप्रया, ( प्रत्तं) 
श्रलिविपर्यंनौना. वासवः, इन्द्रः, तन दत्ता तया ( पत्तं ) वासवानुघ्रहेण प्राप्न 
त्री वासवरना, तदधितिवत्त न्थः, तया शक्त्या, तद्य द्श्रविरोपेरत्यधेः | 
पागदधुपत्राणां, बृधिद्राद्रीनामिव, वासवदत्तया, तदास्य गदयक्रान्मन, करवौनां 
दपः, अनकारः, ननं निश्वघ्रन, श्रगलत्‌ ननाश । टन्द्रप्रदत्ताणकपुरषा- 
घानिनं शर्क्विनिशम्य पागडवाः यशा विजयाशा रिताः हतदपाश्चात्तन्‌, तथव 
वासवदत्ताया संद संरवत्वरमभरलंक्य सर्व कवयः रतः प्ररसधिक्रमुन्करपजनक- 
काव्यं क्नु मन्ना: ग्रहकारणशुल्याः--प्रमवनिःयथः | उपमाऽलं रः ॥१२॥ 
महाक: हरिचन्दरस्य गदयकान्यत्य प्राधान्यं दशयति पदति- 
पदानां, सुपति डन्तानां, वं प्रः, रचनाचातुय॑: ( परते ) स्वस्थानपरायणाश्च, तन 
उज्ञ्पलः, दाप्यमानः, दारा, मन।द्रः, ( पके ) दारालंकारशे.्माच | अथवा 
श्यहार्‌ 7 इति पा) न हरति कस्यापि धनादिकमिव्याहारी | करता, 
स्थापिता, वणानां, श्रक्तराणां ( परक्तं ) ब्राह्मणादानां च कमण मयादानुमारेण 
च स्तिः यन यस्मिन्वा, पवरंमूतः मघ्ररः, प्रभुः, दरिचन्द्रः तन्नामक्रश्ि- 
त्वरिः, तस्यगयवंघः, गद्यग्रन्थः, दपः, राजा, स दवाचरताति टृपायते, 
सृपत्रत्‌ श।भते इत्यथः | हरिचन्द्रक्ः काव्यं स्वातिशायिनमित्ति व्यज्यत । 
यिमन्गवयक्राव्य पदानां वणानां च ६: तिक्रमः, अतीव शभमनः-श्रसं) हरिच- 
न्द्रस्य गदयत्र॑थः छप इव विर।जप्त--ति तापत्याथः ॥१६॥ 
रपर कविं सातवाहन, स्तौति । अविनाशिनमिति--सातवाहनः, 
तदाख्यःकवि विशुद्धाः, निर्दप्रा, जानिः, ्रलंकाराद्रियंषु, तथाभूतेः, मुभा- 
प्रतः, शाभना-भाः-कान्तिः, यषः, शोभनेवाकर्येः, रलनैरिव, अविनाशिनं 
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अविनाचिनमग्राम्यमकरोत्‌ सातवाहनः । 
पिनरद्रजातिभिः कोषं रेरिव सुभाषितः ॥१४॥ 
फीतिः प्रवरसेनस्य प्रयाता कुमदोज्वला । 

सागरस्य परं पारं कपिसेनेव सेतुना ॥१५॥ 


५ 


नश्वर, अनिरमशीयं, स्थायिनं चेतव्यः, श्रनाम्यं, प्राम्यरत्वादिदोषरहिनं, कोप, 
काव्यनिधि स्मकरान्‌ | 

यथाच शोभनः रत्नः स्वकीयनिधिः पयत जनेन तथव सातवाहनन 
कविना काव्यनिधिः विशद्ेश्शव्दरत्ैः-्ापुरी | उपमानंकारः । “साम्य वाच्य 
स्रेधस्मं वाक्येक्य उपमाद्रयाःःः ॥१४॥ 

प्रचरमेननामानं ऋतं प्रशं तयति । कीतिरिति-- प्रवरसेनस्य, तदाख्य- 
कवेः ( पलं ) प्रत, प्रवने, ( कृदने-हत्यथः ) रसः, रागा, वेषां त प्रवरसाः, 
वानराः, तपा, दनः, स्वाम, "दूनः पर्यु गृपाकयाः” सुप्रावः, तस्य व.नर 
राजस्य, कवं, कतिः, काव्यरयना संमुद्धवं यशः, यशः कतिः समला 
च -- इत्यमरः” कुमुद वत, उज्वला, प्रदीप्रा थवा कुः, प्रथिवी, तस्या-मुद्‌ 
य्रानन्>ः, तया उज्वलः, यरा वुमुद्रेन, नदास्येन वानरमेनापतिना, उज्वला, 
प्रशस्ता, तेतुना, तदास्य-काव्यभ्रंधेन, ( पक्त ) तन्नाम मार्गेण नलनील 
निर्मितन, कपरि;तेव, वानरवादिनीव, सागरस्य समुद्रस्य परपारं प्रयाता, गता, 
यथेव वानर सेना वेतुवरंघन सागरं समुनोय॑ं सागरपारस्थितां लङ्कां प्राप्ता, 
तथेव प्र्ररमेनस्य यशः तदय ग्रन्थस्य प्रचारेण सागरमपिसमुत्तीयं देशान्तरं 
गतमितिनिष्करपार्भः ॥१५॥ 

दश्यक्राव्यभ्रणेतारं भासकविं प्रशं सति । सूेति--भासः, तदाख्यकविः, 
सूत्रं, वृत्तं धारयतीति सूत्रधारः, नाटकरमस्रपुरषः, “नास्योपकरणादीनि सूत्र 
मित्मभिधीयते, सूत्रं भारयतित्यर्थे सूत्रधारो निगद्यते | 


१२ आओहषेचरिते 


सत्रधारङ़ृतारम्भेनारकवहममिकेः । 

सपताकयश्चो लेमे भासो देवङुरेरिव ॥१६।। 
निगतासु न वा कस्य, कालिदासस्य सक्षु । 
परीतिमधुरसान्द्रासु मञ्जरीष्विव जायते ? ।१७॥ 


( पत्तं ) स्थपतिश्च, तेन कतः, शआरम्मोयेषातंः वही भूमिका श्नुकरणा- 
वस्था, वेशपरिवर्वनादिकं (पके) क्या च । येषु तथोक्तः, सपताकैः पताका- 
स्थानविशेषः, “त्रा चिन्तितेऽन्यसिमिस्तलिङ्गो ऽन्यःप्रयुज्यते, ्रागन्तुकेन भावेन 
पताकास्थानकं तु तन्‌” । देवकृलरिव, देवमन्दिररिव, नाटक: रूपकमदे “नाटकं 
ख्यातवृत्तस्यान्‌ परचसंधिसमन्वितम्‌"” । यशो लेभे, को्तिमवाप | नाय्य 
रचनाकुशलः भासो नाम कविः स्वकीय नाटकम्रन्धः देवकुलेरिव यशो लेमे । 

यथा मन्दिरनि्मातता देवमंदिरं निरमाय्य पताकां च स्थाप्य यशभाग्‌ भवति 
तथेव भासोऽपरियशमवाप ॥१६॥ 

महाकविं कालिदासं स्तंति-निगेताष्विति- निगतासु उश्वरितासु, 
नवार्पतिपादिकामुच, मधुराः, मन।हारिर्यः, सान्द्रः, धनाः, निविडाः 
( मुरसा इतियावन्‌ ) ( पक्त ) मधु विद्ते यासु ताः मधुराः, मकरन्दवादिन्यः, 
सादराः, घनाः, पृणावस्थां प्राप्ता इत्यथः | तथाविधासु मं जरीष्विव, कुखम- 
वन्मरीष्विव, कालिदासस्य कवः सूङ्किघरु, मनोहरेषुवाक्येषु, कस्य जनस्य वा 
प्रातिः प्रेम न जायते, नोत्पयते, ्रपितु सर्वस्यैव सहृदयस्य जनस्यभ्रीतिर्भवलये- 
बरेत्यथः, नहि कश्चिदपि जनःयस्य कालिदासक्राव्यषरु नास्ति प्रीतिरितिभावः-- 
उपमाऽलं कारः ॥१५॥ 

समुदीपितेति--समु्ीपितः, उत्तेजितः, केदः, कामो यया बहूनां 
कामिजनानां कथाश्रवणेनन तदुत्यततरित्यथंः, उपवनगमनविहारंः श्॑गाररसः 
समुद्धवतीतति । तथोक्ता (पक्ते) समुदीपितः नेत्रानलेनः दग्धः, कंदपः, क्रामः 
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समरदीपितकंदर्पा कृतगोौरीप्रसाधना । 

हरलीलेव नो कस्य विस्मयाय वहत्कथा ? ।।१८॥ 
आदठथराजकृतोत्साहहृदयस्थेः स्म्रतेरपि । 
जिहवान्तः कृष्यमाणेव न कवित्वे प्रवतते ॥१९॥। 





यस्यां तथोक्ता, श्रवा एतं, विहितं, गौर्याः शश्वयाः, प्रसाधनं, प जनं, नायेकन 
नरवाहनदतेनेविमावः । यस्यां तथाभूता (यद्वा) कृतं गौर्याः पात्याः, प्रसाधनं, 
प्रराधनं, हरस्यतियावत्‌-यद्वा, गयाः, (कर्ममृतायाः,) प्रसाघनं श्रलंकरणं हरेण 
(कर्त्रेति भावः) यस्यां त भृता, वहत्कथा, तदाख्यइतिदास कान्य, दरलालैव 
शम्भोः कं,तुकमिव, कस्य जनस्य श्राश्च्याय निस्मयाय न, श्रपितु सवस्यंव सहृदय 
जनस्य विस्मयायंतिभावः | उपमा ऽलंकारः ॥१८॥ 

द्राव्यराजनामानं कविं प्रस्तंति । श्राद्यराजेति आव्यराजः, तन्नाम 
कविः तन कृताः, रचिताः, य उत्साहाः, प्रंथविपरशाः, तेः, हृदयस्“:, चत्त 
निहितः, आआलोचितरितिमावः । अपिरिं वा स्मतः, स्मरणतांनीतेः, विद्रद्धिः, 
जिह्वा, रसना ( मम बाणभ्रस्येति भावः ) शन्तः कष्यमाणेव, आकृष्टा इव 
( वृथा तव प्रवर्वनमेतेषामुत्साानां पुरस्तादरित्याशयेनेत्यथंः, ) कवित्वे, कवित्व- 
श्छ प्रकटयितु' न प्रवर्तते नोत्सहते । सुमन।रमा शओ्ाब्यराजकृताः-उत्साहाः 
तषां पुरस्तान्नटि कस्यापि कवित्वशक्तिः ग्रशरति एतदव हि उत्मादाना- 
मुत्सादत्वमितिभावः । उसमक्ञाऽलंकारः | भवत्सं मा वनोतक्ञा प्रकृतस्य परात्मनः 
“पणे” ॥१६॥ 

एवं बहूनां कवीनां सन्ति काव्यानि पर दपतभ॑क्त्या किमपि जिहा 
चापल्यं कसेम्पेवेत्याश्येनाद । तथापीति-- तथापि जिह्वायां अरन्तःकृष्य- 
माणोऽपि नृपतेः, राज्ञः श्रोद्ष॑स्य ममवंशोद्धवस्येति यावत्‌ । भक्त्या, अनुरा- 
गेण, निवहे, परिसमाप्तौ, आकुलः, संदभसमापिभवेन्न वा-इत्येवं शं क्य- 
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तथाऽपि दृपतेभक्त्या भीतो निर्वहणाकुलः । 
करोम्याख्यायिकाम्भोधोौ जिहवाप्लवनचापलम्‌ ॥२०॥ 


मोज्वले 


मुखश्मोधललिता सुवणघटनोज्वलेः ) 
शन्दराख्यायिकाऽऽभाति स॒य्येव प्रतिपादकः ॥२१॥ 


मानः | अतत एव मानः, त्रस्तः, सष्टदसमंसद-रप्रतिमशंकयारत्यः+: श्राया 
थिका, इनिव॒नं | “व्ाल्यायिक्रा कथ।वत्‌ स्यान्‌ कवर्शानुकौतनम्‌ । अस्या- 
मन्यकरवरीनां च वृत्तपयं कवचिन क्वचिन्‌ ॥ 

तदव ्म्भाधिः, समुद्रः, तस्मिन. जिद्ठया, रसनया, प्मवनं, संस्तरगां, 
तद्वचाप्रलं चात्रव्यं, करामि | उद्रपैन समुद्रतरणोत्माहवता जनेनेव शिचित 
मात्रंण जिद्रागस्तरणन श्रस्यायिक्रम्मोधि संतरितुमिच्छामौति भावः| 
स्क्रमलंक्ारः ॥२०॥ 

दशकानमनृणां च द्राए्यायिकायां प्रवुनिं जनयितु' सं।कयदशयति | 
सुगेनि--मुसस्य, श्रलेचनाजनिनम्य, ग्रचोघः ज्ञानं, यद्रा सुषेन बधः,“ कराच्यं 
यशतेष्थं कृते व्यवहार विद रशि्रेनरक्षतये । सवपरनिवतये. कान्ता 
सम्मिततयोपदशयूने "मम्मटः । तेन ललिता, सुभगा, मनोहारिणीत्यथः 
( पक्त ) मुखात्‌, सृसस्वापात्‌ , प्रवोघ्ः, जागरणं, तत्रललिता, मनोरमा, 


~ (9 


्मख्यायिक्रा, इतिरासयक्राव्यम, सुवररानां, रुग्रयुक्तानां,, ("एकशब्दः सुप्रुक्कः 
सम्यस्लातःस्तर्गलकरि कामधुग्‌ भवरतिं" | 

णानां, त्तराणां, ( पत्तं ) सुवाना, हेश, चटनया, योजनया, 
( पले ) कारुकमनेपुग्येन, उज्वलेः, प्रदीप्तः, प्रतिपादकः, विवक्तिताथवोध- 
कैः शब्दैः, ( पने ) प्रतिपादकः, सोपान विशः, चरणन्यासपीरटेर्वा, शग्येव, 
पर्यकटव, आभाति, विराजत । ष्तेषानुप्राणितोऽपमाऽलं कारः ॥२१॥ 


* $ €. ~ १.0. (~ (क 
साम्प्रतं म्न्थनायदं श्रीहषंमाशिप्रा संवधयति । जयतीति-- ज्वलत्‌, 
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जयति ज्वलत्प्रतापज्वलनप्राकार्रतजगद्रक्षः | 

सकलप्रणयिमनोरथसि द्विश्रीपवतो हषः ॥२२॥ 

पवमनुश्रयते--१ पुरा किल भगवान्स्वल।कमधितिषएठन्परमेप्ठी 
विक्रासिनिपन्यविष्टरे समुपविष्टः मनासीरप्रमुखगार्वाणः परिव्तो ब्रह्मोया 
कथाः कुवन्नन्यश्च निरवदया विद्यागौ छठी भां वयन्कदाचिदामाच्चक्र 


दीप्यमानः, प्रताप एव उव्रलन्‌, प्रतापानलः, सण्व प्राक्ररः प्ावररसाः प्राक्रारा 
वरणः सालः--इन्यमरः? ( कष्टविशेषः ) तन छना जगनांरक्ता येन 
तधायनः ( कष्टर्निसिता हि पुरी शक्यन-ग्रनागरासेन रक्तयितुमितिभावः, ) 
सकलानां. श्रखनानां, प्रवर्त, राधां, संन।रथस्य, उ{प्सतस्य, गिद्धि, 
श्रधजानपूर यितु", पुरणं, प्रियां, सम्पदां, विमतीनां, पवनः, गिरिः, ( ट्प 
यनि आनन्दयति जनानिनि हणः ) तदास्यः रृपनिः, जयति, सवरेत्करपर 
वतनि-दत्य धः | ्धिफयतापेन विराजमानः प्रौहः गुपतिः जगद्र्करः 
सम्प गनोरथमिद्धिदः जयनि सर्वदैव जयतु इति मावः । निरद्रूपकसनंकारः। 
दराय्यावृत्तम्‌ ॥२२॥ 

एवमिति- एतं द्मनेनप्रकारेर, नुश्रयत, प्ररम्परया आकरय॑ते | 
पुरा परिल भगवान. स्वले.के विदामो कुवन्रासाश्चक्रदत्यनन संवन्धः । पुरा- 
इति--पुराकरिल भगवान्‌ पव समय मवान्‌ , मनं, कल्याणं, विचत यस्यस 
भगवान्‌, कल्याणकरः, स्वस्य, श्रात्मनः, लाक, व्र्यलकि, श्रधितिष्टन्‌, 
र्थ्तिकृवन , परमे, सवत्र, स्थनि तिष्टतीति परमेष्टी, पितामहः, ब्रह्मा, 
विकामिनि, विकसिते, पद्ममेव, कमलम॑व, विष्टरं, रासनं, तस्मिन्पद्यविष्टरे 
सुनासौरपमुसै वद्धश्रवाः सुनासीरः पुरूषः पुर दरः--इत्यमरः'' इन्द्रादिभि 
गीर्बाणः, "गंवायाः दानवारयः" "“"दुत्यमरः दवः, परिव्रतः, चतुतं 
परिष्ितः, ब्रह्मोयाः, “वेदस्तत्वं तपो ब्रह्मा --दत्यमरः"" व्रह्म वदः, द्वरो वा 
-श्रहमो्या सा कथा यस्यामुच्यत ब्रह्मशाश्चतम्‌ 1 ` उद्यतं कश्यत कति विषयं 
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तथाऽऽसीनं च तं त्रिभुवनप्र गीयं मनुदृक्तचा तुषपरभृतयः प्रजा- 
पतयः स्वे च सपर्षिपुरः सरा महषयः सिषेविरे । केचि चः स्तुति- 
चतुराः समुदाचरन्‌ । कैचिदपचितिभाक्जि यजृष्यपठटन्‌ । केचि- 
त्प्रशंसा सामानि जगुः । 

श्रपरे बिन्रृतक्रतुक्रियातन्त्रान्मन्त्रान्व्याचचन्तिरे । विद्ाविसं- 
वादररताश्च तत्र तेषामन्योन्यस्य विद्याविवादाः प्रादुरभवन्‌ । श्राथाति 


नीयतं इतियावत्‌ । यामिः, तथाभूताः, कथाः, कुवन्‌, अन्याश्च वैदवाह्या 
इतिहास पुराणादीनामित्यथः 1 निरवदाः, शअ्ननिन्याः, प्रशंशाद्ा इतियावत्‌ | 
विदयागो्रीः, ज्ञानसमालाचिती, विद्रत्परिषदित्यः यागा्र सव विद्धि्राया च 
स्वैर विसर्पिणी । पर द्सात्मिका या चन तामवतरेदूबुघः लक चित्तानुत्र्तिन्या 
कीडा मात्रकं कायया । गोष्ठा सह चरन विद्वान्‌ लाकर सिद्धिं निथच्छति ॥ 
भावयन्‌ , सम्पादयन्‌, श्ासां चक, श्रवतस्े । 

तथाऽऽसीनमिति- तथा पूरवोक्घप्रकारेण, श्रासीनम्‌, उपविष्ट, 
त्रिथुवनप्रतीच्यं , "प्रतीच्यः पृज्यः-इत्यमरः । ( त्रयाणां भुवनानां समाहारः 
त्रिभुवनम्‌ ) तेन प्रतीच्य, पुञ्यं, लोकत्रय पूजनीयमितिभावः। मुदन्त 
चान्ुषग्रश्रतयः, श्रादयः, प्रजाप्रतयः सवं च स्तधपुरःसरा-सप्तपिं सहिता 
इतिभावः । महषयः, तं ब्रह्माणं सिषेविरे, सेवितवन्तः । केचि्स्तुति 
चतुराः स्तुतिषु स्तोत्र पेषु चतुराः, दत्ताः, ऋचः, ऋष्येदान्‌, समुदाचरन्‌, 
उक्तवन्तः । उदात्तादि स्वरभेदेन सम्यक्‌ उ्चारितवंत, इत्यथः । “केचिद्पचि- 
तिभालि,” पूजानमस्याप्रचितिः-इत्यमरः: । श्रपचिति, पूजा, तां भजन्तीति, रप 
चितिभाञ्ञि पजा सन्वन्धीनीतिभावः। यजंषि, यलुर्वेद्‌ गतान्मंत्रभागान्‌ 
पटन्‌, पेटः, केचि्मशंसा सामानि, स्तुतिगभितानि, सामानि, सङ्खीत मर्या 
चेद्‌ भागानि । जगुः, गोनवंतः, सामगायनमङ्ुवेन्नित्य: | 

्मपरे-इति--परपरे, अन्ये, विवृतानि, प्रकटितानि, क्रतुक्रियाणां, 
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रोपणः प्रकृत्या महातपा मुनिरत्रस्तनयस्तारापतेर्भ्राता नाम्ना दुर्वासा 
द्वितीयेन मन्दपालनाम्ना मुनिना सह कलहायमानः साम गायन 
क्रोधान्धो विस्वरमकरोत्‌ । 
सर्वेषु च शापभयप्रतिपन्नमोनेषु मुनिषु, अन्यालापलीलया- 
अवधीरयति कमलसम्भवे च कुमारी किञ्िदुन्मुक्तवालभावे भूषितन- 


यज्ञादिकमणां, तन्त्राणि, प्रकरणानि, यः, येषु वा, तान्‌ संत्रान्‌ व्याचचज्िरे, 
कथयामासुः | विद्या विसवादकरृताः, विद्यानां वदशास्व्रादीनां, यः, विसंवादः, 
मतभेदः, तनकृता, जनिताः, ( गतुरागमात्स्यादिनेव्यथः ) तत्र, तस्मिन्स्थान 
तेषां, ऋषीणां, अन्योन्यस्य, परस्परस्य, विदाव्रिवादाः, प्रशत्तररूपाः, प्रादुर- 
भवन्‌ , उत्पन्नाः । श्रथ सामगायन, क्रोधान्धोदुवासा विस्वर मकरोदित्यनेनस- 
वंध: । अथेति-- अथ प्रादुभू तविव्रदि, श्रतिरोषणः, श्रतिकोपनः, प्रत्या स्व- 
भावनव ( श्न्यथाब्रह्मसंसदि कोपर ऽयमयुक्ः ) महातपाः, अतितपस्वी, मुनिः 
अत्रस्तनयः, पुत्रः, तारापतेः, चन्द्रमसः, भ्राता, नारा दुर्वासाः, द्वितीधन 
परेण, मन्दपालनान्ना, मन्दपालामिधेन, मुनिना सट, कलदायमानः, कलट- 
कुवन्‌, सामगायन्‌ , सामवेदं, सद्वीतस्वरेण पटन्‌ कोधान्धः, क्रोधेन, मात्स्य, 
न्धः, विवेकशून्यः, विस्वरम्‌, विकरताः, स्वराः, उदात्तादयः यस्मिन्‌ तथाः 
भूर्त-अकरोत्‌ । | 

शपेत्ति--शापभय प्रतिपन्नमोनेषु, शापादभयंशापभयं तेन त्रस्ताः, श्रत- | 
एव प्रतिप, स्वीकृतं, मेनं, यंस्तयथाभूतपु-स्वेषु मुनिषु, अन्यालापर्ललया, 
( अपर कथाव्याजेनेतिभावः) अवधीरयत्ति, तिरस्ठुवेति, दुवांससमितिभावः । 
कमल सम्भवे, कमलात्‌ सम्भवो जन्मयस्य स कमलसम्भवः, तस्मिन्कमलं सम्भवे, 
( पद्मयोनावित्यथः ) कुमारी, कमार व्रतं विद्यते यस्या सा कुमारी, ग्रनूढावाला, ` 
( सामान्यवयस्का इत्यथः ) कि्िदुन्सुक्कबालभाय, ईषटुग्मि.तशयेशवे, भूषितनव- 
यौवने, नवयेवनेनालंकृता-दत्यथः, नवे वयसि वतमानानूलनामवस्था-प्रप्ता, 


१८ श्रीहषेचरिते 


वयोवने नवे वयसि वत्तमाना गृहीतचामरप्रचलद्‌ भुजलता पितामहमुप- 
वीजयन्ती । 

निभत्संनताडनजातरागाभ्यामिव स्वभावारूणाभ्यां पादपल्ल- 
वाभ्यां समुद्रासमाना शिष्यद्रयेनेव पदक्रममुखरेण नूपुरयुगलेन वाचा- 
लितचरणा, मदननगरतोरणस्तम्भविश्रमं विभ्राणा जङ्खाद्वितयं, 
सलीलम-उत्कञ्चकलहंसऊुलकलालापिनि मेखलादाग्नि विन्यस्तवाम 


गृहीतचामरधचलदूभुजलता, गृहीतन, धारितन, चामरेण, चमरीगोपुच्छनि- 
मिंतनव्यजनविशोषण, प्रचल।, चलन्ती भुज-एवं लता यस्या एवंभूता, पितामह, 
ब्रह्माणं, उपव जयन्ती, व्यजनं स्पन्दयन्ती । 

नि्त्सनेति- नि्त्वनाय, विस्वरपाटतयातिरस्करणाय, यत्ताडनं, 
प्रहरणं, रोषोदूभूतहननमितिभावः । तन जातः, उत्पन्नः, रागः, लंहित्यं, 
ययः, एवभूताभ्यां स्वभावारुणाभ्यां, सहजरक्ताभ्यां पादपरह्नवाम्यां समुद्धास- 
माना, सम्यक्‌ देदीप्यमाना, पदक्रममुखरेण, पादयोः यक्रमः, पादवि- 
न्यासः, तेन मुखरं सशब्दं, रणदितिम।वः । तेन वाचालितचरणा. वाचा- 
लितं नदन्तं, चरणौ, यस्य स्तरक्ता । भदनेति-मदननगरतोरणस्तम्भ 
विश्रमं, मदनस्य) कामस्य, यन्नगर, पुरं, निवासस्थानं, तस्ययत्तारणं वदि- 
दर , तस्य स्तम्भे, स्थरा, तयोर्वि्रम इवविभ्रमः, विलासः, यस्यास्तथा विधं, 
जद्वाद्वितयं, उस्युगलंविध्राणा, धारयन्ती | ( मदन नगरे तस्याःजङ्गा्ि- 
तयंस्तम्भरूपे णवर्तते-इत्य 4: ) उत्केति--उत्कानां, उत्खुकानां कलदं सानां, 
कुलस्य, समूहस्य, यः कलः, मधुररवः, सुं एव आलापः) भाष्रणविशेषः, तद्‌- 
लापिनि, सान्द्रशब्दकर्वीत्यथः । मखल दान्नि, काशिनि, मालारूपधा- 
रिणीत्यथः | विन्यस्तः, स्थापितः, किसलयः, नवपक्षवः, तद्रत्‌वाम हस्तो 
यया--विद्रन्भानसेति--विदवन्मानस निवासबभेन, विदुपां; शाघ्राभ्ययनकृत 
परिश्रमाणां, मानसं, चित्तं, तत्र यो निवासः; अवस्थानं, तेन लप्र, संसक्घ, 
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हृस्तकिसलया, विद्रन्मानसनिवासलग्रेन गुणकलपेनेवांसावलम्विना 
ब्रह्मसत्रेण पचित्रीकरतकाया, भास्वन्मध्यनायकम्‌-श्ननेकमूक्तानुयातम. 
च्रपवगेमागैमिव हारमुरसा समुद्रहन्ती, बदनप्रविष्टसवेविद्यावधूचरणा- 
लक्करसपाटलेन इव स्पुरतादशनच्छदेन विराजमाना, संक्रान्तकम- 
लासन करृप्णाजिन प्रतिमां मधुरगीताक्णनावतीग शशिहरिणाम-इव 
कपोलस्थली दधाना, तिय्यकसावज्ञम उन्नमितकश्रलता श्रोघ्रमेकम्‌, 


गुणकलापेनेव, चातुर्यादिगुण समृहेनेव, अंसावलम्निना, स्वरःभे विलम्बमानेन 
्रह्मसूतरेण, यज्ञोपवीतेन “रमे क्तमसंवर्‌, व्राद्मणानां विभष्रणम्‌ | देवानां 
पितृणां च भागो येन प्रदीयते ॥» पवित्रीकृतकाया, परवित्रकृता, शु्डिनीताः 
काया, शरीरं यस्याः, भास्वनिति- मास्वन्मध्यनायक, भास्वन्‌, भाः, कान्तिः 
विद्तेयस्य स भास्वन्‌, देदीप्यमानः, उञ्वलः मभ्यनायको, मध्यमशिर्यस्य (प्र) 
भास्वतः, सूय॑स्य, ्ननेकमुक्रानुयातं, अनेकः, मुक्ताफलेः, श्रनुयातं, प्रथितम्‌ 
( पक्त ) श्रनेफः, मुक्तः, ““मोक्लमागगामिभिः, अनुयातं, सेवितं अपवर्ग मार्म- 
मिव, मुक्ति परथमिव, ( अपवगंमार्गस्य-मुक्षाजालस्य च विशुद्धत्वादुपरेक्तितम्‌ ) 
हारं, मुक्ताकलाप, उरसा, वक्तःस्थलेन, समुद्रटन्तो, धारयन्ती, वदनेति- 
वदने, आनने, प्रविष्रानां, सर्वासां, वियानामेव, वधूनां, स्रीणां, चरणषु पादेषु, 
यः श्रलक्घकरसः, लान्ताद्रवः, तेनेव पाटलः, ईषद्रक्रः, तेनस्फुरता, विलसता, 
दशनच्छदेन, श्रधरेण, विराजमाना, शोभमाना ( सर्वावियाएवनाय॑स्तासां 
मुखप्रवेशेनालक्कक रसेन श्रोष्टयोःस्रभावारुणयोरुत्कितम्‌ ) संकान्तेति- 
संक्रान्ता, संलग्ना, कमलासनस्य, ब्रह्मणः, कृष्णाजिनस्य, ष्ण्गच्मणः, 
प्रतिमा, कान्तिः, यस्यास्तथाविधा । अत एव, मधुरस्य, मनोहरस्य, गीतस्य, 
गानस्य, द्माकणंनाय, श्रवणाय, अवनीरः, उपस्थितः, शशिनः, चन्द्रस्य, 
हरिणाकलंकरूपो म्रगो यत्र तादृशीं, कपोलस्थली, गंउग्रदेशं, दधाना, धार- 
यन्ती। तियंगिति-- तिर्यक्‌, कुटिलं, यथारयात्तथा सावज्ञं, श्रवज्ञया, 


विस्वर ्रवगक्रलुषितं प्र्तालयन्तीव श्रपाङ्गनिर्भ॑तेन लोचनां श्च जल- 
प्रवाहेण इतरश्रवणोन च विकसित सिन्धुवार मञ्जरीजषा हसतेव प्रक- 
टिनविद्यामद, श्रतिप्रणयिभिः प्रणवेरिव कर्णावतंसकुय॒म मधुकरङुले- 
रुपास्यमाना, सृच्मविमलेन प्रज्ञाप्रताननेवांश्युकनाच्छारितशरीरा 
वाङ्मयमिव्र निमलं दिलु दशनन्योत्स्नालोकं विकिरन्ती देवी सरस्वती 
श्रत्वा जहास । 


निरस्छृतभावेन, विस्वरपाठकं, टुर्वाससमित्य्थः । उज्नमितैकरुलता, उन- 
मिता, ऊध्वमा्यनीता, एका श्रलता इव, वह्नररूपा, श्रुलता यया, एवं- 
मूनया, श्रोत्रे, कर्णम, विस्वर श्रवणेन, अशुद्धस्वरक्रणनेन, यत्‌-- 
कलुषितं, दूषितं, ( कालुष्यतां नतमिति यावत्‌ ) ्पाद्वनि्गतन, नेत्र प्रान्त 
द्युतन, ले चनस्य, नेत्रस्य, श्र॑शवः, किरणा एव॒ जलानि तषां यः प्रवाहः, 
सरोतः, तेन, इतर श्रवणन, कंन, प्रक्तालयन्तीव, शुद्धतांनयन्तीव । बिकसि- 
तति- विकसिता, प्रकलिता, या सिन्धुवरारस्य सम्भलतसरोः, मञ्जरी, वल्लरी, 
तदूजुप्रा, तदवदुकान्त्या, दृसतेव, दास्यं कुर्वाणा-इव, अतएव प्रकटितविदयामदा- 
प्रकटितः प्रकशनीतः, विंद्ामदः, विद्याजनितः, श्रहंकारः | यया एवंभूता । 
श्रतिप्रणयिभिरिति-- ्रतिप्रसयिभिः, श्रतिववंदशास्वं, तत्र प्रणयिभि 
प्रेमक्तृभिः, प्रणवरिव, उां काररिव, करणषु, श्रात्रषु, यानि, श्वत॑सानि, कण- 
भूषणानि, तान्येव कुसुमानि, पुष्पाणि, मधुकरकृलतैः, भ्रमरः, उपास्यमाना, 
( मधुर ध्वनिनः श्रतिसुखंजनयद्धिरित्यथंः ) सदमेन, हस्वेन, अतएव, द्ति- 
विमलेन, परिशुद्धेन, प्रजञाप्रतानेनेव-प्रत्ाग्रतानः, वुद्धिवंचिच्यं, स एव प्रतानः, 
प्रसरः, तनेव-्ं शुकेन, वसनेन, परेनेव्यथः ( च्रर्थ॑त्‌ बुद्धिवैचिन्र्यमेव वस््र॑यस्या- 
एवंभूता ) तन-आच््रदितशरौरा, अच्छादितं, आवतं, शरीरं यस्या, 
वाडमयेति--वच्ययमिव-वियामिव ( शास्त्रं ) निमलं, अरतिशुद्ध, दशनानां, 
या ञ्येत्स्ना, कान्तिः, तस्याः, यदू-प्रालोकं, योतं, तं-इतस्ततः, दिलु, 
दिग्भगेषु, विक्रिरन्ती, प्रसारयन्ती, देवी सरस्वती श्रत्वा, श्राकरयं, जहास । 
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रृष्ठा च तां तथाहसन्तीं स म॒निः-श्राः पापे ! दुगृहीतविद्यालवा- 
बलेपदुर्विदग्धे ? मामपि-उपहससि । त्युक्त्वा शिरः कम्पविशीयंमाण- 
बन्धविशरः उन्मिषत्तडिन्तन्तुपिङ्गलिम्नो जरासश्चयस्य रोचिषा सिञ्च 
न्निव रोषदहनद्रवेय दश दिशः कृतक।लसन्निधानामिवान्धकारितललार- 
पदटराष्टापदाम्‌ , श्रन्तकान्तः पुरमण्डनपत्रभङ्गमकरिकां भ्रकुटिमावघ्रन्‌ , 


टृष्टा-इति--स मुनिः तां हरन्ती वाच्य शाप नलं जग्राह इत्यननान्वयः। 
तथेति--परादताद्नभुकुटिसंचरणपूवकमित्यथः । स सनिः, दुर्वासाः, चराः 
ति करोधाभिव्यञ्तकमव्ययम्‌ | प्रापे, ? पापकारिशि, अनिष्कर्वीत्य्थः | 
दुगरहीतेति । दुग्र हीतः, दुष्टमावेनाभ्यस्तः, यः, विद्यालशः, ( यत्यन्पवि्यति- 
भावः ) तन यः, अवक्षपः, टकारः, तन दर्विदग्धा, दुविनीता 
तत्मम्बुद्ध, दुविदण्धे १ मामपि, लाकवय प्रसिद्धं दुर्वाससमपरीति भावः| 
उपटससि, दास्यास्पदं विदधासि । इत्युक्तवा, एवमाभाष्य । शिरःकम्पेति-- 
शिरसः, कम्पेन, विधुननेन, विशौयमाणाः, विकरीयमाणाः, ये बन्धविशराः, 
बन्धनिचयाः, तः । उन्मिषदिति---उन्मिषन्‌, उद्यन्‌, तडित्तन्तनां, वियु 
त्छजां, पिद्गलित्रा, पिङ्गलत्वं, पिद्गलवणंल्॑यस्य, तथामृतस्य, जरासं चयस्य, 
जटानिचस्य, रोचिषा, कान्त्या “रोचि शोचि रूम क्रीते, इत्यमरः 1 सिश- 
निव, वभ्निव, दशदिशः रोषदटनद्रवेण, कोधामिप्रसरतस्वरदन । कूतेति- कृतं 
विहितं, कालस्य, यमस्य, कृष्णवणेस्य वा, सन्निधानम्‌, उपस्थितियस्यांतथा 
भूताम्‌, इव । अन्धकारितेति--श्रन्धकरारितं, श्राकुचनेनदुष्य्च्यं, ललाटप- 
मेव, मस्तकरपरदशमेव, द्ष्टापदं, सुवण, यया तादृशीं ( श्रनेनरविक्लेपेणाप्रका- 
शित स्वरूपेणास्यादशंनीयतवंस्पषटं ) च्न्तकेति-अन्तकरस्य, यमस्य, यन्तः- 
पुर, श्वरो धग्रहम्‌ , तस्य मरुडनाय, ्रलङ्करणाय, पत्रभद्गस्य मकरिका, पत्रस्य 
यःभङ्गः, चुटनं, तद्वत्‌ मकराकारधारिणं किसलयमितिभावः। ताम्‌ भ्रुकुटि, 
भरविक्तेपं, आबधरन्‌ । धारथन्‌ परतिलंदितन, श्रतिरक्तेन, चज्ुषा, नेत्रेण +अमषं- 
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्रतिलोहितेन चक्ुषामषेदेवताय रूधिरोपहारमिव प्रयच्छन्‌ , निरैयदष्र 
दशनच्छदोदंतां शच्छलेनभयपलायमानां वाचमिव रून्धन्‌ , ंसावम््॑सिनः 
शापशासनपदटरस्येव प्रंथन्‌ प्रन्थिम शअन्यथाकरप्णानिनस्य, स्वेदकगाप्रति 
बिम्बितेः शापभयात्‌-शरगागतैरिव सुरासरमनिभिः प्रतिन्नपसर्वावयवः 
कोपकम्पतरलिताङ्गुलिनाकरेण प्रसादनलम्रामत्तरमालामिवान्षमाला- 
माक्लिप्य कामर्डलवेन वारिणा समुपस्प्रश्य शापजलं जग्राह । 


देवतायं.खमषः, क्रोधः, तस्याधिष्टत्री या देवता तस्यं | रूधिरोपहारमिव 

रक्तपृजासाघनमिव, प्रयच्छन्‌, शअपयन्‌ । निदेयेति । निर्दयं, दयारहितं, 
यास्यात्तथा द्रः, दंशितः, दशनच्छदः, ओष्टः, ( दन्तानिदृशदयति 

श्रावरृणोति,-इति दशनच्छदः ) येन तथाभृतः, दन्तांश्युरलेन, दन्तकिरणब्या- 
जेन भयरपलायमानां, मयात्‌ ( शाप ) देशान्तरं गम्यमानां, इव, वाचं, रूधरन्‌, 
श्रवरोधयन । च्ंसेति--स्रंसघ्ंमिनः, स्कंधावलभ्विनः, कृष्णाजिनस्य, मरग- 
चमः, शापस्य, यःशामनपष्टः, फल, तमिव, तस्य पन्थि, बंधनं, अन्यथा, 
वैपरीत्येन, अ्न्थन , बन्धन्‌ । (शाप्रशासनं हि स्वरभाव शु्लिपि कृष्णं च भवति 
दमत्रापि श्चेतक्रष्णव्रण॑स्य कृष्णाजिनस्यसाम्यत्वान्‌, ८ उत्प्रजञालंकारः ) 
स्वेदेति- स्वेद केषर, करो घरोद्धवेपरुघमनिन्दुपु, प्रतिविम्बिनैः, प्रतीयमानः, प्रति 
पन्नसव।वयवः, प्रनिपन्नानि, स्फुरिभृतानि, सर्वाणि, समग्राणि, अवयवानि, देह 
भागानि, येषां तः शापमयात्‌, शरणागतः शरणंप्रातैः, सुरासुर मुनिभिः 
( स्वेदविन्दुपुटश्यन्तेदिसवें मुनिप्रभृतयः, तवे क्तितं कविना यदेते शापभया- 
दस्य शरणमागना-इति ) कोपकम्पतरलिताङ्गलिना, कोपेन, क्रोधेन, यःकम्पः, 
तेन तरलिताः, प्रचलिता शङ्खलयो यस्य एवं विधेन करेण, हस्तेन । प्रसा- 
दनल््रा, प्रसन्नताय, लप्नां, श्रागतां ताम्‌ | अक्तरमालामिव, वणावलीमिव 
( भारतीसंबं घनेतदुङ्गम्‌ ) श्रक्तमालां, स्दराक्लजपमालां, श्राक्तिष्य, परित्यज्य, 
कामराडलवेन, कमराडलभवः कामरडलवः तेन॒ स्वकरस्थितेनजलपात्रेण, 
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श््रान्तरे स्वयम्भुवोऽभ्यासं समुपविष्टा देवी मूर्तिमती पीयुष- 
फेनपटलपाण्डरं कल्पप्र मदुकरूलवल्कलं वसाना । विसतन्तुमयेनां- 
शकेनोन्नतस्तनमध्यवद्धगात्रिकप्रन्थिः, तपोबलनिजितत्रिभुवनजयप- 
ताकाभिरिव तिस्छमिभेस्मपुर्डकराजिमिर्विराजितललाटाजिरा, स्क- 
न्धाबलम्बिना सुधाफेनधवलेन तपःप्रभावकुरडलीकृतेन गङ्गासरोत- 
सेव योगपट्रकेन विरचितवकच्तयकरा, सव्येन ब्रह्मोत्पत्तिपुर्डरीकमुङ्कल- 


वारिणा, जलेन, समुपस्पृश्य, श्मचम्य शापजलं, जग्राह, गृहीतवान्‌ । 
र्रान्तर-इति-- अत्रान्तरे मूतंशवतुभिव॑दःसह सावित्रौसमुत्तस्थौ, इत्य- 
नेनान्वयः | स्वयम्भुवा!ऽभ्याश्चे, प्रजापतरन्तिकं, समुपविष्टा, स्थिता, दवी, 
भगवती, मूर्तिमती, ( निश्चला इतिभावः ) पीयूषिति-पीयुपं, अतं, तस्य 
यत्‌ फनपरलं, फननिच्य, तदत्‌ , पारडर, शुभ्रम्‌ । कल्पद्रमेति--कल्पद्र- 
मस्य, सुरतरोः, दुकूलं, वसनं, इव, तसवल्कलं, चालं, वसाना, वस्ररू्पेणधार- 
यन्तीत्यथः । विसतन्तुमयन, कमलतन्तुनिमितन, अंकेन, सुविमलवस्त्रेण । 
उन्नतेति--उन्नतयोः, प्तरृदधयोः स्तनयोः, कुचयोः, मध्य बद्धा, गातरिकाग्रन्थिः, 
बन्धनविशेषः, यया (सच स्वस्तिकाकारःस्तनदृशेभवतिक्रीणां) तपोवलेति- 
तपसां, चान्द्रायणा दिव्रतानां, वलन, निजितस्य, नितरां वशीकरतस्य, त्रिभुवनस्य, 
जयपताकामिरिव, जयभ्वजरिव, तिचखभिः, भस्म पुणडक राजिभिः, भस्मतिलकेः, 
विराजितललाटाजिरा, विराजितं, शोभितं, ललाराजिरं, ललाराङ्गणं, 
यस्याः तथाभूता । स्कन्येति - स्कन्धं), अंसौ, तदवलम्बिना, तत्संलग्नेन, 
मुधाफ़नधवलेन, श्रमृतफ़ेन पाण्डरेण, तपः प्रभावकुरडलीङ्ृतन, तपसां प्रभावेन, 
बलेन, कुरडलकृतन, कुण्डलवत्‌ वतु लकारेण । योगप्केन, तदाख्य उपवाता- 
कारेण, वसनेन, विरचित वेकद्यका,““तियगवन्ञसि विक्षिप्तं वेकदयकमुदाहृतम्‌" | 
विरचितं, निर्मितं, वैक्च्यकवः, क्ल निहित तियग्हारविंशेषः, यया, सव्येन, वामेन, 
ब्रह्मा्त्तिपुरडरीकसुकुलमिव, ब्रह्मणः उत्पत्तिःयस्मात्‌ तत्पुरडरीकं, श्रेतपद्यं, 
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मिव स्फरिककमण्लुं करेण कलयन्ती, दक्तिगमक्तमालाकरतपरि 
ततेपम , कम्बुनिर्मितोर्मिकरादन्तुरितं तमेनतरलिनतजेनीकम्‌ , उत्क्ि- 
पन्तीकरम्‌, राः पाप ? कोधोपहत ? दुरात्मन ? श्रज्ञ  अनात्मज्ञ ? 
त्रह्मबन्धो ? मुनिषेटकापमरनिराछरन ? श्मात्मस्खलितविलन्त ? कथं 
सक्रल सुरायुरमुनिमनुज्रन्दवन्दनी्यात्रिमुवनमातरं भगवतीं सरस्वतीं 
शप्रमभिलपसि ? इत्यमिर राना, रोपविमुक्तवे्रासनेरो कारमुखरितमुखेः 
तस्य सुकुलमिव, वृडमलमिव, स्फटिकं श्रं कमरालु, जलपात्र, करेण, 
टस्तन, कलयन्ती, घारयन्त। | दक्तिणमतमालाछरतपरिक्लेपम्‌ , दक्तिणेन, 
दक्तिण करेण. ्रल्ञमालया, स्द्राज्जपमालया, कृतः परिक्तपः, वष्रन॑, यस्य 
च तम्‌ । कम्बुनियितोमिद्टदंतुरिनं, कम्बुः, शंखः, तन निमिता, या उर्मिका, 
य्तय, तन दंतुरितः, दशनवदरतः, ( युक्त दूनियावत्‌ ) तम्‌ तने, 
म्यते, तरलिता, प्रचलि गा, तजनी, तजन लीय, करं दृस्तं, उत्किपन्ती, 
ऊर््वाधोनयन्ती | आः प्राप ] ्मानात्मज्न! श्रात्मानं न विजानाति, इति, 
श्रनात्मजः, तत्मम्तुद्र | व्रद्मबन्धरो ! निकरष््राद्मण , मुनिवेटक }, मुनिषु 
ये वेयक्राः, श्घमाः) तपु अपसदाः, नीचाः) तैः निराक्रतः धिक्छृतः) 
तत्मम्बुद्धौ ( नीचकरन निरादर दनिभावः ) श्रात्मस्वलितेति--आात्मनः, 
स्वस्य, स्व्रलितं, दोषः ( विस्वरपराटजनितमित्यथंः) तेन व्रिलक्तः, 
ललितः, तत्सम्बुद्रौ । सकलेति सक्रलः, सवैः, सुराररमुनिमनुज- 
वृन्दः, समूहः, वन्दनीया, पूज्यां, त्रिभुवनमातरं, जननीं, भगवती, कल्याण- 
कारिणी, सरस्वती, वाग्देवी, कथ शम्तुममिलपसि, दृच्छसि | इव्यभि- 
दधाना, कथयन्तो । सेपेति-रेत्रेण, क्रोधेन, विमुक्तानि, व्यक्तानि, 
वेवरासनानि, वेनसनिमितानि आसनानि, मः तथामृतः | शरोद्करेण, प्रणवेन, 
मुखरित, ध्वनितं मुख, परेषां तैः ( मततं, गों उँ, इत्येवमुश्वरद्धिरित्यशरः ) 
ऊस्त्ेपेति--उत्लेयेण-उत्थानेन, दोलायमानेः, प्रकम्पमानेः, (चलद्धि रित्यर्थः) 
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उत्त्तेपदोलाथमानजराभारभरितशिरोभिः परिकरवन्धश्रमितकरष्णा- 
जिनच्छायाश्यामायमानदिवसैः, ऋअमषनिश्रासदोलप्रे्धोलितत्रह्मलोकः 
सोमरसभिव स्वेदविसरव्याजनस््रवद्धिः -श्रभ्मिहोश्रपवित्रभस्मस्मेरलला- 
टः कुशतन्तुचारूचामरचीरचीवरिमिः-- श्राषाटिभिः प्रहरगीकृत- 
दर्डकमर्डलुमण्डलः मर्नेश्वतुिंवेद: सह च्रषीमपहाय सावित्री समु- 
त्तस्थो । त॑तो मषय मगवन ! अभूमिरेषा शापस्य इत्यनुनाथ्यमानोऽपि- 


जटाभारः; जटासमूहः) भरिनानि, पृरतानि) शिरांसि, धां तं: । 
परिक्रेति- परिकरबन्धः, कटिबन्धः, तन, धमिन, आवर्तितं, यत्‌, 
कृष्णाजिनं, मृगचम, तस्य छायया, प्रभया, स्यामायमानाः, कृष्ण त्वमापद्यमानाः, 
दिवसाः, अहानि, यैः, तथाभूतः । श्रमर्पति- मपण, कोपेन, यः निश्वासः 
श्वसनम्‌, तदव द्‌।ला, दालंनयंत्रं ( परक्रेचन.भयरूपत्वािश्वासस्यत्य: ) 
तन प्रह्रालितः, प्रकम्पितः, व्रह्मलौकः, अः तथाभूतः सौमरसमिव, स.मल- 
तारसमिव, स्वदविसरव्याजन, घम॑ग्रसरच्छुलन, सखवद्भिः+ त्षरद्धिः, । 
अग्निहोत्रेति- च्रधिहावस्य, दामस्य, पवित्रं, शुद्धं यद्‌ भस्म, तन स्मेरा 
विक्रसिताः, ललाटाः, मस्तकानि, यषा तैः। कुशेति-- कुशानां, द्भानां, तन्तवः, 
सूत्राणि, एव चारूणि, मनोहराणि, चामराणि, व्यजनविशेषाणि, तथा, 
चीराणि, वच्राशि, चोवराशि, कंपौनानि, येषां तथोक्काः, तः श्ाषादिभिः, 
पालाशदरुडधारिभिः “याष्राढ संज्ञो दरुडस्तु पालाशो व्रतचारिणम्‌ 
ब्रह्मचारिभिः । प्रहरणीकृताः, प्रहरणाय उत्थापिता;ः ( क्रोधादित्यर्थः ) 
दरडाः, पालाशाः, कमर्डलुमर्डलानि, कमरडलुसमहाः यँ: । मूतः देह 
धारिभिः, चतुभिवदः, सह वृषौम्‌, च्रासनं+““त्रतीनामासनंवृषरी, इत्यमरः `` श्रप- 
हाय, त्यक्तवा, सावित्री समुत्तस्थौ, उच्थिता । ततो मर्य इत्यतः तच्छापोदकं 
विससजं इत्यनेनान्वयः । ततः, तस्मादनं तर, मष॑य, रमस्व, एषा सरस्वती, 
शापस्य, अ्रभृमिः, अस्थानं ( श्रयोग्येतिभावः ) एवं, विबुधः, विद्वद्भिः, श्रयु 
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विबुधेः-उपाध्याय ? स्खलितमेकक्लमस्पेतिबद्धाञ्जलिपुरेः प्रसाश्चमानो- 
ऽपिस्वशिष्येः, पुत्र ? माकृथास्तपसः प्रत्यूहमितिनिवायेमाणोऽप्य- 
त्रिणा, रोषावेशविवशो दुर्वासा दुर्विनीते ? व्यपनयामि ते विद्यालवा- 
वलेप विशेषजनितामन्नतिमिमाम , च्रधस्ताद्रच्छमत्येलोकम्‌ . इत्युक्त्वा 
तच्छ पदकं विससजे । ततः प्रतिशापदानोद्यतां सावित्रीं सखि ? संहर 
रोषम्‌ , श्रसंस्तुतमतयोऽपि जात्येव द्विजन्मानोमाननीयाः इत्यभि- 
दधाना सरस्वती एव न्यवारयत्‌ । श्रथतां तथा शप्ता सरस्वतीं घ्रा 
पितामहोभगवान्‌ कमलोत्पत्तिलम्रमृणालसूत्रामिव धवलयज्ञोपवीतिनीं- 


नाध्यमानः, प्रसा्मानः | उपाध्याय ? आचाय ?, स्वलि, श्रपराद्धम्‌, एकम्‌ । 
बद्धाजलिपटः, बद्धानि, श्रजञलिपुटानि, यैः एवं भूतेः स्वशिष्यैः, प्रसादयमानोऽपि, 
प्रसन्नतां नीयमान)ऽपि । पुत्र ? तपसः, प्रत्यूहं, विध्नं, मायाः, माकुरू,(शापदानेन 
तपसः नाशसंभवादित्यर्थः) एवं त्रिणा स्वपित्रा, मदातपसा, निवार्यमाणोऽपि 
वर्जितोऽपि । रोष्रस्य, कोपस्य, यः, श्रावेशः तेन विवशः, पराधीनः, द्वांसाः, दुवि- 
नीते? दुष्टं ! ते, तव, विद्यालवः, विद्यालेशः, (स्वल्पमात्र विदयाधारिणीत्यथः,) तेन 
यः, श्रवलेपः, गवः, तजनितां, तदुत्पन्नाम्‌ , उन्निनिमिमाम्‌ , व्यपनयामि, दृरीक- 
रोमि | श्रधस्तादू , नीचः मत्य लोकं, गच्छ, वरज, । इत्युक्तवा, एवमुक्तवा, तत्‌-शापो- 
दकं, पूवेगरहीतशापजलं विससजं, त्यत्याज । ततः, शापदानानन्तरं, प्रतिशापदानो- 
दतां, शापप्रतिकारकरणायोत्थितां, सावित्रीं, स्वसखीं, ससि ? संहर रोषम्‌, कोपं 
माकुरू । श्रसंस्तुतेति-न संस्तुता, संस्तुता, श्रविशद्धा, मतिः बुद्धिः, येषां ते, 
श्रसंस्कृतमतयः, इतिभावः ( रपि ) जात्यैव, द्विजन्मानः, बराह्मणाः, माननीयाः, 
पृजाहाः । इत्यभिदधाना, कथयन्तो, सरस्वती एव न्यवारयत्‌ न्यषेधयत्‌ । अ्रयेत्या 
दितःपितामहः, सुधीरमुवाच इत्यनेनान्वयः । तथेति-तेन प्रकारेण, (निर्दोषं सर- 
स्वेतीमित्यमिप्रायः) शतां सरस्वती, स्वपुत्रीं, दष्टा, श्रवलोक्य, पितामहः, बह्मा, 
कमलेत्प्तिः, कमलात्‌ , नारायशनाभिपद्मात , यदू , उत्पसिः, जन्म, तथा 
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तनुमुदहन्‌ , उद्रच्छदच्छांगुलीयकमरकतमयुखलताकलापेन त्रिभुव- 
नोपसवप्रशमकुशापीडधरिणोव दरिणोन करेण निवाय शापकल- 
कलम्‌, श्रतिविमलदी घर्माविकृतयुगारम्भसुत्रपातमिव दिज्तुपातयन्‌ 
दशन किरणः सरस्वतीग्रस्थानमङ्गलपटहेनेवपूरयन्नाशाः स्वरेणसुधीर- 
सबाच-ब्रहमन्‌ ? न खलु साधु सेवितोऽयं पन्थाः येनासिप्रवृत्तः, निह 
न्त्येषपुरस्तात्‌ । उदामप्रस्यतेन्द्रियवाजि समुत्थापितं हि रज्ञः कलुषयति 





कारणभूतया, लग्न, सस्व, टरालस्‌>, कमललन्तु , इवे यज्ञोपवीतिनीं, ब्रह्म 
सूत्रयुक्त, तनु", शरीर, उद्वहन्‌ , धारयन्‌ । उद्रच्छदिति--उद्रच्छ॑त्‌, उदय- 
मानः, श्रच्छस्य, शुभ्रस्य, श्रद्ग लीयकमरक्रतस्य ( मरकदमणिनिरमिताट््‌ ली- 
यकस्येत्यथः ) मयृखलताकलापः, - किरणनिचयः, यस्मात्‌ , तथाभृतन । 
त्रिभुवनस्य, त्रिल।कस्य, यः उपञ्जवः, संक्तयः तस्य प्रशमाय, शान्तिकरणाय, 
कुशापीडं, द्भतन्तुसमूहं, धारयतीति, तथोक्घनेव ( माङ्गलिकत्वं हि दुशानामम- 
गलनाशापेत्यर्थः ) दक्तिणकरेण, हस्त, शापकलकलं, शापजनितकेला- 
हलं, निवाय, दूरोक्रत्य । श्रतिविमरलः श्रतिशुश्रः, भाविनः, भविष्यतः, कृत 
युगारम्भस्य, सत्ययुगस्य, आरम्भे, पृवरूपे, यः, सूत्रपातः, विन्यासः, तमिव, 
दिल्ञ, दिग्भागे, दशनकिरणः, दन्तमयूखः, पातयन्‌ , निकतेपयन्‌ , 
सरस्ववीति- सरस्वत्याः, वा्दव्याः, ( शप्तायाः-इतियावत्‌ ) यत्‌ प्रस्थानं, 
ब्रह्मलोकात्‌ मरत्यलोकगमनं, तस्य॒ यः मङ्गलपटहः, माङ्गलिकव।यविशेषः | 
तेनेव, आशाः, दिशाः, पूरयन्‌ , स्वरेण, शब्दन, सुधीर, गम्भीरं यथा- 
स्यात्तथा, उवाच, उक्तवान्‌ । ब्रह्मनिति-त्रह्मन्‌, न खलु साधुपेवितोऽय पंथाः, 
साधुभिः, सजनः, नहि म।गमिदं सेव्येत, येनासिप्रव्तः, यनपथाभवान्‌ प्रच- 
लितुमुद्यतः । निदहन्तयेषः, एषःपन्थाः, माग, पुरस्तात्‌ , अग्रतः, निहन्ति 
( गच्छन्तमितिभावः ) उदहामेति--उद्ामं, उद्दत्त, यथा तथ, प्रखतानि प्रघ 
तनि, इन्द्रियाण्येव, वाजिनः, अश्वाः, तः समुत्थापितं, समुष्टरतं, रामः, 
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रृष्िमिनक्तजिनाप। क्रियद्‌ दूरं वा च्ञुरीत्तते । विश्रद्धया हि भिया पश्य- 
न्ति कृनबुद्धयः, सर्वान्थनिसत्तः सतो वा । निसगेविरोधिनी चेयं पयः पाव- 
कयोरिव धमक्रोधयोरेकत्रत्रत्तिः। आलोकमपदाय कथं तमसि निम- 
जसि । क्षमा टि मूलं स्रतपाम । परदोषदशन रक्ता टरिरिव कुपिता 
बुद्धिम ते श्रात्मरागदोषं पश्यति । के मट़ातपाभारवेवधिकता । क 
पुरोभागित्वम । अनिरोषगाश्चच्चप्मानन्ध एव जनः । नहि क्रोपकलुष्रिता 
विमृशति मतिः कतेव्यमक्रलन्यं वा । कुपतिस्य दहि प्रथम मन्धका- 


धूलि श्रनर्ताजनताम्‌, ग्रलारा, उन्द्रयाणा, जयन्ता।त द्ररत्ताजतः तन 
सन्तीति अनक्ञाजनाः, तयां, अजितन्द्रियाणाम्‌, दष्ट, नेच्रं “जनानंच'' कल्युष- 
यत्ति, मलिनर्मान । क्ियदूदृरं वा चन्नुरौल्तत, क्रयदृद्रं {द दश्यत चल्लुषा । 
( शल्पमेवेतिभावः ) कृतवुदधयः, सस्छरृतमतयः, विशुद्धया दि धिया, परिश्ुद्धम- 
तिना, सर्वान्‌, शन्न , उत्पानान, ग्रसतः सतो वा, शुमान्य्युभानि वा, 
पश्यन्ति, ्रवलोकयन्ति । निसरगेनि-निसस॑व्रिरोधिनी, स्वभावयेरिणी, परयः 
पावक्रयोः, जलाग्न्याः, टव, धमक्रोधयोः, पुगयरपापयोः, णकरतरवृनिः, ण्कव्रा- 
वस्थानम्‌ | श्लोकमपहाय, श्याल, प्रकाशं, च्रपदाय, स्यक्तवा, कथं तमसि, 
श्नन्धकारे, निमसमि, पतमि । परेनि--परस्य, अन्यस्य, दोपदशने, दरेषाव 
लाक्ने, दक्ला, चतरा, टष्रिरिव, कुपिता, करपर॑प्राप्ा, वृद्धिः, मतिः, ते, तव, 
द्ात्मरागदोषं, स्वकीयदोषं ८ श्ा्मस्खलनमित्यथंः ) न पश्यति | महातपो 
भाररैवधिकता, महतां, तपसां भारस्य, वंवधिक्रः, वादी, धता, तस्यभाव 
त्ता क्व । पुरोभागित्वं, दोपकदर्शित्वं, क्व श्तिरोषरणः) अतिकोपनः, चकु 
प्मान , नेत्रसदहितः ( ऋअपीतिशेषः ) जनः, श्रन्ध ण्व ( ज्ञानशरुल्यत्वादित्यथ॑ः) 
कुपितस्य, क्रोधितस्य, हि, निशयेन, ( हीतिनिश्चयचोधक्रमच्ययम्‌ ) प्रथमत्‌ 
विद्यां, जानं, शन्धरकारिणी, छन्धवारान्छन्ञा भवति, ( ज्ञानशरूल्या इत्यथः ) 
ततः, तदनन्तरं, श्रकृटिः, भ्रुमङ्गः ( भवनीनिशेषः ) श्यादं, पृ, इन्दियाि, 
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रिगी भवनि विन्या, तनो भ्रकुटिः। आदौ इन्द्रियाणि रागः समास्कंदति 
चरमं चच्चुः। श्मारम्भे तपो गलति पश्चात्स्वेदसलिलम्‌ , पूवेमयशःस्फ़- 
रनि श्नन्तरमधरः । कथं लोक्रविनाशायते विपपादपस्येव बल्कलानि जा- 
नानि । अनुचिता प्रलु-खस्य मुनिवेशस्य हारयष्टिरिव व्रत्तमुक्ताचित्त- 
रत्निः । शेतनूप इव त्रा वडसि कृत्रिममुपशमशून्येन चतसा तापसाकल्पम्‌ 
अल्पमपि न ते पश्यामि करुशलजानम । अनेनातिलयिभ्ना-अययाप्युपर्य्येव 
सवस ज्ञानोदन्वनः 1 न रवलतु अनेडमूकाः ण्डा जडा वा स्वे एनं मह- 

रोपदोपनिपदय स्व दृदये निग्राह्य किंमथेमसि निग्रह तवाननागसं 


रागः, समासक्रिः, ले।टत्यंच, ममास्कंदति, आश्रयति, चरमं, पश्वात्‌ चन्तुः, 
त्रं, ( समस्कन्दतीत्यथः ) श्मारम्भ ( कपस्येति भावः ) तपागलति 
नश्यति, पश्रातस्वेदसलिनलम्‌ , स्यद्‌ जलम्‌ (कृपितस्यदि स्वेदप्र्रवणंस्वमावः ) 
पुव, पराक्‌ , शयः, यकरीरतिः, अनन्तर, प्रशान्‌, श्रघरः, च्रष्टः, स्फुरति, 
कम्पते | कथमिति--लेकविनाशायः, विप्रयादपस्येव, विषवृक्तस्येव, ते, तव 
वल्कलानि, मृनिवच््राणि, ( त्वकुरूप्ाणीतिभावः ) जातानि, उत्पन्नानि । 
छनुचितति-- शरस्य, पुरोटश्यमानस्य, मुनिवेशस्य, हारय 

मक्घारारमिव, वृनमुक्ता, सुचरितच्युना, “परिवतु ल सक्ताफला च"| अनु- 
चिता, श्युक्ता, चिन्तवरतिः, मनसङ्कल्पः । शेलृपेति- शैलूष इव, नट इव, 
उपरशमशान्येन, शान्तिरहितेन, चततसा, तापसाक्ल्पं , सुनित्रेशं , त्रत्रिमं ( नतु- 
यथार्थैनेनिमावः) वर्थेव, वहसि, धारयसि, अल्पमपि, वंचिदपि, ते, कुशल- 
जातं, मद्वलं, न पश्यामि । शतेन श्रतिलयित्रा, ्रनिलाचतरेन, अयापि, अधु- 
नापि, ज्ञानोदन्वतः, ज्ञानसमुद्रस्य, उपरि एव, घ्रवसे, संतरसि ( नतु मध्ये 
प्रविशसौतिभावः ) न खज्ु, अनेइमूकः श्रतु वङ्ग चासर्थाः । “कथिता श्रनेड 
मृश श्रत वक्तं च खलु नये शक्ताः। एड स्त्रतिदीनाः जडास्तुमूर्खाः बुर पर्ताः। 
एडाः) श्रतिदीनाः, जडाः, मूखाः, सर्वते महषयः, ( पुरः स्थिताः-इतिभावः) 
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सरस्वतीम्‌ । एतानि तानि श्रात्मस्खलितवबेलच््याणि येर्याप्यतां याति 
श्रविद्ग्धो जनः, इत्युक्त्वा पुनराह-वत्से सरस्वति ? विषादं मागाः । 
एषा त्वामनुयास्यति सावित्री । बिनोदयिष्यति चास्मद्टिरहि- 
ताम्‌ । श्रात्मजमुख कमल व्रलोकनावधिश्चतेशापोऽयंभविष्यतीति । एता- 
वद्भिधाय विसजितसुरायुरमुनिमनुज मण्डलः ससम्भ्रमोपगतना- 
रदस्कन्धविन्यस्तहस्तः समुचितान्हिकं करणाय-उदतिष्ठत्‌ सरस्वत्यपि 


रोपेति- रोषः, क्रोध „ एव दाषः, तस्य, निष्रीदा<-्स्यामिति निषद्या, आपण 
ग्रह, तत्सम्बुद्ध ( श्रयवा ) रोष, एव दोषः, तस्य निरया, आवासः, यत्रतादशे 
स्वहृदय, चितं, निग्राह्य, ( निग्रहीतुयौग्य- ) अनागसा, निरपराधाम्‌ , 
सरस्वती, क्रिमथनिगृदीतवानसि, शक्तवानसि । एतानीति---एतानि, 
ग्रातमनः, स्वस्य, स्खलितानि प्रमादाः, तैः, वेलच््याणि, लजास्पदानि, ( साधु- 
संसदि मुखावनतिविधायक्रानीत्िभावः ) येः, याप्यतां, गदंणीयतां, याति, 
प्राप्रोति) श्रविद्ग्धः; अज्ञः, जनः, इत्युक्तवा, पुनराह? पुनः कथयामास, वत्से ? 
पुत्रि ? सरस्वति ? विषाद्‌ मा गाः, मा दुःखमनुभवर, । 

एषात्वां सावित्री अनुयास्यति, अनुगमन कररिष्यात ( त्वयासा्धगमिष्य- 
तीत्यथः ) श्रस्मद्धिरहितां, वियागितां, च त्वां, विनद्ायरप्यांत, सुखयिष्यति । 
( पुत्र सुखदश्चनपथत हि ते शापः ) एतावदमिधाय, एवमुक्त्वा, विसजितः, 
प्रेषितः, सुराः, दवाः, सुराः, रा्तसाः, तषां, सुनिमनुजादोनां च, मरडलः 
मूहो येन, तथाभूतः । ससंश्रम, सहसव, उपगतः, प्राप्तः, नारदः, नारदपि 
सक्थ, अशप्रदशे, विन्यस्तः, स्थापितः, हस्तः, करो येन, समुचितान्हिकं 
करणाय, समुचर्त, युक्घं, यत्‌ , आन्हिकं, दिवसक्रायं ( संभ्यावेदनादिकमिति- 
भावः ) तस्य यत्‌, करणं, कार्यरूपेण परिखयनं, तस्मे उदतिष्रत्‌ , उस्थितः । 
सरस्वत्यपीत्यादितः सावित्यासमगरहमगादित्यनेनान्वयः । शप्ताकिंचिदवनत- 
मुखी, धवलेति--धवल छष्णशारां, धवलः, शुभ्रः, कृष्णः, नीलः, तार्या, 
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शप्रा किचिदधोमुखी धवलकृष्णशारां कृष्णाभिनलेखामिव तपसेदष्टि 
मुरसि पातयन्ती, सुरभिनिःश्रास परिमललग्नैमैते :शापात्तरेरि 
षटचरगचक्रेराशृष्यमाणाशोकशिथिलितहस्ताधोमुखीभूतेनोपदिश्यमा- 
नमत्यैलोकावतरणमार्गेव नखमयस्वजालकेन नूपुररवन्याहार हतेः भव- 
नकलहंसकुलेःग्रह्मलोकनिवासिहटदयेरिवानगम्यमाना समं सावित्रयागरह- 
मगान्‌ । श्रघ्रान्तरे सरस्वत्यवतरणा वार्तामिव कथयितुं मध्यमंलोकमव 
ततार श्ंश॒माली । क्रमेण च मन्दायमाने मुकुलित विसिनी विरद 





शारा, शवला, ताम्‌ , शारशवलां ( धवलक्रृष्णामित्यथः ) ( शारग्रहणेन 
वणंद्रयप्रतीतरितिभावः ) कृष्णाजिनलेखामिव, कृष्णग्रगचमं श्रेणीमिव, तपते, 
9 (३ 
तपः कतु : उरसि, हदये, दष्टं पातयन्ती, श्रवलोकयन्ती । 
# ~ _ # (न 4 क्‌ @ = {२.१ क 

सुरभित, सुगन्धित, यत्‌-निश्वासं, तस्य परिमलेन, गधन, मतः, दे 
} रे, ६4 =| # ४१» ् प्रट्‌ = ) २ ) 
वद्धिः, लग्नः, संलग्नः, शापाक्ञर रिव, शापवरारिव, पट्‌ चरणचकः, भ्रमरः, 
द्रक्ष्यमाणा, श्ाकर्षिता, । शोकेति-- शोकेन, शापाद्धवेन दुःखेन, शिथि- 
लितौ, तेजरहितौ, हस्तौ, करौ, यस्याः सा । श्रधोमुखीमतेन, अधोमुखतां- 
गतेन, उपदिश्यमानं, उपदेशंदीयमानं, मर्त्य लोक्ावतरणमागां इव, मत्यं लोके, 
भूलोके, यदू , अवतरणं, गमनं, तत्रद्ितमागा, इव । नखमयुरवा नां, 
नखक्रिरणानां, जालकेन, समूहेन । नूपुरयोः रवाः, नूपुराः, पादाभूषण- 
विशेषाः तेषां, रवाः, निस्वनाः, एव व्याहाराः वचनानि, तेः हताः, आ्ङ्षटः, 
भवन कलहंस कुलः, ब्रह्मसद्य हं ससमृहै;, ब्रह्मलोकनिवासीहदयैः, ब्रह्मलोके, 
निवासः, स्थितिः, येषां, तेषां हृदयं चित्तैः, इव, श्रनुमम्यमाना, अनुकरणं करि- 
यमाणा ( सदैव कृतगमना इत्यथः ) सावित््यासमं, साधं, गरहमगात्‌ , सद्मनि 
गता । अत्रान्तरे, श्रतः परं, सरस्वत्यवतरण वार्तां कथयितु', सरस्वत्या यत्‌ 
अवतरणं, भुःगमनं, तस्य या वातां तां, कथयितु" वक्तुं, मत्य लोकं, भूलोक, 
द्र॑शुमाली, सूयः, अवततार, उदयं लेमे । ( पृथमागमनात्‌ दूता गमनं संभा- 
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ध्यसनविपण्णसरसि वासरे, मधुमदम॒दितकामिनीकोपक्रुरिलकटाक्ञ- 
ज्तिघ्यमाण इव ज्तेपीयः क्तितिधरशिखरमवनरति तरूणतरक्रपिलपन 
लोष्िते लोकंकचच्लपि मगवति सवितरि प्रस्नुतमहिष्युधः त्तरत्त्तीरधारा 
धवलितेषु, आसन्नचन्द्रोदयोदामक्ती रोदक्लालितेपु-उव दिव्याश्रमोप- 
शल्यकेपु-अपराहगाप्रचारमप्रचलिते चमरिणि चामीकरतरताडन- 


व्यमत्रतिं मावः ) करमणत्यादितः सावित्री सरस्व्तीसवादंति, इत्यननान्वयः | 
क्रमेण, क्रमशः, मन्दायमान, मन्दतांगत, ( सं इतियावत्‌ ) मुकृलितानां, 
संकुचिनानां, वििनीनां, पद्चिनीनां, विरहः, वियोगः, ( कान्तस्य सूर्यस्य 
विच्छेदादितिभावः ) तदव व्यसनं दुःखं, तन, विपरणं, दुःखिन, ( निजकन्य- 
क्ानामिवप्रद्िनीनां दशेनादितिभावः ) सरः, सरोवर, यस्मिन्‌, तथाभृत, 
वासरे, दिवे, मधुमदेति ---मधरुमदटेन, मयरपानसमुद्धवनात्माटेन, मुदिताः, 
सक्ातकामाः ( संमोगािलापिगय इतियावत्‌ ) याः कामिन्यः, च्ियः, 
तासां केपेन, ( कथमथमधुनापि नास्तमेति अन्तराय भूतः, इति क्रौघंन ) 
कुटिलः, वकः, यः करज्लः, ति्यंगीक्ञणं, तन, ज्लिप्यमाण इव, प्रक्तिप्र दव, 
रपीयः, तििप्र, तिसत्वर, क्ितिधरशिखर, श्मस्ताचलप्रदशं, अवतरति, 
यवतीयंमाण, तरूणेनि--तरूणतरः, अतियुवा, यः कपिः, वानरः, तस्य यत्‌, 
पनं, मुखं, तदत्‌ लोहितः, रक्रवणंः, तस्मिन , लेक्रकचल्लुषि, लोकानां, 
जगतां, एक, द्वितीयं चक्लुः, नेत्रं, तस्मिन , भगवनि, कल्याणकरे, सविनरि, 
सूयं । प्रस्नुतति-- ग्रस्नुतात्‌ , प्रववणात्‌, मरिष्याः, ऊधमः, स्तनात्‌ , 
क्षरन्ति, यानि क्षीराणि, दग्धानि, तषां, धारात्रत्‌, सख्रोत्त इव, धवलितानि, 
शुश्रवणानि, तेषु । आसननेति- आसनः, पाश्वेवर्ती, यश्चन्द्॑दयः, तंन, 
उदामः, उच्छलितः, यः, क्तीरोदः, समुद्रः, तन क्ञालितानि, धे।तानि, तपु, 
द्व । दिव्याश्रमोपशल्यकेषु, दिव्याः, भव्याः, ये आश्रमाः, तेषां उपशल्य- 
कानि, ्रान्तभागानि, तेषु | शअ्रपराहरो, द्वितीय प्रहरे, यः प्रचारः, प्रकषण 
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रणितरदने रदति, सुरखवन्तीरोधांसि स्वरमेरावते, प्रसृतानेकविद्याधरा- 
भिसारिकासहख्चरणालक्तकरसानुलिप्र इव प्रकटयति च तारापथे 
पाटलताम, तार'पथप्रस्थितसिद्धदत्तदिनकरास्तमयार्ध्यावजिते रञ्ितक- 

कुभि, कुसुम्भभासि स्रवति पिनाकिप्रगाति मुदितसंन्ध्यास्वेदे सलिल इव 





दः 


चरणं ( प्रयटनमितियावत्‌ ) तस्म प्रचलितः, प्रव्रत्तः, तस्मिन्‌, चामरिणि 
चामरयुक्त | चा्मकरस्य, सुवर।पव॑तस्य ( सुमरोरित्यथः ) तरु, प्रान्त 
भागपरु, यन्‌, ताडनं, वेग्रक्डाकरणं, तन, रणिताः, श्रिताः, रदनाः+ 
दन्ताः, यस्थ तथाभूत, रदति, शद्वायमाने, सुरति- सुराणां, दवाना, 
या स्वनः न्ती, मन्दाकिनी, गंगा. तस्याः रोधांसि, तटानि, तत्र, स्वर, 
यथेच्छम्‌, रेरावत, ( स्वेच्छया विचरणशीले इत्यर्थः ) इन्द्रवारणे । 
प्रसृतेति- प्रसृतानां, प्रचलितानां, ( कान्तं प्रति रभिसरणायेतिभावः ) अने- 
कासां, वहीना, विद्ाधराभिसारिकाणां, विद्याधरस॒न्द्रीणां, “या दूतिका गमन 
काल मपाहरन्ती सोद" स्मर ज्वर भरातिपिपासितव, निर्याति वल्लभ जना- 
धर्‌ पानलोभात्‌ , साकथ्यत कविवर्‌रमिसारिकेति ।` ` सदखस्य, चरणालक्तक- 
रसैः, चरणलाक्ञाद्वैः, अनुलिप्त इव, कतलेप इव, प्रकट्यनि ! प्रकाशयति, 
तारापथे, नच्तत्रमागं ( आकाशे-इति यावत्‌ ) पारलतां, ईषद्रक्तां, ताराप- 
येति- तारापयेषरु, गगनमारगेषु, प्रस्थितः, प्रचलितं, सिद्धः, देवविशेषः, 
दत्तानि, अर्पितानि, दिनकराय, सूयाय, यानि, श्ररतमयार््यारि, अस्तसमय 
पतामि, श्राणा, तेभ्यः, श्रावितः, युक्कः, तरिमन्‌ , रज्जितककुभि, रक्गाङत 
दिशि । कुसुम्भांसि, कुसुम्भपुष्पाणि, तद्वत्‌ , भाः, कान्तिः, यस्य॒ तादशे, 
( रक्तवशें इत्यथः ) स्वति, क्षरति, सत्ति, पिनाकिनि, पिनाकं, 
धनुः-वियतेऽस्य इति पिनाकी, तस्मे शंकराय या प्रणतिः, प्रणामः, तत्र 
मुदिता, उष्लासिता, या, सभ्या तस्याः, स्वेदसलिल इव, धर्मोद्धवजल इव, 
रक्कचन्दनद्रवे, चन्दनरसे, बन्दार-इति--व-दारुभिः, बन्दनशीलैः, 
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रक्त चन्दनद्रवे, बन्दारमुनित्रन्दारकवरन्द्वध्यमानसन्ध्याञ्चलिवने, त्रह्मो 
त्पत्तिकमलसवासमागनसकल कमलाकर इव राजनि त्रह्मलाके, समुचा- 
रितनतीयसवनब्रह्मित्रह्मि,  ज्वलिनवतानन्बलनन्बालाजराला- 
जिरपु, ्रारव्यरधरमसाधनशिविरनीगात्ननेप्विव सप्रपिमन्दिरेपु, अघम- 
पेगामुषिनकरिन्विपगदोकल्लावलपघरुषु यतिषु मन्ध्योपामनामीनतपम्विपंक्ति 
पृतपुलिने सवमानपद्‌ मयानियानहंसहासदन्तुरार्मिगि मन्दराकिनी जल, 


( पृजनीयरित्ययः ) मुनिवृन्दारक्नणां, मुनिध्ररानां, दन्दः, समदेः, वध्यमानं, 
संयरस्यमानं, सव्याय, संग्यासमवर, यत्रलिव्रन, श्प्रलिसमुट्ः, यस्मिन , तथा- 
मूत (सन्या मस सुनिमिः क्रियमागात्रालपु्-रत्यः) ब्रह्मनि --व्र्मणः, 
प्रगापतः, उत्पत्तिः, जन्म यमाद्‌ तत्‌ कमलं ( नाराचगनासिक्रमलमित्यध॑ः ) 
तस्य वेवार्य, समागताः, प्रक्षाः, सक्रलाः, सव॑, कमलाकराः, पद्मनिचयाः, 
यस्मिन्‌] राजनि, शोभमान, समुचाग्तिति- -समुचारितं, प्राति पादि, 
तृतीयसवनं, मायं कालिलस्नान, तंत्र तह्य, वरो यन तथाभूत कमणि, 
भृद्रये, ज्वलिलस्य , ग्रदीप्तस्य, वेतानउवतनस्य, यनोप्रः, ज्वालाभिः, 
शिखाभिः, जालानि, व्याप्तानि, अजिराणि, गद्वणानि वपां ताद्रशेषु | श्रार- 
स्येति-त्रारव्धं, करतारम्भं, धर्मसाधनाय, परमसंचयाय, शिविरम्य, स्कंधा- 
वारस्य ८ मेनानिवासस्थानस्यव्य्थः } नीराजनं, . शांतिकम, भेषु, तधेक्तपु, 
( विन्रशंकयाष्तशान्तिकरमप्वित्यथः ) मपर्थिमन्दिरेपु, सरपिसद्ममु । चअरघ-; 
मपेसोनि- अघानि, पापानि, मधयति, परिमाजयति. इनि श्रघमपणः 
तदिक मंत्रः, तेन मुषितानि, हतानि, क्िल्विष्ाणि) पापानि, गदाः, रोगाश्च, 
तैः, उल्ाघाः; . स्वस्थाः, ( नीरोगः इति यावन्‌ ) श्रतण्व लवः, सुदाः, 
शोभनो देहो, शरीर, यषां ते सुदेदाः, तपु यतिपु, ब्रह्मचारिपु । सन्ध्येति-- 
सन््योपासनाय, श्मास्तोनानां, उपविष्टानां, तपस्विनां पक्तिभिः, ताप्रसावलिभिः, 
प॒तानि, चित्रितानि, पुलिनानि, संकनानि, यस्य तारो । सवमानेति--एवः 


। 


९६१ 


प्रधम- उच्छकवास्‌ः 


जलदेवनातपत्रे पत्ररथक्रुलकलव्रान्तः पुरमाप्रे, निजमधुमधुरामोदिनि क- 
नमधुपमुदि मुमुदिषमाणे कुमुदवने, दिवसावसाननाम्यत्तामरसमधुरमधु- 
सपीतिघ्रते मुपुप्सनि मृदुसगालकर्डकाण्टूयनकुःरुडलिनकन्धर, धुतप- 
दरानिवीनितगजीवर जसि, राजदंसयूश्, तटलताक्घसुमधूलिधूमरितसः- 


मानः, संतरन्‌, यः प्रद्ययोनः, प्रजापतः, यानदमः, वाहनः, तस्ययदृहासः 
दास्यं तन दन्तुराः, उत्यन्नदशनाः, इव, उर्मयः, तरङ्गाः, यस्य, तथाक्त । 
जलदरवतनि-- जनदवतायाः, जलाधिष्टच्याद्रव्याः, यत्‌, आतपत्रं, दुत 
नस्मिन्‌ , पतव्ररथानां, पत्रं, पत्तं, एव, रथं, वाहक, धपां त पत्ररथाः तेपां पुत्र 
रथानां, . पच्चिणां, कुलं, समूहः, नस्य कलत्राणि, कलेन मधुरशदन त्रायत 
रच्यते याभिस्ता, कलत्राणि स्त्रियः तपषामन्तः पुरस्य सं, सद्म, तस्मिन्‌, 
निजेति -निजन, स्वक्रीयन, मधुरेन, मक्रन्दन, श्रामेदत, उन्नसति | 
मध्विति-मधुना करतः, मधुपानां, पट पदानां, सुद्‌, आनन्दो यत्र तथाभूते, 
श्रथवा, निजमधुना, मक्ररन्दन, मदयन वा, मधुरः, मनाहरः, श्रामोदः, उत्सादः, 
यस्यतथाक्त, करता मधुपानां भ्रमराणां, मयपानां वा, मुद्‌ यत्र मुमुदिषमाण, 
विकाशप्राप्यमाणे, ( प्ते ) मादेतुमिच्छुति, दृचछितगानवाद्यादि गोप्टिगते, 
करुमुदवन, क्रमलवने । दिवसति- -दिवसस्य, दिनस्य, ग्वसानेन, अन्तन, 
ताम्यन्ति दुःखमनुभवन्ति, यानि, तामरसानि, रक्कमलानि, तषां, मधुरसस्य, 
सौरभस्य, पीतिः, प्रानं, तन, व्रत, नियमः, यस्य तथाभूत । सुपृप्सति-निद्राम- 
च्छति, मृद्िति-- गृदुना, कोमलेन, ग्रणालक्ारडस्य, प्रद्मनालदरडस्य, करट 
केन ( तृरनेत्यथं ) यत्‌ कगद्यनं, रवजनं, तेन कुएडलिता, समीकृता, 
कन्धरा, ग्रीवा येन तादृशे । घुतेति--धुतामिः कम्पिताभिः, पक्तराजिभिः, 
पक्तपंक्तिभिः, वीजितं, व्यजनितं, राजीवानां, श्वतकमलानां, रजः, धूलिः 
येन तादृशे, राजदंसयूथे, तदाख्यदं ससमृहे। तटेति- रेषु, प्रान्तभागेषु, याः, 
लताः, वह्यं :, तासां, कुसुमानि, पुष्पाणि, तपरं, धूलिभिः, रजोभिः, धूस- 


३६ श्रीहषेचरिते 


रिति सिद्धपुरपुरन्विवम्मिञ्जमल्धिकागन्धग्राहिणि सायन्तने तनी- 
यसि निशानिःश्रासनिमे नभप्ञति, सङ्कोचोदश्चदु्चकेसरको 
रिसङ्कटङ्करोशयकोशकुटीकुरिलशायिनि षट चरणच ॐ, नृत्योदुधृत- 
धूमनटिजटारवीकुट कर टमलनिमे नभस्तलं स्तवक्यति तारागगो 

यानुबन्धताश्रे परिणमत्तालफलत्विषि कालमेधमेदुरे, मेदिनीं 
निमोलयति नववयसि तमसि तशूणतरतिमिरपटलपाटनपरीयसि 


रिताः, धूसरवणतांनोनाः, सरितः नयः येन तथाभूते | सिद्धेति-- सिद्धानां 
देवयोनिविंशेष्राणा, पुरे, नगरे, याः पुरन््रयः, च्यः, तासां, भम्मिल्लपु, संय- 
तकेशेषु, याः, मल्लिक्रः, मच्धिकापुष्पाणि, तेषां ग॑घ्रप्राही, गंध, संरभं, 
गृह्‌ णाति स्वोकरीनि-~इति प्र ्रग्राटी, तस्मिन्‌ , सायन्तने, सायं कलमत्रे । तनीय- 
सीति--तनीयसि, सुदपे (मंदतंचारिणीव्ययः ) निशा निः श्वाननिमे, निशा, 
रात्रिः ( नायिकेतिभावः ) तस्याः निघ्ासं, श्रसनं तन्नि, तत्सट यो, नभस्वति, 
द्मकरारो | प्रपिणात्र उद्र ताऽलंदारः। सङ्कोचेति--पद्धचे, निमीलने, 
उदश्चताम्‌ उद्रर्क्रताम्‌ , उच्ेसराणां, किनन्करानां, कोटिभिः, श्र्रमागः, सद्र 
टानि, व्याप्तानि, यानि कुरोशयानि, पद्मानि, तेषं कोशाः, शआ्मभ्यन्तरभागाः) 
एव कुग्यः, कुटीराणि ( नुद्रमद्चानीत्यथं : ) तेषु कुटिलं, यथा तथा शायिनि, 
शयनशीले, प्ट चरणचके, भर मरसम्‌दरे, । नृत्येत्ति-रययेषु, नतेनेषु, उदध- 
तानि, उत्पन्नानि, धूजंटेः, शं ङ्रस्य, जटाऽटव्याः, जटा एव श्रटवी, श्ररण्यं, 
तस्मोत्‌ जटाजृटात्‌ , कुट जानां, गिरिमल्लि द्नपुष्पाणां, कुञ्लानि, कौरक्रणि, 
तन्निमे, तत्सट्शे । नभस्तलं, आकाशं, स्तव्रकयति, ( पुष्पगुच्छमिवाचरती- 
त्यर्थः ) तारागण, नत्र मणडले । सन्ध्येति--सं्यायाः अनु धेन, श्रनु- 
गमनेन, ताम्रं, रक्घवणं, तस्मिन्‌ , श्रत एव, परिणमत्‌, पक्वावस्थां प्राप्तं यत्‌ 
तालफलं, तस्य, विद्‌ , श्व, चिषः, प्रभाः यस्य; तादृशे, कालमेघमेदुरे, 
कालमेवः, कृष्णएवणंमेधः, तद्त्‌ मेदुरः, चिक्रणः, तस्मिन्‌. , मेदिनीं, धृव, 


प्रथम-उच्छुवासः ३७ 


समुन्मिषति, यामिनीकामिनीकणेपूरचम्पङकलिकाकदम्बके प्रदीपप्र- 
करे, प्रतनुतुहिनङिरणक्रिरणलावस्यालोक्रपार्डुन्याश्याननीलनीर- 
मुक्त कालिन्दीक्रूलबाल युलिनायमाने शातक्रतये करुशयति तिमिरमाशा- 
मुषे, खमुचि मेचक्रितति कचिनक्रुवलयसरसि, शशयरकरनिकरकचग्रहा- 


निमौलयति, श्माच्छादयति, नववयसि, ( सच्रोतने-दत्यथः ) तमसि, ्न्ध- 
कारे, तरूगोति--तर्ुणतराणां, परक्ववयरसां, तिमिरपटलानां, श्रन्धकार- 
चथानां, पाटने, दृरीकरणाो, प्रदीयान, चतुरः, तस्मिन्‌, समुन्मिपरति, 
ज्वलति ८( ईष्पकटतां यत-उल्यथः ) यामिनीति--याभिनी, रात्री व, 
कामिनी, लीः, तस्याः, करपुरः, अव्नसः, एव चम्पकस्य, चम्पकाख्य 
पुष्पस्य, कलिक्रायाः, उडिकरायाः, कदम्ब, गुच्छं, तस्मिन्‌. , ( तत्सटशेनि- 
भावः ) प्ररीपप्रकरे, प्रदीप्रसमृरे, प्रतन्विति-- प्रनवुभिः, यव्यल्पः, तुहिनक्छि- 
रणस्य, चन्द्रस्य, किरणानां, रश्मीनां, यत्‌, लावगय, चाल्त्व, त॑स्य, मालक 

प्रञ्मशः, तः, पारडनि डवदूर्पत, तस्मिन , ्मास्यानम्‌ , ईषत्‌ शुप्करप , नीलनीरः, 
कृष्णजलः, मुक्त, व्यक्तं, कालिन्दीकरलस्य, यमुनात्तटस्य, बाल्तपुलि्न, सदयोत्थि- 
तसेकरन, ( तद्वदाचरतीति तादय ) शतानि क्रतवः, यज्ञाः, यस्य सः, शतक्रतुः, 
इन्द्रः, तस्यदं, ( श्रथवा ) स ग्धिष्यता, यस्य तन्‌ शातक्रतवं, पेन्द्र, 
तस्मिन , शयति, कृश्यतांनयति, ( खरुडयर्ततिभावः ) तिमिरं, अंधकार, 
द्राशासुरवे, विग्मगे, खमुचि, रवं, अकाशं, सुति व्यजनि तथाभूतं (श्राकाशं- 
परित्यज्यभूमएडलमाच्छादयनीतिभावः ) मेचकितेति-- मेचकित, स्नि- 
ग्धतांनीत, विकचितानां, विकरशितानां, कुवलयानां, नीलेतललानां, सरः, सरो- 
वरं, येन तथाभूते, शशधरेति-शशधरस्य, चन्द्रस्य, करनिकरेः, किरणस- 
महैः, ( दस्तंरित्य्थः) यः कचम्रहः, केशग्रहणं, तेन श्राविलं, मालिन्यं , म्ला- 
नतां, नीतं, प्राप्त, तस्मिन्‌ , श्त एव विलीयमाने, निलयं प्राप्यमाणो, ( अन्योऽ 
पिङ्ेशक्रष छेनावनतमुखोल जया त्रदशनं गच्छतीत्यर्थः) मानिनीनां, मानवनीना. 


९० श्रीहपेचरिने 


विले विलीयमाने मानिनीमनसीव शवंरीशवरी चिक्कुरचय चापपन्षत्विपि 
तमस्युदितमगवत्युदयगिरिशिस्वरकुहरह रिश्वर नखग निकट टनिनिदननिज- 
हरिणगलगलिवश्ूपिरनिचयनिचिन मिव लोहितं वपरुदयरागधरम- 
धररमित्र विभावरीवध्वा धारयति व्रेनभाना, श्रचलच्युनचन्द्रकान्नजनल- 
धाराध्रान इव ध्वस्त ध्वान्ते, गोल)।कगलिनदग्धविसर वाहिनि दन्तमयम- 
करमुतमटराप्रणाल उवापररयितु प्रत्रत्त पयोधिभमिन्दमरुटले, स्पष्टे प्रदोष 


( कान्तं प्रातकुपरतनामिन्यः ) नराणां, स्त्रीणां, मनसीव, चिन्तद्व, शव्या 
रात्रा, शवरागां, शवरस्व्रीणां, चिकुर चप, कणसमदे, चाप्रपक्तन्विपि, चाप्रोनाम 
पर्निविरापः, तस्य पक्तवन, व्विपः, ऋन्ल्यः, यस्य तादशं, तमसि, शअ॑घ्रक्ररे, उदिते, 
राम्‌ न, उदयगिरीनि  -द्यगिरेः, उदथाचलस्य, शिखरेषु, प्रान्तभागेषु, 
यानिङृहराणि, गह्वराणि, तपु यर दर्यः सिद्याः, तेपां, खराः, तीच्णाः, य 
नखाः, तथां य नखरनिवदाः, नीद्णनरवसमृहाः, एव हतयः, गन्रागि, तः 
निहतः, मारिनः, या निजटारिणः, म्वाल्मद्धागतम्रगः, तस्यरयलान्‌ , कगट- 
देशान्‌, गलितः, च्युतः, सधिरनिच्ः, रक्तसमहेः, नेः, निचिनमिव, व्याप्त 
मिव, यत ण्व नाट्नि, रक्कम्‌ , वपुः, शर।र, उद्रयरागधर, उदयसमयं 
योरागः, लह्स्यं च घररनीतिधर, श्रधर, ष्टं, दव, विमावरीोवध्वा, विभा- 
वरी, रातिः, एवि, वधूः, वध्री, तस्याः, श्वनमानौ, चन्द्रमसि धारयति । 
चैति यचलात्‌ , पर्वतान्‌, च्युतानां, पतितानां, चन््रकान्तानां, चन्द्र 
करान्नमणानां, जलवाराभिः, जनल्रेतंः, भरौतमिव, प्रज्ञालिनमिव, ध्वान्ते 
रन्धरकारे, गोलोकरति-गोलक्रान, गोस्थानान्‌ , (गोष्ादित्यथ:) मयूखसमृदादा 
गलिनान., निःसृतान., दुगधविसरान्‌ , दुग्धप्र्नवान्‌ , वटति, ध्रारय्रति, तथा- 
भूत । दन्तमयं, गजदं तनिर्मितं यत्‌ मकरमुगखं, मकराननं, ( मक्ररःजल- 
जलजन्तु विशेषः ) तदव महान्‌ प्रणाल, जल्निष्कामन वरम, तस्मिन्निव, 
पूरयितु, भरि, प्रवृत्त, सन्दधे, पयोधि, ससरं, ण्वंमने, इन्दुमगडले, चन्द्र 
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प्रथम-उच्छवासः 


समये सावित्री शृन्यद्रद्यामिव किमपि ध्यायन्तीं माघं सरम्वतीम- 
वादीन्‌ स्वि, त्रिमुवनापदेशदानदक्तायःस्नव पुमे निहा जिहेति मे 
जल्पन्ती । जानासि व याद्वश्याः विमप्ट्रलाःगणवत्यपि जने दर्मन- 
वन्निदाक्निस्याः क्षणमद्धिन्यो दुरनिक्रमगीया न स्मगीया देवस्य वामा 
त्तयः निप्कागणा च निकारकणिकरापि कन्तुप्यति मनस्विनोऽपि 
मानसममदटेश जनादापलन्नी । शमनवरननयन जल मिच्यमानश्च तररिव 
विपल्लवऽपि सहस्रधा प्रहि | 


मगल, म्प्र रदराप्र ससय, नानग्रदापकराल, सावित्री टान्यहदयामिव 
रिक्रनित्ताभिव, किमपि ध्यायन्ति, विचारमन्न, सा स्रा, य्शमुखी सरस्वनीं, 
श्रवादाति , अक्रधयत्‌ | 

वर { त्रिभुवनपृदशदानदन्ात्राः, मृवनत्रय उपद्रशदाने, दल्तायाः, चतु- 
रायाः, तववुरः, अप्र, जन्यन्ते, कथयन्ती, म, मम, जिह्वा, रसना, जिति, 
लध्रते | दुवस्याः, परवश्यतं श्रापादयितुमणवयाः, विसष्टलाः, मर्यादा 
रहिताः, गृव्रत्यपिजने, दुजेनवन , निदानिरयाः, निरः, दगम॑मिन्य 
गण्प्रायाः, दुरतिक्रमणायाः, दुःवेनानिकरमिनुशाकयाः, न रमायाः. श्रमना 
तवस्य, भाग्यस्य, ( शषटस्यतियावत्‌ ) वामाः, वुटिलाः, ( विषूदधाः ) 
तिथः व्यवहाराः, ` "दु ज॑नवदूगुणवत्यपिजन पदंन्त्यवं. जानास्येव, इनिपूवेणा 
न्वयः , निष्करारणा, कारणरद्धिता निकारकरिका, निकारः, पिरस्कार,: 
( धिक्ारदत्यथः ) तस्य कणिका रपि, लेशमात्रमपि (पीति संभावनायाम्‌ ) 
शसश जनात्‌ › श्रयोग्यजनात , आपतन्ती, सनस्िनः, भ्रेष्टजनस्य, मानसं, 
चित्त, कलुप्रयति, व्यथयति । श्रनवरतेति--श्रनवरतं, निर तर, नयनजल्तेन 
श्रश्रजलेन, सिच्यमानः, तरूरिवे, वृक्तेभिव, तिपत , पन्‌ , तस्य लवः, लेशः 
( प्ते  पत्रशल्यश्च, सहखधा, सद्रूपेण, प्ररोहति, वर्धत | 


संतापपरमारवः) दुःखलेशाः, सम्यक्‌ तापःसंतापः, उष्णत्वं, च, 


४० श्रीहपचरिते 


अरतिसुकुमारं च जनं संतापपरमाणवो मालतीकुसुममिव 
म्लानिमानयन्ति । महतां चोपरि निपतन्नएुरपि स्रणिरि करिणां 
केशः कद्थेनायालम्‌ । सहजसरेहपाशप्न्थिवन्धनाश्च बान्धवमूता 
दुस्त्यजा जन्ममूमयः । दास्यति दारुणः क्रकचपात इव हृदयं संस्तुत- 
जनविरहः । सा नाहस्येवं भवितुम्‌ । अभूमिः खल्वसि दुःखच्छे- 
उाङरुरप्रसवानाम्‌ । अपि च पुराकरतेकमेणि बलवति शुभेऽशुम वा 
फलक्रति तिष्ठत्यपिष्ठातरि प्रष्ठ प्र्ठनश्च कोऽवसरो विदुषि शुचम्‌ । 

इदं च ते त्रिभुवनमद्गलेककमलममङ्गलभूताः कथमिव मुखमपवि- 
मालताकुमुममिव, मालनपुष्पमिव, ्रतिमुकृमार जनं, कामलं जनं, म्लानि- 
मानयन्ति, दुःखयन्ति, | अणुरपि, रुमाव्रमपि, क्लेशः, दुःखं, सुशिरिव, 
्ुःश इव, करिणां दस्तिनां, कदशनाय, प्रीडनाय, महां सजनानां, च, उपरि, 
निपतन्‌ , श्रलम्‌ । सहजेति- सदजं, स्वामाविकं, यत्‌ स्न, प्रम, एव पाशः, 
रज्जुस्तन, य्रन्थिवर॑न्धनं यासां, तादृशाः, व।न्धवमूताः, कुदटुम्बतांगताः जन्म- 
भूमयः, दुस्त्यजा, व्यक्तुमशक्याः । संस्तुतजनविरहः, संस्तुताः, भ्रणयिनः, 
तपां विरहः वियोगः, दारुणः, कटोरः, क्रकचः) करपत्र; ( दारूबिदारण 
लोटनिमितं करपत्र ) तस्यपातः, द्ध पुपातन, तद्रदिव, दारयति ( शकलतां 
विभजतीत्यथ; ) नासि, श्रयोम्या । दुःखमेव च्वैडः, विषं, तस्य ब्रंकुराः, 
प्ररोहा, तर्षा, प्रसवानां, उत्पज्ञानाम्‌, ( फलानामितिभावः ) अभूमिः, 
दरस्थानं, खलु रसि । अपिच, पुराकृत, पूर्वजन्मनि, कृत, कमणि, बलवति, 
फलक़ृति, शुभाशरुमफलदातरि, अधिष्रातरि, दशवरे, ग्र सवशर, तिष्ठति, 
स्थित, विदुषि, विद्वलने, शुचाम्‌, शोक्रानाम्‌, कोऽवसरः, कःसमयः) ( न 
कोऽपीतिभावः ) ( शुभाशुभ कर्माणि, दश्वरेच्छया स्वैदवानुभूयन्त, न ह्यत 
विद्ंसः शोचन्तीतित्तालर्यम्‌ ) । 

इद्मिति--इदं वरिभुवनमद्गसकवमतं भुवनत्रय मङ्गलभूतं, ते मुखं, 


प्रथम--उच्छुवासः ४१ 


त्रयन्त्यश्चविन्द्वः । दलम्‌ । अधुना कथय कनमं भुवाभागमलङ्कःतु 
मिच्छमि। कम्मिन्नवनिनीर्पति ते परण्यमानि प्रदा हृदयम । कानि वा 
तीथान्यनुप्रहीनुमभिलपमि कषु वा धन्येषु तपोवनधामसु तपस्यन्ती- 
म्थातुमिच्छमि | मजोऽयमुपचरयाचनुरः सहपांशयुक्री इापरिचयपशलः 
प्रयान्यग्बीजनः. त्िनितलावनरगाय । 

अनन्यशरसा चाद्रवप्रभृति प्रतिपद्यस्व मनसा वाचा क्रियया च 
सवेविन्याविधानारं ध्रान।रं च स्वश्रयसाय स्वचरगार जः पविव्रितव्रिदशा- 


श्रानन, अ्रमत्तनमभृनाः, ग्रमाद्ननिक्राः. य्रविन्दवः , ्श्चकणिका :, कमव. 
सपविव्रयन्ति. म्नानयन्ति | कथय, प्रधना, साम्प्रत, कतमं. ऋ, मूवोभागं 
प्रध्वतलं, अलंकनमिच्छमि, सशोभयिनुमाटन | कम्मन , पुगयभारजग्रदरश, 
पुगयं भजतीति पुरच्तवरम . न, हृदयं, चित्तं, ्रवतिनीति, शमवतरिनु 
मिच्छति | ऋनि वा, नाथानि, पुगयस्थानानि, अनुग्रहीत्‌, अनग्रहकत, अ्रभि- 
लप्र, इच्छमि केषु वा, धन्यपु, वरन्यवादारषु, तपोवनधामस्‌, स्थानेष 
तपस्यन्तो, तपःवुवर्तः, म्थानुमिच्छरसि | उपचरणचतुरः, उपचरणं, सेवा, तत्र- 
चतुरः. निपुगाः, सह. साध, पांणुक्रड़ायां, धरूलिक्रौदन, यः परिचरः 
प्रणयः, तन पेशलः, परवशः ( वान्ये वालाः, ऋडन्ति धृलिमिः, सहज 
स्वभात्रमलत बालानां, तत्रमेत्रित्वमधिगच्न्नं च तमैवमेविप्रम्मा परवश 
इत्यथः ) प्रभान्‌ सखराजनः, ( प्रियसखी साविातिभावः ) सजः, भ्सतुतः, 
क्तितितलावतरणाय, प्रध्वातलमवतरित्‌ । 

अनन्यशरणा, नास्ति अन्यंशरणं यस्याः, एवंभूता, शरयेव प्रभृति, 
साम्प्रनमेव, मनसा वाचा कमणा च, मर्वविद्याविधातार, सर्वासां विद्यानां, जन- 
यिनारं, ध्रातारं, रक्तितारं, स्वध्ेयसाय, कल्याणाय, ( स्वस्य ) चरणर जसा, 
पदरेयुना, पवित्रिताः, पृताः, त्रिदशानां. दवाना, असुराणां, राक्तसानां च, 
मलयः, करीराः, येन, एवमृनं । सुधेति-- सुधा, अतं, सन, उन्पयते, 


२ श्रीहषेचरिते 


सुरमोलि सृधासूतिकलिकाकल्पितकर्णावनंसकं देवदेवं त्रिमुवबनगुरूं ज्य- 
म्बकम्‌ । श्रल्पीयसेव कालेन स ते शपशोकविरनिवितरिष्यति, इति । 

एवमुक्ता-मुक्तमुक्तफलधवललोचनजललवा सरस्वती प्रत्यवादीत्‌ , 
प्रियसखि ? त्वया सह विचरन्त्या न मे कांचिदपि पौड़ामुत्पादयिष्यति 
बरह्मलोकविरहः शापशाको वा । केवलं कमलासनसेवासुखमाद्रेयनि 
मे हृदयम्‌ । ्रपि च त्वमेव वेत्सि मे भुवि धमेसाधनानि सवेयोगयोग्या- 
नि च स्थानानि स्थातुम्‌ , इत्येवमभिधाय विरराम । रणरणकोपनीत 
प्रजागरा च उन्मीलिनलोचनेव नां निशामनयत्‌ । 


स्मात्‌ , इति मुधासृतिः, चन्द्रः, तस्य कल। ण्व, कलिश्म, कुद्यलि्र, तया 
कल्पितः, कृतः, वतंसः, कभूष्रणं , मेन, तं, देवदरवं ( देवानामपरदेवमिति 
यावत्‌ ) त्रिभुवनगृर", भुवनत्रयाचायं, त्यम्ब र, महादवे, प्रतिपय्स्र, भजस्व, 
( इत्यनेनान्वयः ) स, एव, भगवान , ( इत्यान्याहायम्‌ ) श्न्पायसवर, कालन 
श्रल्पसमयेनेव, तं शापशाकविरा1, शाप्रजनिनं, यत्‌ , शाकं, तस्य विरति, नाशं, 
वितरिष्यति, करि्यति । 

मुक्तेति- मुक्ताः, व्यक्ताः, ( पालिना इनेयावन्‌ ) मुङ्काफलवत्‌ , 
धवलाः, शुध्रवर्णाः, लोचनजललनवःः अध्रविन्दवः, यया, एवंभूता, सरस्वती, 
वाग्देवी, प्रत्यवादीत › प्रलयु्तरमदानत्‌ । प्रियमख्ि ? त्वयासदहविचरन्त्या, विह 
रन्त्या ( निवसन्त्या, इति यावत्‌ ) कांचिदपिपीडां, किमपिदुःखं, ब्रह्मलोक 
विरहः, वियोगः, शाप शोको वा, दुवासादलतशापोद्धवःशोक्रो वा, नोत्पादयिष्यति, 
न जनयिष्यति । केवलं, ( एतदेवेति भावः ) कमल।सनस्य, ब्रह्मणः, सेवा 
सुखं, सेवयालभ्यमानन्दं, चित्तं, चरादरथति, स्नेहयति, (प्रमभावं प्रकटयतीत्यथ॑ः) 
अपि च त्वमेव वेस्सि, जानासि, मे, मम, ( मदर्थमितिमावः ) स्थातुं, स्थिति- 
करणाय, भुवि, प्रथिन्यां, धर्माधनानि, धर्म्तत्राणि, सव योगयोभ्यानि, 
“योगश्च व॒त्तिनिरोध्ः,'' तदूयोग्यानि, उचितानि । रणारणाकेति-रणरणकेन 


प्रथम-उच्छुवासः ४२ 


ऋपगेद्यसदिते भगवनि त्रिमुवनशेखरे तुरङ्गमुख खणखयायितखर 
वतीनकपेगाक्ञतक्तरतक्ततजेनेवपाटलितवपुष्युदयाचलचूडामणा जर- 
त्करकवाक्रुचूडारुणारुणपुरः सरे विरोचने रोचमाने नातिदूरवर्ता पिता- 
मह विमानह॑सकुलपालः पयेटन्नपरवक्वमुच्चेरगायत्‌ - 

-'तरलयमि द्रशं किमुत्सुकामक्रलुषमानसवासलालित'' ? 

अवतर कलहंसि ? बापिकां, पुनरपि यास्यसि पङ्जालयम्‌ ।।२२॥ 


उत्कगटया, उपनीनः, जातः, प्रजागरः, जागरणं, यस्याः नणाभृता, उन्मीलित, 
‡प्रटृविकसित. लोचने, नेच, यस्याः, एवंभृता, एव, तां, निशां, रात्रि, ्रनयत्‌ | 
अपरेद्यगिव्यादितः विमानर्ह॑सवृलप्राल --उचचैः, अगायत-इत्यननान्वयः | अप 
रयः. श्रपरदिने, व्रिभुवनशेखरे, त्रिभुवनतिलक्रे, भगवनि, कल्थारक्रर, तुर- 
गाणां, श्रश्रानां ( सप्तानामितियावत्‌ ) सुवेमरु, ऋननष्रू, खणसखगायिता 
स्रगाखगशब्दं कुन्तः, खगः, तीच्णाः, खलीनाः, कविकराः, तषां कपणान, 
स्राक^गान, यः क्षतः, श्माघ्रातः, ( व्रणेतियावत्‌ }) तन क्रत, निःसरत्‌. 
( प्रोटकरानां मुविभ्य इतिभावः ) क्षतजं, रक्तं, तनव, पारलितवपुषरि, इषदरक्त 
केवर. उदयाचलचृडामणं), उदयगिरिमरतेके, जरन्‌ , वृद्धा यः कृकवाकुः. 
ताप्रचृडः, नस्य चुडा, मस्तकं, तद्वत्‌ , श्ररुणः, रक्तवः, यः श्ररुणः, तन्नाम 
सारथिः, ग्रस्य तशप्रभूत, विरोचने. सूयं, रोचमाने, श'भमाने, नातिदृरवता, 
ननिदरस्ः ( पाश्वस्थिन एवेतिभावः ) पितामहस्य, ब्रह्मणः, विमान्ंसस्य, 
वाहनभृनमरालस्य, पालः, रक्तकः, पययन्‌ . श्रमन › अपरवक्र, तदाख्यं वृत्त, 
( श्राख्यायिकाुप्रयोज्यंचन्द इतिभावः ) उच्चः, तारस्वरेण, श्रगायत । 
तरलयसीति-- कलुषं, म्लानं, मानसं, तन्नामसरः, यद्रा, श्रकलुषं 
निर्मलं, मानसं चित्त, यस्य सः, ब्रह्मा, तस्मन्‌ श्रथवा, श्रकलुषं मानसं, येषां 
त अक्रलुष्रमानसाः, विद्वांसः, तपषु वामेन, निबसनेन, लालिता, विनोदिता, 
तत्सम्बुद्धो, है अकलुषमानसवासलालिते १ कि, कथम्‌ , उत्सुच्रं, उत्कर 
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नरुमत्वा सरस्वती पुनरचिन्नयन - अहमिवानेन पयनुयुक्रा । 
मञनु । मानयामि मुनेवेचनम्‌ , इत्युक्त्वोत्थाय करतमहीनलावनरमा 
मङ्कन्पा परित्यज्य वियोगविक्रवं स्वपरिजनं ज्ातिवगेमवरगगाय्य त्रिः 
प्रदक्िगौक्रत्य चतुमेखं कथमप्यनु नयन्ती निवर्निनाऽनुयायित्रनित्राना 
त्रह्मलोक्रनः सावित्री द्वितीया निज्गाम । 
व्यसक, ( कनरामितिमावः ) दशं, ठृष्टि, नरन्नयास, चश्चनयरसि, ह कन- 
हमि वापिका, दािक्रिम्‌ ( पन ) ठप्यन्तं कमणि, अस्यां इति वाप्क्रा, कऋम- 
मृमः, नां ( मन्यन कमितनियावन्‌, ) पवतर, यादि । 

स्त्र दिन तव्िरस्व्रनिगन्याश नाह | पुनरपि, पद्रुजानां, ( नन- 
गाया ) हेमकमललानां. ग्रानयः, स्वान, नं मानम, सरः ( पक्त ) परङ्कजालयं, 
पद्यानि, (व्रद्मा्णमने यावन्‌) यास्यमि, प्रास्यासि । अत्र टि श्श् विशैषणेः 
मृनस्या वाविक्रावनरगारूपान्‌, प्रस्तुतान्‌, सरस्वत्याः मत्य नेःकावतरणस्य 
्रसतुनस्य ठेणनान , ऋम्रणतुनप्रशंसा, अनङ्कारः, श्रपरवकं वृत्तं । तन्लुरुतव।, 
नदपरवक्र निशम्य, पनः, पआचन्तयत.। अहमिवेनि-- नन, यानटंसपा- 
लन, श्रे, ( सरम्यनो ) पनुचुक्घव, ्यद्गवन प्रातबाधितव । भवतु, अस्तु | 
मुनेवंचनं. ( शापवक्रव्रमितियावन्‌ ) मानयामि, स्वाकरोमि | इत्युक्वा, छत 
म्ीतलावनरणासङ्न्पा, कतं, विद्धिनं, मटानलावतरणाय, मर्त्य लोकगमनाय, 
सङ्कन्पः, नदय, यथः, णवन्‌ | विधागन, विचद्रदेन, वि्कवं, दुःखितं, स्व- 
परि जनं, स्वरस जनं, पररिस्यज्य, स्यक्तवा ज्ञानिवग, बान्धवसमूहं च, श्रवग- 
णस्य, त्रगणायन्वा, प्रदाजिणाच्त्य, वारत्रयं प्रदक्तिणांविधाय, चतुसु ख॑, ब्रह्माणं 
कथमपि, अनुनयन्ता, सान्त्वयन्ती । निवर्तितेति- निषिद्धाः, ( मयासदहना- 
गन्तव्यमिति यावत्‌. , श्यनुयायनः, अनुगमन शालाः, व्रतीनां, बाताः, समूहाः 
यया, णवंमृना ब्रह्मलकतः; वयतः । . - 

ततः क्रमण, इत्यतः आरभ्यमन्द्‌किनौमनुसरन्ती मर््यनोकरमवततार इत्य- 
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नतः क्रमण ध्रुवपदप्रवरत्तां ध्मपेनुमिवाधोधावमानधवलपयो- 
धराम्‌, उद्‌ धुरध्वनिमन्धक्रमथनमोलिमालतीमालिकाम्‌, आलोयमान 
वालखिल्यरुद्वरोधसमसन्धतीधोततारवत्वचम्‌ त्वद्गनुङ्गतरङ्गतरत्तरल- 
तरतारतारकराम्‌ , तापसवितीयोनरलनिलोदकयपुलक्रितपुलिनाम्‌ , आस- 
वनपूत पिनामहपानितपित्र पिर डपाण्ड्ुरितपाराम्‌ , पयेन्तसुप्रसप्र्षिक्कुश- 
ननान्ययः | कतगा, करमशः, प्रवति -- वस्य, नित्यस्य, वस्तुनः ( विष्णोरिंति- 
यावन) पदानि, चरणान्‌, थवा, पदान्‌, नृतीयपदस्थापरस्थानात्‌, (उाकाशा- 
[देनिमावः ) प्रवृत्त, निःसरनं, घरमव्रनुमिव, वर्मायेनुः, धमयनुः, ( दामघेनु- 
रिलिमावः ) नामिव, अधराघ्रावमानं, नीयः, निः सरत्‌, घवलं, शश्र, पयः, 
जनं, दुग््रच, यस्यास्ताम्‌, ( प्रत्त ) ्मघाधावमानाः, अघासुखाः, धवलाः, 
गु्रवगा।:, पयोधराः, स्तनाः, यस्यास्ताम्‌ । उद्धर्वनिं, उद्धूराः, उत्कटाः, 
'वनयः, शष्ट: यस्यास्ताम्‌, चन्धकेति--त्रन्धकरो नाम कथि द॒सुरः, तंमथयति 
नाशयति, ( शिव, दनियावन्‌) नस्य मालिः, जटाचूरट, तस्य या मालती- 
मालिका, मालनी पुप्पमाला, ताम्‌ । आलीयमानेति--श्ालोयमानः, (अति- 
चुद्रत्वाद्‌ नस्यद्धिरित्यधः ) वालखिल्य, मुनिविशेषरः सदं, संश रोधः, 
नटं यस्यास्ताम्‌ । अरुन्धतीति-- न्ध्या, वपिष्टपटन्या, धाता प्रत्तालिता, 
तरारियं, तारदा, (वृक्तसंबन्धिनीत्यथः) त्वक्‌ यस्यां तथाभूतम्‌ । त्वङ्गति- 
7वद्वत्मु, प्रचनः्म्‌, त्वद्वषु, उन्रतपु, तरङ्गषु, लहरिकासु, तरन्त्यः, तरण- 
शालाः, नरलतराः, अआतचपलाः, ताराः, महत्यः, तारकाः, नक्तत्राणि, 
यस्यां ताम्‌ । तापसति-- तापसः, तपस्विभिः, वितीर्णानि, दत्तानि, तरलानि 
( तरङ्ग सम्पकान्‌ ) चश्चनानि, तिलोदकानि, तिलमिश्रिततपंणजलानि, तैः, 
पुनक्रितानि, उक्लसितानि, पुलिनानि, सेकतानि, यस्यास्ताम्‌ । श्रा्षवनेति- 
छक्षवनेन, ज्ञानेन, पृतः, पविन्नः, यः, पितामहः, ब्रह्मा, तेन पतितः, पितृ 
पिरडः, पितृभ्यः, ( अ्निप्वातादिभ्यः ) अर्पितंः, पिर्डेः, ( तिलोदकमिश्चि 
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शयनसुचिनसयेग्रहणसतकोपवासाम , श्राचमनशुचिशची पतिमुच्यमा- 
नाचेनकुसुमनिकरशाराम, शिवपुरपतितनिर्माल्यमन्दरदामक्रानादर- 
दारितमन्दरदरीटरषदम्‌ , अनेकनाकनायककामिनी कुचकलशविलु- 
लितविद्रहाम , प्राह्रावग्रामस्वलनमुखर्तिबहु स्रोनसम्‌., सुपुम्नासर- 
तशशिसुधाशीकरस्तवकतारकिततीराम्‌, धिषगाभिकरायेधूमधूसरित 
तर्थवाज्ननिमितेः पिरडंः ) पागदुरिनः, पागदुवेणीनांनीतः, प्रारः, तटप्रदशः. 
यस्यास्ताम्‌ । पयेन्तेति ---पर्यन्तेषु, प्रान्तभागे १, सुवेन, सुप्तानां, शयन मु 
मनुभवतां. समानां ऋषीणां, मरीच्यादीनां, कुशा एव शयनानि, पय॑ङ्रास्तः, 
सृचितः, प्रकटितः, सू्यग्रहणस्य, सृतकेन, आशेचन, ( गह्केतु्रसितस्य- 
भानोरित्यथः ) उपवासः, श्रनशनम्‌ , यस्मरास्ताम्‌ । आचमनेनि-- -आच- 
मनेन, शुचिः, पवित्रः, यःशचीपतिः, इन्द्रः तन मुच्यमानेः, व्यकः ( दीय- 
मानेरितियाव्रत्‌ ) ्रचनकुमुमनिकरं :, पृजापुष्पनिचयै :, शारा, ( चित्रविचित्र 
वर्णानां प्राप्तत्यथ॑ः ) शिवेति--शिवपुरात्‌ , ( कँलाशादितियावत्‌ ) मन्दा 
रदामकं, मन्दारपुष्यखजं, यस्यां तथाभृतां । अअनादरेति- अनादरेण शप 
मानेन. दारिताः, खरिडताः, ८( श्रतिवेगेनेतिभावः ) मन्दरदणयः, मन्द- 
राचल गृहायाः, दृषदः, पाषाणाः, यया, ताम्‌ । श्रनेकेति- -अनकेषा, 
बहूनां, नाक्रनायकरानां, सुराणां, याःकामिन्यः, चयः, तासां, कुचकलशैः, 
स्तनकृम्भः, विलुलितः, प्रकम्पितः, ८( श्रालोडित इत्यभरः ) विष्टं, शरीरं 
( जलरूपकमितियावत्‌ ) यस्यास्तथोक्ता । प्राहेति-- ग्राहाणां, जलजन्तु- 
विशेषाणां, ग्रावग्रामाणां, पाषाणसमृहनाश्च, स्वलितन, इतस्ततः निपतनन, 
मुखराणि, सशब्दानि. बहूनि, स्रोतांसि, जलनिःसरणमागांशि यस्यास्ताम्‌ । 
सुपुम्नेति--सषठम्नाख्यसृयरक्मेः, घतः, निसृतः, यःशशिः, चन्द्रः, तस्य, 
सुधानां, पीयुषानां, ( अग्रतमयक्रिरणानामितिभावः ) शोकरस्तवकरैः, विन्दु- 
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च्छेगुः, तारकित, नक्तत्रपंक्िमिव, तीर, तरं, यस्यास्ताम्‌ । धिषरोति- धिष 
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संकताम्‌ , सिद्धविरचिनबालुकालिङ्गलङ्गनत्रासविद्र तविद्याधराम्‌ , निर्म 
कमुक्तिमिव गगनोरगस्य, लीलाललारिकामिव त्रिषिष्टपस्य विक्रय 
वीधिमिव पुख्यपरण्यस्य, द॒त्तागलामिवे नरकनगरदारस्य, अंशुकरो- 
घ्णीषपद्टिकामिव सुमेरूनरृपस्य, दुक्रूलकरलिक्रामिव कलासकुञ्जरस्य, 
पद्धतिमिवापवगेस्य, नेमिमिवक्कृत युगस्य, सप्रसागरराजमहिषीं मन्दा- 


णस्य, व॒रस्पतंः, यन. द्रनिक्रायं, ्रिहोत्रकम, तस्य धूमेन, धूसरितानि, 
धृमरवर्णतां प्रामानि (म्नानानि, इत्यथः) संक्रतानि, पाश्वभागानि, यस्यास्ताम्‌ । 
सिष्देनि- मिष्टः, दवयोनिविशेषैः, विरचितानि, पृजाथेनिर्मिनानि, यानि 
वालुका लिङ्गानि, बालुका मयशिव ।ल्नानि (चिन्दानि) तषां लंघनात्‌ , उल्ल 
घनान्‌, त्रासेन, भयन ( सिष्दाः साशापं ददुरितिभयन ) विद्रुताः, पलायिताः) 
विद्याधराः, द्रवयोनिमेदाः, यस्यां तम्‌ । निमाकेति--निमेक्छसुङ्किमिव, 
निमोक्रस्य, कञ्चुकस्य, मुक्किः, उज्मनं, तामिव, गगन, काशं, एव, उरगः, 
( उरसा गच्छतीति उरगः, ) सपः, तस्य॒ ( करष्णवणत्वादाकाशस्य शुङ् 
वरेत्वाचच निमेक्रस्य, इत्युल्रन्ञितम्‌ ) लीलंति-  त्रिविष्यपस्य, स्वग॑स्य, लीला 
ललाटिक्ामिव, विनोदाथमस्तक भूषरणमिव । विक्रयवीथिमिव, विक्रयस्थानमिव, 
पुरुय परयस्य, व्थवदाराथं पुगय स्यः एव विक्रयद्रवयं, तस्य पर्यं विक्रय- 
स्थानं , तमिव । दत्ता्ल।मिव, दन्ता, स्थापिता, प्रगला, द्वारावरोधक्रः दरडाः, 
तामिव, नरकनगरस्य,नरकमेवनगरं, पुर , तस्य, र, सुखं, तस्य । श्र॑शुकेति- 
सुमेहनरपल्य, रात्तः, अंदु, सूदमवसन, तेन, निर्मिता रचिता, उष्णीष- 
पष्टिका, शिरोवेश्नपरी, तामिव । कंलासकुज्रस्य, कैलासाद्रिवारणस्य, दुङूल 
ऋदलिकामिव, वख्ररचित वै जयन्तीमिव (खगितरेतिमावः) श्रपवगंस्य, स्वगस्य, 
पद्धतिमिव, मागमिव कृतयुगस्य, सत्ययुगस्य, नेमिमव, चक्राधारमिवं । सप्तसा 
गर राजमदिषीं, सक्षानांसागाराणां समाहारः, तस्य, यद्वा, सप्त चते सागराः, 
सतसागराः, तेषं, “श्रथकवा' सप्तसागरराजः, त्तीरसमुद्रः तस्य, महिषी, 


छत ्रीहषै.चरिने 


करिनीमनुसरन्ती मत्यल्लोकमवनतार । श्रपश्यच्चास्बरनलम्थितवहार- 
भिव वरूणस्य, ऋअमृननिफंमिव चन्द्राचलम्य, शशिमगिनिष्यन्दमिव 
विन्ध्यस्य, कपू रद्रमद्रवप्रवाहमिव दण्डकरागस्यस्य, लवस्य रस प्रखर 
वणा मिव दिशम, स्फरिकशिला पटरशयनमिवाम्बरध्ियाः, स्वच्छं 
शिशिरसुरसवा रिपूणां भगवतः पिनामहस्यापत्यं हिरण्यवाह नामानं 
महानदम्‌ यं जनाःशोणा इति कथयन्ति । ट्टा च तं रामणीयकहत- 
हृदया तस्यव तीरे वासमग्चयन्‌ । उत्राच च मावित्रोम्‌-सख्ि, 


पल्ली, म॑दाकिना, गंगा, नुमरन्ती, श्नुमरगांकुवेन्ना, मन्यन, मले 
अवततार, अवता, ( प्रात्रणात्र, उन्प्र॑ल्ालंक्रारः ) श्रम्बरनलस्थिनैव, त्का 
शस्थिनैव, वरूणस्य, जनाधिपः, हारमितव्र, मुक्ता्गिवर । ग्मननिनरमिव. 
सधराख्लोतमिव, चन्द्राचलस्य, चद्राख्य पत्रैतस्यर। शशिमणि निप्यन्दमिव, 
चन्द्रकान्त मणिखवन्निव, विन्ध्यस्य, विन्ध्यपवनम्य । कपररेति क्प रद्रमस्य. 
कपु रवृत्तस्य, य द्रवः, स्वेदः, तस्य प्रवाहः, स्रोतः, नमित्र, दगडकारग्यस्य, 
द्ग डकवनस्य | लावगयस्य, सोदयेस्य, य रसः, नस्य यत्‌, प्रघ्रवणं, वहनं, 
तमिव, दिशाम्‌ । स्फटिकशिला, स्फटिकमणिः, नस्याः पद्रमव्रशयनं, पङ्क, 
तदिव, ग्रम्बरध्रियाः, त्रकाशलन्म्याः | स्वच्छति--स्वन्छानि, निमलानि, 
शिशिराणि, शौनलानि, सुरसानि, मधुराणि, वारीणि, जलानि, तैः पणः. 
भस्तिः, भगवतः, पितामहस्य, ब्रह्मणः, श्पत्यं, संतति, हिरगह नामानं, 
तन्नाम प्रसिद्धं, मदानदम्‌, अरप्रश्यत्‌ , ्रवलेकयत्‌ , इति पृवंणान्वयः | यं 
नदं जनाः, मानवाः शोर इनि, नात्रा, कथयन्ती, वदन्ती | दष्टा च. शव- 
लेक्य च तं, ( नदमिनियावत्‌ ) ( तस्येत्याध्याहार्यम्‌ ) नस्य रामणीयक्र, 
मनोहारित्वं, तेन हतं, स्ववशीक्रनं, हदयं यस्या ताटशी, तस्येव तीरे तरे, वासं, 
स्थिति, ग्रचयत्‌ । ससि ? मधुराः, मुग्धक्रराः, मयूराणां, बहाणां, विरुतयः, 
शब्दाः 1 कुसुमेति--कृसमानां, पुष्पाणां, पांशुपटलेः, धृलिसमहैः, सिक 


प्रथम-उच्छवासः ६ 


मधुरमयूरविरुतयः कुसुमपांशुपटलसिकतिलतरुतलाः परिमलमत्तमघुप- 
वेणीवीणा र णिलरमणीया रमयन्ति, मां मन्दीकृतमन्दाकरिनी श्युतेर- 
स्यमदानदस्योपकण्ठमूमयः । पक्तपानि च ट्ेदयमत्रव स्थातुम्मे इति । 
्मभिनन्दितवचना च तथति तया तस्य पथ्िमे तीरं समवातग्त । 
एकस्मिंश्च शुचो शिलातलमनाथे तटलतामण्डपे गृबुद्धि बवन्ध । 
विश्रान्ता च नातिचिरादुत्थाय मविच्यासाधेमुच्चिताचनकुममा- 
सस्नौ । पलिनप््प्रतिप्ठिन संकतशिवलिङ्गा च भक्ष्या परमया पञ्चत्रह्म- 
पुरः सगं सम्यद्मुद्रांववन्ध, विहितपरिकरा ध्रवागीतिगर्भामवनिपवन 


तिला संक्रतवन्तः, तरूणां, वाणां, तलाः, श्घामागाः, प्ररिमलन, सुग- 
न्धिना, मत्तानां, उन्मत्तानां, मधुपानां, पटू चरणानां, वरेणीसमृरः, सेववौरा, 
तन्त्री, तस्याःरणितन, रगा ररा शब्दन, रमणीयाः, शोभनाः, मन्दक्रता, 
मन्दाकिन्याः गंगायाः, द॒निः. कान्तिः, यन तथाक्तस्य, शरस्य मटानदस्य 
शोणस्य, उपकगटमृमयः, पार्श्व प्रदशाः, मां <मयनित, प्रीणयन्ति । मे हदयं, 
अत्रवस्थात्‌, अस्मिन्नेव तदस्थितिं करते, पक्तपाति, प्रणयी । अभिनन्दितेति- 
्रभिनंदितं, समयितं, वचनं यस्यास्तथोक्घा, तस्य पश्चिमे तीरे, पश्चिमतटे, 
समावतरत्‌ । 7 क्रस्मिश्च ) शुचं ॥ प्रविन्र $ शिल नलसनाये, शिलातलयुङ्ग (५. 
लतामगडपे, तटपाश्रुवर्तिलनागृह, ( कुज-दस्यः: ) गृह बुद्धि, इदमावयोः 
गृहं, इति बुद्धि, मनि बबंध, चक्रार ( कृतवतीत्य +: ) विश्रान्ता च मा्गश्रमं 
द्रीकरत्य, च नातिचिरत, ( स्यैवतिभावः ) उत्थाय, सावित्यासाथ, स्वस- 
ख्यामट, उचितानि, एत्रिकरतानि, यानि, अर्चनकुसुमानि, पृजापुष्पाणि, 
तेः, सल्लो, खानंक्ृतवती । पुलिनेति--पुलिनस्य, संकतप्रदेस्य, पृष्ट, उपरि, 
प्रतिषि, स्थापितं, सैकतं, वाल्ुक्ामयशिवलिद्गं, यया सा परमया भक्तया, 
श्रद्धया, प्त्रह्माणि, ( सयोजात वामदेवाघोर तत्ुरूषैशानरूपाणि ) पुरः 
सराणि, अग्रगण्यानि, यस्यां तादृशीं, मुद्रा, कराद्गलिसंयोग विशेषा, 


५५ श्रीदषचरिते 


गगनदहननप नतुद्िनकिसययजमानमयीमूरतीर ्टावपि ध्यायन्ती मुचिर- 
मष्टपुप्पिकामदान । शय न्नापनतन फलमूलनामृनरममप्यनिशिशयिप 
माणोन च स्वादिश्ना शिशिरेण शासाचारिणा शरीरस्थिनिमकगोत्‌ । 
छरनिवाहिनदिव्मा च नरिमल्ननामरुडपशिलानलल कल्पति पह्लव- 
शयना सुप्वाप । च्रन्ययुरप्यनेन व करमेयानक्तदविनमत्यवाहयन । 
ए्वमनिक्रामत्सु दिवसेषु गच्छनि च काल याममात्रोद्रत च रवा- 
वुत्तरस्यां ककुभि प्रतिशब्द पृरिनवनगह्वरं गम्भीरतारनगम्‌ . तुरङ्ग हषित- 


सम्यक्‌ , विधिप्रवक, बबन्ध, छनवना । प्रथमंसवोजानपजामारभ्य क्रमशः, 
वामदव, द्मवोर, लःपुर्य दमानवुजाविधरायिनाव्वरवपचमुद्रा विधानन 
परचव्रद्याणि व्‌ तयाद्निनःवः ) वल्तपरिकरा, कृनपृजानिध्राना, व्रवार्या- 
तनाम गानि गयक्कन्डविशपः, अरित गममध्यर, यरयास्ताम्‌, शछन्तरान्तरगीानि- 
पूर्विकां, पुप्पात्रननिमदादिन्यननान्वय्रः । श्रवनः, प्रथ्वा, प्रवनः, वायुः, गगनं, 
श्राकाशं, तपनः, सूयः, तु्निकिरणः, चन्द्रः, दहनः शभिः, सन्तिलंजलं, 
यजमानः, याजिकः, णना: अवन्यायामक्ाः, ताः, शष्ट, मूताः ( शंकरस्य 
त्यथः ) ध्यायन्ता, -यानकृवन्ती, यष्पुष्पिकां, ऋषटपद्मान, अदान्‌, दनवनी | 
श्रयनापननन, यनायासप्रातन, फल्मृनन, कन्दादिना, अमृतमपि, पीयृष्रमपि, 
अरनिशिषयिप्रमासेन, ्रनिशयितुमिच्छ्रना, स्वादिभ्रा, श्रतिस्वादयुक्धन, शिशि- 
रेण, शतन, शोणवाग्िा, शारानद जलन, शरीौरस्थिर्णि ( नत्वातृप्तभाजन- 
मितिभावः ) अनिवादहिनदिव्ेसा, ऋअनिक्रान्तद्विना, तस्मिन्लतामडपे, लतागृहे, 
शिलातले, प्रस्नरखगद, कन्पितं, निर्मितं, पन्चवानां, शयनं, शय्या, यया, 
पयभूता, सुष्वाप, परणंशयनेणव निद्रालेमे इतिभावः । श्रन्येद्युरिति--श्रन्येयुः, 
श्रपरदिने, अपि च्नेनेवक्रमेण, करमशः, नक्तंदिनं, श्रहनिशं, श्रत्यवाद्यत्‌ । 

7वं अनिक्रामत्मु, गच्छतु, दिवसेषु, दिनेषु, गच्छेति च काले, समये, 
याममात्रमिव, भ्रहरमात्रामेव, उद्गते, उदिते, रव, सूर्य, उलरस्यां, उदीच्यां, 


प्रथम-उच्छवासः ५१ 


हादमश्णोन । उपन्नाक्रनुहला च निगंत्यर लतामण्डपाद्धिलोकयन्ती 
वरिकचकेतकौगभेपत्रपाण्डुरं रजः सपान नानिदवीयसि सम्मुखमापतन्त- 
मपश्यत्‌ क्रमेण च सामीप्योपजायमानामिव्यक्ति नस्मिन्महनि शफरोद- 
रभरूसरे रन्नसिपयमीव मकरचक्रं मवमानं पुर: प्रधावमानन, प्रलम्बक्ुटि- 
ल कचपल्लवघ्रटितललाट जुटकेन, धवलदन्तपत्रिकराश्युनिहसितकपोलमि- 


कमि, दिशि. प्रतिशव्टन, प्रतिष्वनिना, पृर्तिनि, पृणानि, वरनगह्राणि, 
काननकन्दराः, गरन तं गम्मारत।रतर, द्तिशयिन गम्भार. शब्द, तुरत्रमाणां, 
स्रश्वानां, यानिह पिनानि, शब्दविशेषाः, तषां, हादः,. निनादः, तं अश्टणोत, 
करकरटरतामनयत । उप्रजानकृनुहना, च, उपजातः, उत्पन्नः, बुतुहलः, 
रं ्मुक्यं. यया एवंभूता, लनामरडपात्‌ लनागृादू , निगन्य, विलोक्रयन्तो | 
विक्रचेति- ` विकच, विक्रमर्त, केनकरगभपत्रं, तदाख्यपुप्पपल्लवं, तद्वत्‌, 
प्राणद, ईषद्रुघ्रम. गजःसंघाति, श्रूलिसमे, नातिदर्वयसि, अनतिदृरर्वर्तिनि, 
( पाश्चवर्तिनो प्रतिभाः ) सम्पुवत्‌, पुरोयायिमाणन, श्ापत॑तं, श्मागच्तं, 
स्रपश्यत । कमेण च, क्रमशः, सामिप्यति-सामीप्यन, नंकटथन, उप्रजाय- 
माना, प्रादुभ्‌ ता, अभिव्यक्तिः, स्फुटता यस्य तादशं, अश्ववन्ध, श्रश्वसम्‌रह, 
ददश, ग्रवलोकयत , इत्यनेनान्वयः । तम्मिन , ( अश्ववृन्दत्यथः ) शफरोदर 
धमरे, शफरस्य, मत््यस्य, उद्रवत्‌ धृसर, धृसरवणंक, तम्मिन्‌, रजसि, 
पांशं।, प्रयसीव, जलमिव, मकरेति--मकरचक्र' मकराः, जल जन्तवः, तपरं 
चक्र", मणडलं, तदिव, पवमानं तरमाणं, पुरः, अ, प्रघावमानेन, ( शीघ्र 
गमनेनति भावः ) प्रलम्बेति- प्रलम्बनेन, लम्बमानेन, कुरिलेन, कुशितेन, 
कचः, कैशः (चिकुरः कुन्तलो बालः कचः केशः शिरो रुहः इत्यमरः) पल्ठवइव, 
नवपत्रमिव, तन, घटिता, वद्धो, ललाटे, मस्तके, जुटकेन, केशतरंधेग, एवं- 
भूतेन | धंवह्नेवि--धवलायाः. शुध्रायाः, दन्तपत्रिकायाः, गजदन्तरचित 
कणांभरणायाः, या, युतिः, क्रान्तिः, तया हस्तित, उद्धाससिता, कपोलमित्तिः . 


५२ श्रीहपेचरिते 


तिना. पिनद्धकृष्णागुरुपङ्कच्छरयाकषायकञ्च॒ केन, उत्तरीयकृतशिरोवेष 
नेन, वामप्रकोप्रनिविष्हाटककटकेन, द्विगुगापदपष्टिकागाटुग्रन्थिप्रथिता- 
सिधेनुना, शअनवरलन्यायामशृशककशशरीरेण, बातहरिणयूथनेवमुटू- 
मुहः खमुद्धीयमानेन, लब्धितसमविप्मावटविटपेन, कोणधारिणा, 
करपाणपाशिना, सवाग्रहात.वेविववनक्रपुमकलमूलपं न, `“चल चल 
याहि याहि, श्रपसर्पापसपे पुरःप्रयच्छ पन्थानम्‌ इत्यनवरतङ्रतकल 


गं उस्थलं, यस्य तन । पिनद्धति-- पिनद्धः, धारितः, करष्णागुरपद्भस्य, भध- 
्रव्यविशेषदरवस्य, चश्ुरणन, अधिवासनन, कषाय, सुरमिः, कञ्चुकः, वारवाणः, 
यन, तथरानृतन, उत्तराव्रण, तदू वस्त्रंण, क्रतं, शिरोवनं, उष्णीषं, यन, 
द्विगुरोति-- द्विगुणा, द्विरावृत्ता, या, प््मष्िक, वस्व्रखरडं, ( पेटिका इति- 
प्रसिद्धा ) तस्या, गाटन, कनेन, धिना, प्रथिता, निवद्धा, शअ्रसिधेनुका, 
छुरिका, येन तथोक्तन | ऋअनवरतति--श्ननवरतेन, निरन्तरेण, कृतः, व्या- 
ग्रामः, श्ङ्गचालनं, तन, कशं, हस्वे, क्कशं, कठिनं, एवं भूतेन शरीरिण, 
विग्रहेण | वातदरिणा, वातामिमुरवंधावन्ति तं, तेषां यः यूथः, समहः, 
तनेव, सुटमुहः वारम्बारं, खं, श्रकराशं, उद्यमनेन, अति वेणनधावमानेने- 
व्यथः । लद्धितेति--ल'द्रुतः अर्निक्राननः, समानां, समतलानां, विषमाणां, 
विपमप्रदेशानां, वटानां, उन्मागाशां, विटपः, विस्तरः, ( प्रसरेतिभावः ) 
येन तथा मतेन । कणघा।रणा, लगृडध्रारिणा, ( कोणो वाच प्रभेदस्यात्‌ 
वीणादीनां च वादने, एक दवैशे गृह्या दीनामश्र; च लगुडऽपि च इतिमेदिनौं ) 
कृपाणपाणिना, धत्तासि हस्तेन, च । संवेति-सेवाय, स्वामिनः, स्वाभिष्ट- 
देवस्य वा, तेवाथं, गृहीतानि, विविधानि, नानाविधानि, वनस्य, कुसुमानि, 
पुष्पाणि, फलानि, मूलानि, कन्दानि, पर्णानि, प्रत्राणि, च, येन, तथाभूतन, 
चल, चल, याहि, याहि, श्मागच्छर, ्रागच्छ्र, ्रपस्पापसप, स्पणच्र, पुरः, 
श्रप्रतः पन्थानम्‌, मागं, प्रयच्छ, देदि, इति, एवं, अनवरतं, निरम्वर, कतः, ` 
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कलेन, युवप्रायेण, सहस्नमात्रेण पदानिवलेन सनाथमश्रनन्दं सन्ददशे । 

मध्ये च तस्य साधेचन्द्रेण मुक्ताफलजाल मालिना विविधरन्न 
खणरडखचितन शङ्कुक्तोर फन पाण्डुरेण रीरोदनेव स्वयं लच्मीं दातु- 
मागतेन गगन गतनातपत्रेण कृतच्छायम्‌, अच्छाच्छेनामरणदुतीनां 
निवहेन दिशमिव दशनानुरागलमेन चक्रवालेनानुगम्यमानम्‌ , च्रानि- 
तम्ब विलन्बिन्या मालतीशंखरस्रज। सकलमभुवनविजयाजितया रूपप- 


विहितः, कल कलः ल।लाहलः, यन तथाक्घन, युव प्रायेण, तरूणबहूलन, 
सदस्मात्र॑ण, ( तह परिमितन ) पदातिवलेन, प्रद चारिसन्यन, सनाथं, 
सहितं, अश्ववृदं, अश्वसमृहं, ददशं । 

मध्य इत्यादितः, द््रदश वधाय कश्चिद्‌ युवानमद्राक्तीत्‌ , इत्यनेनान्वयः । 
मध्यच तस्य ( अश्ववृन्दत्यथः ) साधं चन्रण, श्रद्धशशिना, ( दवेतिशेषः ) 
मुक्ताफल जाल मालिना, मुक्ताफलानां, म।क्िकानां, जालं, समूहः › तस्य माला 
चक्‌ , तदत्‌ । विविधेति--विविधानां, नानाविधानां, रलञानां खरडः, शकलंः, 
खचितं, घटितं, तन, शद्रः, कम्बुः, ्तीर, दुग्धं, तस्य यः फनचयः, डिरडौर 
निचयः, तद्वत्‌ , पारडुरं, श्वेतं, तन, क्तौरोदनेव, क्तीरोदरागेरांव, ( लचमी 
जनकेत्यथंः ) स्वयं, लदमी, रमां, दात॒मागतन, प्राणिन, गगनगतेन, अआकाश- 
स्थितेन, श्मातपत्रेण, चरेण, कृतच्छायम्‌ , कृता चाया, अनातपं ( अतप 
निवारणमिस्यथः ) कान्तिश्च, यस्य तं । अच्छराच्छंन, स्वल्युन, ्ामरणदयुतीनां, 
मृषराप्रभाणाम्‌ , निवहेन, समूहेन, दशनानुरंगलग्नेन, दशने, श्रवलोकने, यः ` 
्रनुरागः, प्रेम, तेन लग्नं, असक्त, तेन दिशां चक्र वालेन, मण्डलेन, श्ननु- 
गम्यमानं, अनुखतं, श्रा नितम्बं, नितन्बपर्यन्तं, बिलम्बिन्याः, लम्बमानायाः, 
माल्लतीशेखरख जा, मालतीलतायाः यत्‌ शेखरं , पुष्पं, तेन रचितया शिरो- 
मालया, सकलानां, सवेषां, भुवनानां, ( भूःभुवःस्वः स्वरूपाणां ) विजयाय, 
जेतु", श्रजितया, एकत्रितया ( प्राप्तया इत्यथः > रूपपताकेव, सौन्दर्य॑वैजय- 
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नाकयेव विगजमानम , ममुत्मर्पिभिः शिण्डकपद्यमरागमगोरम्गारंश- 
जालेरदश्य मानवनदेवताविधृनेर्वालपल्तवेरिव प्रमरज्यमानमागेरेगुपर्प- 
वपुषप॒॒वकरुलकृडमलमर्डलीमुरुडमाल मण्डनमनोहरय क्ररिल- 
कुन्नलम्न बक्रमालिना मौलिना सीलिनानपें पिवन्नमिव दिवस . 
पश्चुपनिजटामुकुट मगाङ द्विनीयशकलघरिनस्यव, मह जलच्मोसमालिङ्धि 
तस्य ललाटपद्रस्य मनः शिलापङ्कपिद्धनन लावण्यन लिम्पन्तमि- 


न्तव. विराजमानम्‌ . शोभनम , समुन्सपिभिः. ममुटरड्द्धिः. शिस्रगडकपश्यरा- 
गमणः. शिखंडकव. शिरे भगा. यः. पद्यरःगमणिः. तदाग्य्मापः । रन्न ) 
तस्य, श्ररूणः. रक्कः. अ्रप्युजालंः. क्ििगानिच-ः | अश्यमानेनि- -ग्स्य- 
मानया, अदशनया, वनदेवतया, वनाधिदरत्यदव्या, विघ्रताः, धाग्निः, नैः, 
वालपज्नयेरिव, नवक्िसलयेरिव, प्रज्यमान मान्ठेगु", प्रमज्यमानाः. रपनी- 
यमानाः. मागरेणवः, 7मनादद्नलम्नाघ्रनयः. यम्य तादशं. अूगवपृप, रक्र- 
शरीर । व्छ्ुलेति--ववुल प्रडमलानां. ववुलमुकलानां. मग्डर्ला. माल।इव, 
मुरडमाला. रूग्डमाला. तया मग्डनं, शभा, लन, मनोहरेण । कुटिले- 
ति 


माला, समृहः. तद्रना. मे। निना. किराटन, (शिरोमृषणं नातभावः) मीलिता- 


कुटिलः. भङ्धिमान . यः कुन्तलानां. कचानां. स्तवकः, गुच्छः. तषां 





तप, दूरक्रतघम्मं (किरट्‌ प्रमावादत्य्थः ) दिवसं. दिनं. पिवंतमिव. पानेश्र- 
तव॑तमिव । पशुपनीनि--प्रशुपतः. शङ्रम्यजदासु, यत , मुकुट. शिरोभृष- 
रमृतं, यः मरगाङ्ः, ग्रद्रचन्दः, तस्य द्वितीय. अरन्य, शकलं. व्वरग्डं, तन, 
घटितस्येव; रचिनम्यव, (यद्धचन्द्राकरतेरित्य॑ः) सहजेति--सदजा, नस्क, 
या लद्मीः, शोभा, यद्रा, सहजा, सटेन्यन्ना, या लदमीः, रमा, (ग्रतिसं।भाम्य- 
त्वात्‌ , श्रः निरन्तर मेव सहोदर प्रम्णा नावसदिनिभावः ) तया समालिङ्गितः, 
युक्तः, तस्य ललाट पष्य. मस्तक्रप्ररैशम्य । मनः शिलेति--मनःशिलाः 
रक्कवणोः, ( मननिलधरानुविशेषः.) तस्य पङ्कः, द्रवः, तद्वत्‌, पिङ्गलः, गैर- 


" प्रधम-उच्छुवासः ५ 


वान्तरिन्तम , श्रमिनवयोवनारम्भावष्रम्मग्रगल्मट्टिपानत्रणी कृतत्रिमु- 
वनस्य चच्तुषः प्रथिश्रा, विक्रच कुमुदकुबलय कमलसरः सहस्र संद्या- 
दितदशदििशं शरदमिव प्रवनेयन्नमं , श्रायननयननदीसीमान्तसतुन- 
न्न, ललादनट शशिमणि शिलानलगलितन कान्तिमिलिलस्रातसब- 
द्राघीयसा घोणावंरान शोभमानम्‌ , अनिमुरभिसहकारकरपूर कल्लोल 
लवङ्ग पारिञानक् परिमलमुचा, मत्तमधुकर छुलकोलाहल 
स्बरेगा मूग्वन सनन्दनवनं चसन्तमिववमन्तम्‌ , असुन्नसुदरत्परिदास- 


चर; . नन लावगव्रन, सन््दयग्‌. निम्पर्नांमव, लपन कृवन्तामव, अन्र्तं, 
दिग्मागम । च्रभिनवनि - य्रभिनवस्य, नूननस्य, यषवनारम्पे, यः, अवष्टम्भः, 
गवेः, तनप्रगन्मः, चतुरः, यः, टष्िपानः, अवलोकनं, तननृणी छत, तुच्छता 
नात, तरिमुवनं, त्रिक, चन, तथाक्कस्य, चन्नुपः, नेत्रस्य, प्रथिम्ना, विस्तारं । 
विक्रचनि-विक्रचनां, विक्रमितानां, कृवलयानां, नौलेन्पनानां, कृसुदानां, 
कमलानां च, सरः सदः, सरोवरसंघः, मंछृदिता, दशदिशो यन, तथाभूलन, 
शरदमिव, शरत््लमिवग्रव^यन्नम, प्रकटयन्तं । श्रायतेति--आ्ायते, 
विशाल, नयन, नच्रे, ण्व नगरा, तपरः, सौमान्तषु, प्रान्तमागषु, “यः तेतु- 
वधः, पुलनिर्माणं, तन । ललारेति- ललाटनटं, मस्तक, एव शशि भणि 
शिलातनं, चन्द्र कन्त मणं; प्रस्तर तले, नस्मात्‌ गलितं, निःगतं, तन, 
चमन्तिसलिल स्रोत्ततेव, म।न्दयजल प्रवाहेरोव, द्राघायमा, तअतिदीर्घण, 
घोणा वंशेन, नासादगडन, शोभमानम्‌ । ऋअतिसुरभीति- -श्रतिसुरभिः, श्रति- 
शयन सुगं धवत्‌ , अत्व, सकारः, आ्राग्रः, कपूर, कल्लालकं, लवद्र (लंग) 
पारिजातं, तपरा पुष्पविशेप्राणां, परिमलं, सुगधं, मु्तीतिपरिगल मुचा, तेन । 
मत्तानां, मधुकराणां, षट्पदानां, कोलाहलं, शब्दं, तन मुखरं, सशब्दं, एवं 
भूतन, मुषेन, सनन्दन वनं, नन्दन कानन, वसन्तमिव, ऋतुमिव, वसन्ते, 
तष्टंतं । श्रासन्नेति--श्रासन्नन, पाश्ववर्तिना, सुहृदा, मित्रख, यः परिहासः, 
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भावनोत्तानित मुखमुग्धहमिनेदेशनज्योत्स्राखपितदिडमुखेः पुनःपुन- 
नभसि सच्चारियां चन्द्रालोकमिव कनल्पयन्तम्‌ , कदम्बमुकुल स्थूल. 
मुक्ताफल युगलमध्याध्यामिनमरकरतस्य त्रिकर्टक्रकर्णाभरणास्य प्रतः 
प्रभया ममृत्सनन्त्या स डसुमहरित करन्दपल्लव करणाविनंसमिवोपलच्य- 
माणम्‌ आ्रामोदितमृगमदपङ्कलिचिनपत्र भङ्ग भास्वरम , भुजयुगलमुदा- 
ममकराक्रान्त शिखरमिव मकरकेतुदण्द्रयं दधानम्‌, धवलत्रह्मसूत्र 


हास्यं, तस्य भावना, भावावकःघः, नास्मिन्‌ , उत्तानितं, उजनितं, यन्‌, मुखं 
द्ाननं, तस्य सुग्धानि, मनोज्ञानि, (यानि, टमितानि, स्मिनानि, तः | दश- 
नेति- - दशनानां, दन्तानां, ज्याल्नया, कन्त्या, स्तपितानि, धतानि, दिद - 
खानि, दिग्‌ भागानि, प्रषु तथामृतः | प्रुनः पुनः, वारवःरं, नमसि, श्राक्राशे 
संचारिगां, प्र्रटनशीलं, चन्द्रलाकरासव, शटिक्रिरण शूुश्रत्वमिव, कल्पयन्तं, 
विस्तारयन्नं । क्रदम्वेति-- कदन्वमुकुनवन , स्थृनं, पीनं, यन, मुक्ताफल 
युगलं, मो क्िकयुगमं, तस्य मध्य, श्रध्याध्रितं, श्राधिनं, मरकतं, तज्नामरल्नं, 
यस्य, यत्र वा, तशक्तस्य, व्रिक्रगटक्रकरणाभरणस्य, त्रीणि, करटकानि, 
( करटक सदस्यः, शलाकाः, दतिमावः, ) यत्र तादशं, यन्‌, कराभरणं, 
करणेभृप्रणं, नस्य धद्वत, दीप्यमानस्य, प्रकस्पता वा, समुत्सप॑न्त्या, समुद्रच्छ- 
न्त्या, स कुसुमं, पुष्पसहितं, हरितं, दरिद्रं, कुन्दपरह्नवं, कृन्दास्य व्क 
परतरं, तदेव, कर्णावनंसं, कणो भषगां , तमिव, उपलद्धयमारम्‌ , प्रतीयमान, 
अमोदीति--श्ामोदी, संरमवान्‌, यः, भरगमदपङ्कः, कस्तुरिक्ारसः, तन 
लिखितः, चित्रितः, या पत्रभङ्गः, प्रतररचना, तन भास्वर, दीप्यमानम्‌ । 
उहामेति-उदामन, उद्धर, मकरेण, ( बाहुस्थितमक्राराकार, मांस पिण्ड 
विशेषः ) तंन, श्माक्रान्तं, व्याप्त, ( अधिष्ठितं ) शिखरं, अभ्रभाग, यस्य, 
तादृशे, भुजयुगलं, वाहूयुग्मं, मक्ररकेत॒दगडद्वयं, मन्मथदगडयुगलम्‌ , 
दधानं, धारयंतम्‌ । धवलेति --लवलेन, सितन, ब्रह्मसूत्र, यज्ञोपवीतेन, 
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सीमन्तितं सागरमथनसामषेगङ्गाखोतः संदानितमिव मन्दरदेहमुदह- 
न्तम्‌, कपूरक्तोदमुष्टिच्ुरणपांशुलेनेव कान्तोच्चछुचचक्रवाकयुगल- 
विपुलयपुलिनेनोरःस्थलेनस्थृलमभ्‌जायामयपुञ्ितम्‌ , पुरो विस्तारयन्त- 
मिव दिक्चक्रम्‌ , पुरस्तादीषदधोनाभिनिहितककोणकमनीयेन प्रष्ठतः 
कनच््याधिक्षिप्रपल्लवेनोभयतसंबलनप्रकरितोरुविभागेनहारीतहरितानिबि- 
डनिपीडितनाधरवाससाविभक्ततनुतर मध्यभागम्‌, अनवरतश्रमोप- 


सीमन्तितं, सन्नद्धम्‌ । सागरेति- सागरस्य, समुद्रस्य, मथनेन, सामर्षा, 
सकोपा, ( परतिद्रेषादित्यथंः ) या गङ्गा, भागीरथी, तस्याः, खोतसा, प्रवाहेण, 
सन्दानितमिव, बद्धमिव, मन्दर, मन्दराचलम्‌ , इव, दह, शररर, उद्रट॑तम्‌। 
कपूरेति--कपृूरस्य, चोदः, चृणं, तस्य मुष्टिः, ( सुष्टिनिदिन कप्रामपिभावः) 
तस्य च्ुरणं, लपनं, तेन, पांशुलं, शुश्रं, तन । कान्तेति-- कान्तायाः, 
सखियाः, उच्च कुचावेव, स्तन।, एव, चक्रवाकयुगलं, चक्रवाकमिथुनं, तस्य 
विपुलं, वृहत्‌ , पुलिनं, सेकर्त, तनेव, उरःस्थलेन, वक्ःस्थलेन । स्थू- 
लेति-- स्थूलेन, पीनेन भुजयोः, श्मायामेन, विस्तारेण, पुजितं, समाहत, 
दिकचक्र', दिद्खण्डलं, पुरः, शरभे, विस्तारयन्तमिव, प्रसारयन्तमिव । 
अधोनाभीति-- नाभेरधः अधोनाभिः, तत्र, निहितः, स्थापितः, एकः, कोणः, 
प्रंशः, तेन, कमनीयं, लावरयमयं, तेन प्रष्टतः, पश्चात्‌ । कच्त्येति--कच्या- 
याः, काञ्च्याः, “कच्तया वृहतिंक्रायां स्यात्‌ काञ्च्यां मध्येभबन्धने ' इति मेदिनी '* 
अधिक्तिप्तः, वद्धः, पल्लवः, प्रान्तमागो यस्य तेन, उभयतः, उभयोः, भागयोः, 
संवलनेन, सङोचनेन, प्रकटितः) प्रकाशितः, उर्वोर्विभागः, येन, तथाभूतेन, 
( ऊरुशब्दोऽत्र पाद मात्राभिन्यज्ञकः ) हारीत हरिता, हारितः, पक्चिविशेषः, 
तद्त्‌ हरिद्णं तेन, निविड निपीडितेन, सुदृदनिबद्धेन, श्रधर वाससा, परिधान 
वस्त्रेण, विभक्तः, प्रकटितः ( विभाजितो वा ) तनुतरः, श्रतिक्रशः, मध्यभागः, 
किग्रदेशः, यस्य, तम्‌ । शनबरतेति-- अनवरतं, निरन्तरं, कृतः, यः, श्रमः 
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चितमांस एटिनवि कटम करमुखसंलम्रजानुभ्यां विशालवक्तःस्थलोपल- 
वेदिकोत्तम्भन शिलास्तम्भास्यां चारचन्दनस्थासकम्धुलकान्तिभ्या- 
मुरुदरुडाभ्यामुपहसन्तमिषरेरावतकरायामम , अतिभग्निरभःगवहनम्ब- 
दनेव तनुनग्जद्राकाण्डं, कल्पपाद्पपल्लवपाटलस्योभयपाश्चाविलम्विनः 
पाददरयम्य दोलायमानेनेखमयूगरस्रमण्डनचामरमाल।मिव रचयन्तम्‌ , 
अभिमुखमुरचम्द्चद्धिरनिचिरमुपरिविश्नाम्यद्धिरिव वलितविकटम्‌, पन- 
व्यायामः, तन, उपचित, प्रवृद्र, यत मांसं, तन, कविं, ठं, विक्र, वृद्न, 
मकरमुखं, जानुनोपरि प्रदशं, तन, संयत, संलम, जानुनी, ययाः, ताभ्याम्‌ | 
विशालेति --विशालं, वृत › यन. वन्नः स्थलं, उसुतरद, तव उपलपरेदिका, 
परस्तररचितवदिका, तस्याः, उन्नम्भनाय, धारणाय, शिला स्तम्भे), प्राप्ागा 
स्स्मे, ( तन्स्वर्साविनिमावः ) ताभ्याम | चार्विति--चारूणा, लावगय- 
वता, चन्दनस्थासकरन, विन्यस्तमलय्रजन. स्थला, त्रपिशया, करानितिः, प्रभा, 
ययोः, ताभ्यां, उरूदग्डाभ्यां, जद्राप्रदशास्यां, णेरावन कराऽस्यामम्‌ | टन्द्र 
वारणा शुग्डादगढ विस्तारम्‌ , उपदसन्तमिव, दास्यं व्नन्निव । शतिभरि- 


॥ [} 


तेति-- रति, अन्यं, भरिनयोः, पृरितयाः, उर्वाः, मारस्य, वहनेन, धार- 
गोन, यः वेदः, परिश्रमः, तेनेव, तनुनरः, श्तिष्रशः, जद्भाकराग्डः, जान्‌, 
द्रघोभागः, यस्य तं । कल्पपादपति--कल्पपादपस्य, कन्परतरोः, पल्लवः, 
क्रिसलयः, तद्रन, प्राटलं, शपरद्रकतं, तस्य, उभयपाश्चावलम्बिनः, उभयोः । 
रयोः, पाश्च॑योः, पार््धमागयोः, यालन्व्यते, इति नादशस्य, पादद्रयस्य, पाद- 
युगलस्य, दलायमानैः, प्रकरम्पमानः, नखमयृखः, नखक्रिरण +: । श्रश्ति-- 
गर्वस्य, तुरगस्य, ( स्व वादहृनस्येति मावः) मंडनं श्रलंक्ररणं, चामरमाला, 
तामिव, रचयन्तम्‌ , कुवेन्नम्‌ । भिमुषेति --यभिमुखं, सम्मुखं, उचः, उद्‌- 
शरद्भिः, उत्पतद्धिः, ग्रनिचिर, श्रतिसमयं, विश्राम्यद्धिरिव, विश्रामं कुबद्धि- 
रिव, वलितं, गतिनिशेषः, तेन, विक, उद्ठं यथा स्यात्तथा पतद्भिः, उच- 
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द्विः खुरः खरणिडितभुवि प्रतिक्ञणदशनविमुक्तखणसणायितखरखलीने 
दरीपेघाणलीनलालिकेललाटलुलितचारुचामीकरचक्रके शिञ्जानशात- 
कम्भजयनशोभिनि मनोरंहसि गोलाङ्गूलकपोलकालक्रायलोभ्रि नील- 
सिन्धुवारवर्णा बाजिनीसमारूढम्‌ , उभयतः पर्या गापटरश्ि्रहस्ताभ्यामा- 
सन्नपरिचारकाम्यांदोधूयमानधवलचामरिकायुगलम्‌ , अग्रतः पठतो 
लाद्भः, स्वुरः, शफः, सगिडतभुवि, खांगडता, खगटशः दरना, ( उत्पाटितति- 
मावः) भः, पवी, प्रन, तादृशन, प्रति्तणं, वारम्वार, दशनः, दन्तः, 
विमुक्तः, अपसारतः, तन सलगस्गा्यितः, प्रया खर शब्दवन्‌ , व्रतः, खरः, 
ककणः, ख्लनः, कविका, ( चर्विततिभावः ) यन तथाः । दीर्घेति-- 


ड ^ 


दावा, वुदव्यां, घ्राणाया, नासिकाया, लनः, लनः, तालः) कविक्राश- 
खर अस्य तादश, लल, मस्तक्र, लुलितं, चलितं, ( वरैगनतिमावः ) 
चारुः, सुन्दर, यत्‌ , चामाकरचक्त', सुतवरर।वल्यं, यस्य, तथाक्तं । शिञ्ञा- 
नेति शिघ्ानं, यत, शातक^म्मजयनं, “जयनं स्थाततुर्ादि सनाद ` दति 
मदिनी ` स्वण रचिते श्श्चवम, तन शमित, मनेरंहसिः, मन एव रट, वेगः, 
य॒स्य तादे । गोलाङगृलति--ग, लां गलः, करष्णमुख्वानरः, ( लंगूर इति 
प्रसिद्धः ) तस्य कपालवन्‌ , गगदड!दशवत्‌ , कलाः, कृष्एवण।ः, कायलं.मानि, 
शरीररोमाणि, यस्य तादृश । नीलेति नालं, यत्‌, शिन्धुवारं, तदास्य 
पष्प, तस्यव वर्णो, यस्यतथामूत । वाजिनि, शश्र, समास्व्म्‌, स्थित, उभ- 
यतेति--उभयनः ( उमयथाः पार््वयोरि्यर्थः ) पर्यायोति-- पय।णपद्रः+ 
्श्वप्रप्टस्थितासनः, तस्मिन्‌, आलः, संयतः, दृस्तः) ( वामक्रः, 
इतिमावः, ) याभ्यां, तथोक्काम्यां, आसन्नपरिचारकराभ्यां, पाश्चवर्तिम्यां, दोधू- 
यमानं, वीज्यमानं, धवं, शुध्र, चामरिक्रायुगलम्‌, चामरयुभ्मम्‌ | 
ग्रतः, पुरस्तात्‌ , परतः+ पटनशौलस्य, वन्दिनः, ग्तुतिपाटकस्य, स॒मा- 
परितम, सुमापररोन, अकण्टक्रिते, रोमाचिते, कथोलफलकरे) गरृडतटे, यत्र 
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वन्दिनः सुभाषितमुत्कर्टकरितकपोलफलकेन लम्रकणात्पलकेसरपचम- 
शकनेनेव मुखशशिना भावयन्तम्‌ ,अनङ्गयुगावतारमिव दशेयन्तम्‌ चंद्र 
मयीमिव मष्िमुत्पादयन्तम्‌ , विलासप्रायमिव जीवलोकं जनयन्तम्‌ , 
अनुरागसयमिव सगन्तिरमानयन्तम्‌ , श्ङ्गारमयमिव दिवसमापादय- 
न्तम्‌ , रागराज्यमिव प्रवतैयन्तम्‌ , श्राकषेणाञ्जनमिव चच्चुषोः, वशी- 
करणामन्त्रमिव मनसः, स्वस्थवेशचृणेमिवेन्द्रियाणाम्‌ , श्रसन्तोषमिव 
कौतुकस्य, सिद्रयोगमिव सोभाग्यस्य, पुनजन्मदिवसमिव मन्मथस्य, 


तयाभतेन | लम्रेति--लगनानि, संसक्तानि, कशेत्यलस्य, कणं भृषणमूतस्य, 
कुमुदस्य, केसराणि जन्मनि, प्रदमाणि, नेवरोमाणि, ( तेषां) शक 
लानि, खण्डानि, यस्मिन्‌ , तनव, मुखशशिना, मखचन्द्रर, भावयन्तं. चिन्त- 
यन्तं । अनङ्कति--अनङ्गस्य, कमस्य, युग, समये, अवतारः) स्मवतरणं, 
( जन्मग्रहणमितियावत्‌ ) तमिव, जीवलोकं, मल्य॑लेक, दशंयन्तं, चन्द्रमयी- 
मिव, चन्द्रप्रायमिव, सरि, सग, उल्पादयन्तम्‌ । विलासग्रायमिव, कामोद्धवा- 
नन्दमिव, जीवलोकं, जनयन्तम्‌ । श्रनुरागमिव, प्र॑मातिशयमिव, मार्गान्तरं, 
पन्थान, तद्धागं च, मानय त॑, प्रापयन्तम्‌ | ंगारमयमिव, शगाराख्यरस- 
मिव, दिवसं, दिन, श्रापादयन्तम्‌ , कुवन्तम्‌ | रागराज्यमिव, रागः, स्नेटः, 
तस्यराज्यमिव, एकाधियत्यमिव, प्रवतैयन्तम्‌ । आआकष॑णाश्ञनमिव, कशीकरण- 
कञ्जलमिव, चक्तुषोः, नेत्रयोः, मनसः, चित्तस्य, वशीकरण मंत्रमिव, वशी- 
कतुः मंतरपर्ोगमिव, इन्द्रियाणां, ज्ञानकर्मेन्द्ियाणां, ( चत्तुरादीनामित्य्ंः ) 
स्वस्थावेशचूरणमिव, ८ स्वस्ययथास्थोत्तथा श्रावेशयतीति तथाभूतं ) चूं, 
वशीकरणदरव्यं, तदिव । शअसंनोषमिव, श्रतृतिमित्र. कौतुकस्य, आश्वय॑स्य | 
सौभाग्यस्य, संजन्यतायाः, सिद्धयोगभिव, सिध्यै, ( कार्याणामित्य्थः ) योगः, 
उपायः, तमिव । मन्मथस्य, कामस्य, पुन जन्म दिवसमिव, शपरजन्मदिन- 
मिव | यौवनस्य, रसायनमिव, श्रौषधमिव, ८ गुणान्तराधानभित्यथंः ) 


^ ल 
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रसायनमिव यौवनस्य, एकराज्यमिव रामणीयकस्य, कीर्तिस्तम्भमिव 
रूपस्य, मूलकोपमिवं लावस्यस्य, पुण्यकमपरिणाममिव ख्सारस्य, 
प्रथम ङ्करमिव कान्तिलतायाः, सगभ्यासफलमिव प्रजापतेः, प्रताप- 
मिव विभ्रमस्य, यशः प्रवाहमिव वेदग्ध्यस्य. अष्टादशवषं देशीयं युवा- 
नमद्र्तीत । 

पाश्रं च तस्य द्विनीयमपरसंख्छितुरद्नम्‌, परप्राथुम॒त्तघ्रतप- 
नीय स्नम्भावदातं, परिणतवयसमपि व्यायामकठिनकायम , नीचन- 
खश्मश्रकचम्‌ , णुक्तिलतिम्‌, ईपत्तन्दिलम्‌ , रोमशोरः स्थलम्‌ , 
रामणीयकम्य, मंन्दय॑स्य, एकराज्यमिव, अद्वि्तीयमिव । कीर्तिस्तम्ममिव, 
यशस्तम्भमिव, स्पस्य | मलकोषमिव, प्रधाननिधि्तेत्रमिव, लावर्यस्य, 
सौन्दथ॑स्य, संपारस्य, प्रजायाः, पुरयकर्मपरिणाममिव, पुरयफलमिव, कान्ति 
लतायाः, प्रभावन्नर्वाः, प्र पमाद्ुरभिव, प्रराहमिव, प्रजाप्तः, ब्रह्मणः, सर्गा 
भ्यासफलमिव । सग॑स्ययन्‌ करणं , निर्माणं, तत्र यः, अभ्यासः, ( गभ्यस- 
नमथभ्यासः, ) कमणि प्रदत्वं तस्य यत्‌ फलं, तमिव | विघ्रमस्य, विलासस्य, 
प्रतापमिव, कान्तिप्रवाहमिव । वदर्यस्य, नेपुरयस्य, यशः प्रवाटमिव, यशसां, 
यत्‌ प्रवणं विस्तारं तमिव | श््रदश वपं देशीय, अण्रदशववयस्वं, 
युवानं, प्रदं, पुरुप शअद्राक्तौत, श्रपश्यत्‌ । 

पारश्चंच तस्य, (दधीचस्पेत्यथेः) द्वितीयं, रपर, श्रन्यं, सं श्टि्टतुरद्नम्‌, 
संसक्त, ( शश्वारूढमित्य्थः) पर, धिकं, प्रांशु", उन्नतशरीरकमितिया- 
वन्‌ | उत्तपरेति--- उत्त, प्रज्वलितं, यत्‌ , तपनीयं सुवणं, तस्य स्तम्भवत्‌ , 
स्थूरवेत्‌ , श्रवदातः, गौरवणंः, तं, परिणतवयसमपि, परिणतम्‌, परिपाकतां- 
गतम्‌, वथः, श्रवस्था, यस्य तं, तथाभूतमपि, (वृद्धमपीति यावत्‌ ) व्यायामेन, 
निरन्तरश्रद्ग्रचालनपरिश्रमेण, कायिन्यतांप्राप्ताक्या, शरीर, यस्य तं, 
नीचाः, निम्नाः, ( लम्बमानाः, इतिभावः) नखाः, शमश्रवः, मुखबाला 
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अनुल्वणोदारवेशनया जरामपिविनयमिव शिन्तयन्तम्‌ , गुणानपि ग- 
रिमाणमिवानयन्तम्‌ , महानुभावनामपि शिष्यतामिवजनयन्तम्‌ , आ- 
चारस्याचायेकमिवकुर्वाणम , धवलवारघाणधारिणम्‌ , धोतद्करूलपद्ि- 
कापरिवेष्ितमालि पुरुषम | 

रथस युवा पुरायायिनां यथा दशनं प्रतिनिवृत्य विस्मयमानम- 
नसां कथयतां पदानीनां सक्राशादुपलभ्यदिन्याकरति, तत्कन्यायुगल- 


कचाः, केशाश्च यस्य, तं, तधाविधं, शृङक्किवलयनि, पक्तिवत्‌, शंवृक्र 
वत्‌ , खलर्थ, खलवाटम्‌, इषत्‌, पिवत्‌, तुन्दिलं, स्थृतोदर, रःमशं, 
वहु लामयुक्तं, उरःस्थलं, वक्षःस्थलं, चस्य तयाभूतं । ्मनुल्वणोति-- 
्रनुन्वणं, अनुत्कटः, ( मम््रतिमावः ) उद्‌।रः, विशुद्धः, वशे, (सम्य वचर 
परिधारणामित्यश्रः ) यस्य, स्य मावः तत्ता, तया, जसामपि, वृद्धत्वमपि, 
विनयमिव, ्रतिनम्रभावमिव, शिक्तयन्तं, ( पाट्यन्तमित्यः ) गंगख मिव, 
गरिमाणमिव, गुणानपि, द।ल्लिगयादीनपि, गरिमारं, गख तां, श्चानयन्तं, 
परापरयन्तं । महानुभावनामपि) उदारतां ( महत्वतामितियावत्‌ ) शिष्यतां, 
छात्रतां, जनयन्त, उत्पादयन्तं, द्मचारस्य, आचाय, ( तअभ्यापक्रत्व 
मत्यः, ) कुर्वाणं, कुर्वन्तं, ( वि्यानिपुगात्वादितिमाव; ) धवल वारवासा 
धारिणं, ध्रवल, सिते, यत्‌ वारवाणं, ( वारयतिदूरीकरोतिबाणं शरमिति 
वारवाणं, ) कवचं, तं, धारि, धोतेति--प्रौतया, प्रक्ञालितया, टकरूल 
पद्रिकिया, वश्रखरिडकया, परिव्रश्िनः, परिधिः, मौलिः, चूडा यस्य 
पुरप॑, ददशतिशेषः । 

छथति--स युवा, पृवेनिर्दरस्तरूणः, पुरोयायिनां, च्रग्रगामिनां, यथा- 
दशेनं, ( पर्वङ्शिलातलेस्थिता, दष वे्यधः ) प्रतिनिवृत्य, पुनरागत्य, विस्म. 
यमानसां, विस्मयमानं, श्ाशर्यान्वितं, मनः, येषां तथोक्तानां, कथयतां, 
वदतां, पदातीनां, पदसेन्य चारिणां, सकाशात्‌, पाश्चंतः) उपलभ्य, ज्ञात्वा, 
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मुपजात कुनृदलः प्रनृणतुरगो दिटरत्तुस्त लनतामण्डपादशमाजगाम । 
दूरादेव च तुरगाद्वतनार । निवारिलपरिजनश्च, तेन द्वितीयेन साधुना- 
सह॒ चरणाभ्यामेव सविनयम॒पससरपै । कृतोपसंग्रहणो तो सावित्री 
समं सरस्वत्या किंसलयासनदानादिना कुसुमफलार्घ्यावसानेन वनवासो- 
चितेनानिथ्येन तथाक्रममुपजप्राह । अ.सीनयोश्च तयौरासीना नातिचि 
रमिव स्थित्वा तं द्वितीयं प्रवयसमुदिश्यावादीत्‌--श्राय, सहजलज्ना 
धनस्य प्रमदाजनस्य प्रथमाभिभप्णमशालीनना, बविरीषतो वनस्गीमु- 


दिव्या, दशन य्या, अकरतिः, मृिः-प्वंमृतंतत्‌ कन्यायुगलम्‌ , टृटकन्या- 
युग्मं, उपजातकृतृहलः, उपजानः, उत्पन्नः, कृतृटलः, ( दशनामिलाप्र इत्यथैः) 
मरतृणतुरगः, विदनाश्चः, दनु, दर्मिच्धु, लस्यपूर्ववशितस्य, ललामगडप- 
स्य, उदेशं, प्रान्तभाग, जगाम, श्रागतः, दृरादव च, दूरतः, तुरगात्‌ , 
द्रश्वात्‌ , अवनतार, निवारितपरिजनध्च, निवारितः, निधंवितः, परिजनः, पाश्च 
वतीजनः यन तथाभूतः, तन द्विवायन, अपरेण, साधुना सद्‌ वृद्धेनसाधं, चर- 
णाम्यामव, पादाभ्यामव, सविनयं, धा स्या-नश्, उपससप, गमत्‌ । 
( चरणाम्यामवेत्यत्राति विनयःसृच्यत ) करतापसंग्रहणं , रतं, विदितं, उपसं- 
ग्रहणं, सममानेनम्रदणं, प्रणामादिकं वा ययोः, तथाभृतौ | क्रिसल्लयासन 
द्‌नादिना, पल्लव्रनिर्भितद्यासनदानादिना, कुमुमपफलाध्यां वसानन, कुसुमेन 
पुप्पेण, फलेन च, यत्‌ च्रघ्य, शअघ्यदानं ( पृजन्मिव्यरथः ) तदव, अवसानं, 

न्तं, यस्य, तंन, वनवासाचितन, वनवासयोग्यन, ( नदिवनवासे नगर 
वस्तनि लभ्यन्त अनः ) आतिथ्येन, श्मतिधिसत्कारेण, यथाक्रमं, यथानियमं 
उपजग्राह, ग्रादरं चक्रार (शाद वतीतिभावः) आसीनयोः, उपविष्टयोः, तयोः, 
श्रासीना, स्थिताः, ररंचिचिरं विलम्ब्य, तं द्वितीयं, प्रवयसं, स्थविरावस्थाक, 
उदस्य, उदेश्यमभिनीय, अवादीत्‌ , सह जेति-सदजा, स्वाभाविका, लजा- 
तद्एव ध्न, यस्य एव॑ मृतस्य प्रमद्‌। जनस्य, एलस््री जनस्य, प्रथमाभिभाषणं, 


६४  ओरीहशेचरिते 


ग्धस्य कुलकुमारीजनस्य । केवलमियमालोकनकृतार्थाय चक्षुषे स्प्रह- 
यन्ती प्रेरयत्युदन्तश्रवणकुनूहलिनीश्रोघरत्रत्तिः । प्रथमदशेनेचोपायन- 
मिवोपनयति सल्ननः प्रणयम्‌ । चप्रगल्भमपि जनं प्रभवता प्रश्रयेगार्पितं 
मनोमध्विव्र बाचालयति । अयनेनेव चातिनम्रेलाधो धनुषीव गुणः परां 
कोटिमारोपयति विस्रम्भः । जनयन्ति च विस्मियमतिधीरधियामरष्पूर्वा 
दृश्यमाना जगति खः सप्ठ्यतिशयाः । यतस्िमुवनाभिभावि रूपमिद्‌ 
प्रथमं, प्राकर, श्रभिभापलं, च्रालापनं, शरश।लीना, श्रष्ता, ( चापल्यमिति 
भावः ) विशेषतः, प्रायण, वनग्रगीमुग्धस्य, वनस्यग्रगो, हरिणी, तद्वत्‌ 
मुग्धः, सरलः तस्य, ( वनसरगं। इत्यत्र जनसम्पक्र रादित्य व्यज्यत ) वुल- 
कुमारा जनस्य, ( प्रथमानिमापरणता नीवित्यमत्रत्य 4: ) फवलं, इर्य ्राववृत्तिः, 
श्रवणन्दियन्यापारः, अआलेक्नन दशनेन, ( गुवयोरितियावत्‌ ) कृताय, 
मनेरथसिध्य, चत्तुभ, नयनाय, स्प्रदयन्ती, स्पृहां कुवन्ती, ( नेत्रबदू स्वेय- 
मपि करताथ॑नां यं तुमिच्छन्तीत्यथ॑: ) उदन्तस्य, वृत्तस्य, ( युवयोरितिमावः ) 
श्रवस, श्रो्विषर्या करणे, वुतृहलिनी, उत्पन्नकृतूहला, प्ररयति, नियोजयति, 
( ग्रलापयितुमामिति शेषः ) प्रधमं, ्पृवमित्यथः | दशनं , श्रवलोकनं, 
तस्मिन; उपायनमिव, उपदारमिव, प्रणयं, स्न, सज्जनः, साधुजनः, 
उपनयति, प्रकटयति | शप्रगल्भमपि, मुग्धमपि, जनं, प्रभवता, महता, 
्र्रयेण, विनयन ( विश्वासेनेत्यथः ) श्रपितं, दत्त, ( सजनायत्तीकृत 
मितिमावः ) मनः चित्तं, मधु दव, मयमिव, वाचालयति, वाचालं करोति । 
यत्नेति-अयलेन॑व, परिश्रम॑विनेव, अतिनम्रेसाधो, विनीतसाधरुजने धनु- 
पीव, कामुकेव, गुणः, विनयादि, ( मौर्वीच, ) परां कोटि परममुत्कष, 
(प्रनुषः शिखाञ्च) श्रारोपयति, स्थापयति, विश्रम्भः, विश्वासः, अत्तिधौरधियां, 
अतिघोराप्रीः, बुद्धिय॑षां तथा विधानां, श्र्पूर्वाः, पृव॑मनवलोकिताः, दश्य- 
मानाः, दषः प्राप्ताः खष्टः, विधातुः सृष्टिः, सगः, तस्याश्रतिशयाः, 
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मस्यमहानुभावस्यकुमारस्य । सोजन्यपरतन्स्रा चेयं देवानां प्रियस्याति- 
भद्रता कारयति कथां, न तु युबतिजन सहोत्था तरलता । तत्कथयागम 
नेनापुख्यभाक्षतमोविक्रमजम्भित विरहव्यथयाशून्यतां नीतो देशः । क 
वा गन्तब्यम्‌ । कस्य वायमपहतहरटुङ्काराहकारोऽपर इवानन्यजो युवा । 





उत्कषाः ( सवश्रष्ट वस्तूनीतिमधवः ) यतः, तरिभुवनाभिमाविरूपाम 

व्रिभुवनस्य, भूःमुवः स्त्रः, इत्यस्य, श्रभिभावितं, तिरस्कृतं, रूप येन, 
तथोक्कस्य, महानुभावस्य ( योभ्यस्येत्यर्थः ) कुमारस्य ( दधीचस्येति ) 
स्म्य, आश्य, जनयन्ति, उसादयन्ति । सोजन्येति-- सोजन्यस्य, संभा- 
ग्यस्य, परतन्त्रा, पराधीना, इयं, देवानां, गीर्वाणाना, ८ पृज्यानामित्यथ॑ः ) 
द्रतिभद्रता, शिष्रचारः, ( तवसर्मपि इतिभावः ) कथां कारयति, ( वद 
तीस्यथः ) ( देवानांप्रियः, इति मूख केचिद्‌ व्याहरन्ति परं नात्र मूर्खशब्दवाच- 
कोऽयं शब्दः प्रणयातिशय बोधक्रोयमत्र ) युवतिजन सहोत्था, युवतिजनानां, 
्रदच्रीणां, सदोत्था, नंसर्मिकी, तरलता, चाश्रल्यं, नतुकथां कारयतीति पूर्वैण- 
सम्ब॑धः । अथमुनिशापं विचित्य सरस्वत्याः, मतैयोग्यतां दधीचस्य च मनसि 
निधाय परिचयं पृच्छति । तत्कथयेति-- तत्‌ , तस्मात्‌ , कथय, वद, श्रागम- 
नेन कतमोदेशः, ऋपुख्यभाक्‌ , पुख्यरहितः, कृतः, विक्रमज॒भ्मितविरहव्य- 
थया, विक्रमेण, वलेन, जम्भिता, उद्ीपिता, या बिरहव्यथा, वियोगपीडा, 
( युवयोरित्थं; ) तया, शुल्यतांनीतः ८ यस्मादेशाद्धवन्तावागतं सदेशः सां 
प्रतं युवयोः विच्छेदेनातितरं दुःखमनुभवति एतदेव तस्यापुरयभाकृत्वमित्यथः ) 
क्ववा गमनं युवयोः कस्येति- (कस्यापत्यमित्यथः,) श्रपहतेति- अपहतः, 
नाशितः, हरस्य, शिवस्य, हङकाराहं ङ्कारः, गवैः, येन, तथाभूतः ( हर करोधा- 
मलेनादग्धहत्यथः, ) श्रनन्यजः, नास्ति अन्यस्माज्ज-म यस्यसोऽनन्यजः, 
आत्मभूः, कामः, एवं भूतोऽ्यं युवा, तरूणः, कस्येति परवंणान्वयः । किलाम्नःरकिं 
नामाभिधेयस्य, सखद्धः, प्रवृद्धः, तपः, यस्य, पितुः ( पातिर तीति पिता ) 
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क्रि नाश्नः समृद्रतपसः पितुरयमभृतवर्षौ केस्तुभमणिरिवहरेष्टेदय- 
माह्वादियति । का चास्य त्रिभुवंननमस्या प्रभातसन्ध्येव महतस्तेजसो- 
जननी । कानि वास्य पुख्यभाक्जि भजन्त्यमिख्यामत्तराणि, श्राय परि- 
परिज्ञानेऽप्ययमेव क्रमः कोतुकानुरोधिनोहटदयस्यः इत्युक्तवत्यां तस्यां 
प्रकटितप्र ्योऽसेो प्रतिव्याजहार “चयुप्मति, सतां हि प्रिंवदता कुल- 
विद्या । न केवलमाननं हृदयमपि च ते चन्द्रमयमिव सुधाशीतलेरान- 
न्द्यति वचःभिः। सौजन्य जन्ममूमयो मूयसाश्ुभेन सञ्जननिर्माणशि- 


तस्य स्रम्रनव्ा, मरं, पौयुपं, वभ॑नि, सि्वतीति, श्रमृतवषी, कस्तुममणि- 
रिव, तदाख्यरनमिव, हरेः, विष्णोः, हृदयं, चित्तं, ्राल्टादयति, नन्दयति, 
( यथा क.स्तुभमणिः हरेः, हदयमानन्दयति, तथंवायमपि आनन्दयति जनानां 
चतांसीत्यधः ) ( कौस्तुभमणेरमरप्र्वणं प्रसिद्धम्‌ ) का चास्य ( पुरोदश्य- 
मानस्यततिमाव्रः ) त्रिभुवननमस्या, त्रिलेकरीपृज्या, प्रभातसंभ्येव, प्रातः काली- 
नसंध्यव, महतस्तजसः, समृद्धकान्तः, जननी, माता ( संभ्या समये सर्वेऽपि 
प्राणिनः भगवदुस्मरणं कुवन्ति, श्रत: व्रिलेक्रपृज्येनिभावः ) तामिव । (उपमा) 
कानि वास्य, पुरायभाज्जिपुगयवन्तीव्यथः | अभिख्या, संज्ञां, भजन्ति, कथथ- 
न्तीत्यथः, अक्तराणि, वर्णाः, ( भ्रिनामघयोयमितिभावः ) श्राय परिज्ञानेऽपि, 
श्रयं साधुरितिज्ञानेऽपि, कं।तुकानुरोधिनः विशेषपरिचय क्त्रः, हृदयस्य, चित्त 
स्य, श्रयमेवक्रमः, नियमः (ज्ञानपरम्परा, इत्यथः) इ्युक्षवत्यां, णवं कथयन्त्यां, 
तस्यां, ( साविन्यामित्यथः ) प्रकटित प्रश्रयः, दर्शितसौजन्यः, सौ, प्रतिन्या- 
जहार, प्रतयत्तरमदात्‌ । सतामिति -सतां, सजनानां, प्रिथंवदता, मघुरभाषित्वं, 
कुलविद्या, वंशपरम्परागतक्रला, ( नैसर्मिकरीविदयेत्यय्: ) न केवलमाननं, मुखं, 
्मपितु हृदयमपि, चित्तमपि, ते, चन्द्रमयमिव, शशित्वमिव, सुधाशीकर 
शीतलैः, शमरतविन्दुवच्छिशिरः, बचोमिः, बचनैः ( मधुरालापेरित्यर्थः ) 
्मनन्यनि. प्रीणयनि । मोजन्येति- सौजन्यस्य, सदाचारस्य, जन्मभृमयः, 
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ल्पकला भवाटश्यो जायन्ते । दरे तावदन्योन्यस्यालापनमभिजातेःसद्‌ 
टशोऽपिमिश्रीमूतामहतीं भूमिमारोपयन्ती । थ्रयताम्‌ रयं खलु भूष- 
णांभागेववंशस्य भगवतो भूभुवःस्वस्ितयतिलकस्य, ्दभ्रप्रभावस्त- 
म्भितजम्भारिभुज्स्तम्भस्य, युरायुरमुककटमणिशिलातलशयन दुलेलि- 
तपादपङ्करुहस्य, निजतेजः प्रसरस्पुलोश्रस्च्यवनस्य वहिन्रेत्तिजीवितं 


उत्पत्तिस्थानानि, भयसा, वहलेन, श्ुभन, पुरयन, सजननिर्माण, रचन 
शिल्पकला, शिल्पविदया, इव, भव्रादश्यः, भवत्‌ शदशाः, जायन्त, उतदयन्ते | 
दृरे-इति- रन्योन्यस्य, परस्परस्य, ( सञ्जनानामितिशेषः ) श्रालापनं, 
माषरं, दूरे, तावत्‌, ( तिष्टन्तिव्याध्यादार्यम्‌ ) अभिजातः, सलतवुले तन्नः, 
सह, साध, मिध्रीमृताः, संमिश्रा) दशोऽपि, ष्टयोऽपि, महाभू, स्थानं, 
( स्वगमितियावत्‌ ) आरोपयन्ति, नयन्ति | श्रयंखलु, भूषणं, श्रलङ्कारणं, 
भार्मववंशस्य, भृगोरयं भागवः, तस्य, वंशं, कुलं, तस्य, । भगवतः, भूः, 
पृथिवी, भुवः, अन्तरीक्तं, स्वः, स्वग, तेषां त्रितयं, तस्य॒ तिलकं, 
शिरोभूषणं, तस्य । शदभ्रेति--अदश्रः, महान्‌ , प्रभावः, तनस्तम्भितः, 
रुद्धः, जम्भारेः ( जम्भः तदाख्यः, श्रसुरस्तस्यारिशत्रुः ) इन्दः, तस्य, 
भुजएत्रस्तम्भः, येनतथोक्कस्य, ( पुरा अश्विनी कुमाराभ्यां, यज्ञमागभुजं- 
करू, इति श्रार्थितोऽयं तथा ताभ्याभागं ददत्‌, ऊद्धन इन््रण रोषित, 
ततश्वास्यसव्रजरदस्तः, स्तम्भितोऽमृदितिपुराणे श्वधयम्‌ ) सुरासुरेति-- 
सुराणां देवानां, अखराणां, राक्तसानां, ८“च' सुकुटेषु, मौ लघु, यानि मणि- 
शिलातलानि, रलप्रस्तराः, तेषु, शयनेन, दुलेलितं, दुम्यं, ( श्रत्याटतमिति- 
भावः ) पादपद्करुहं, चरणकमलं, यस्य, तथाभूतस्य, ( सुरासुर वन्यस्ये- 
त्यर्थः ) निजेति-- निजानां, स्वकीयानां, तेजसां, प्रसरेण, विस्तारेण, अष्ट 
दग्धः, पुलोमा, तदाख्यराक्षसः, येन, तथाभूतस्य, ( पुरा गभवतीभ्रगोः पल्ली 
पुलोश्नाराक्तसेन हता, तदानीं गभ॑स्थोऽसो सुनिगर्माचच्योत, ततश्वा्वर्भनामना 
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दधी चो नाम तनयः। जनन्यस्यनितजगतोऽनेकपार्थिवसहश्नानुयातस्य 
शर्यातस्य सुना राजपुत्र त्रिमुबनकन्या रत्नं सुकन्यानाम । तां खलु 
देवीमन्तवेनीं विदित्वा वैजनने मासिप्रसवाय पिता पत्युः पाश्चातिस्वगरह- 
मान,ययत्‌ । श्रुत च,स। तत्ररेवौ दीर्घायुषमेनम्‌ । नेहसावधेत तत्र 
वयमानन्दितज्ञातिवगौ बालस्तारकराजशव राजीवलोचनो राजगृहे । 
भत्रेमवत माग्धन्त्यामपि दुहितरिनासेचनक दशेनमिममसुञ्जन्माता- 
महोमनोविनोदनं नप्तारम्‌ । श्रशिक्ततायं तत्रेवसर्वा विधाः सक्रलाश्च- 


नेनच्यवमेन राक्ञस.दग्धः पुराण अनुसंघयाचेष्रवातां ) च्यवनस्य, चयवननःन्न 
वहिः. बिद, वृत्तिः, श्रवस्‌ +न यस्य तादशं, जीविर्त, जीवनाश्रयः, दधौचो- 
नाम, तनयः, पुत्रः, जिनजगतः, जगद्िजयिनः, अनेकानि, वदट्रनि, पार्थिवानां, 
चपाणां, सदलाणि, नैः, श्नुयातः, श्नुगम्यमानः, ( सेवितहत्य्थः ) तस्य- 
शर्यातस्य, तदाख्यराज्ञः, व्रिभुवनकन्यारल्न', त्रिभुवने याः, कन्याः, 
तासु, रल्ञमृता, सुकन्यानाम, सुकन्याभिधेया, ्रस्यजननी, माता । तांखलु, 
( सुकन्यामितियावत ) दवीं, श्रन्तर्वर्मी, विदित्वा, ज्ञात्वा, वंजननेमासि, 
प्रसवाय, पिता, ( शर्यातिः ) प्रत्युः, ( च्यवनस्य) पारात्‌, स्वगृहं, 
स्वपश्म, श्मानाययन्‌ , उनेटसा, कालन, श्ानन्दितः, ज्ञातिवगः, कुटुम्बिजनः, 
वालस्तारक राज इव, बालचन्द्र, राजीवलोचनः, कमलाक्तः, तत्रेव, 
राजये, मातामदवेश्मनि, मतृ भवनमागच्छुनतयामपि मातरि, ( च्यवनः 
पाश्चंसमागनामवरिमुकन्यामित्यथेः ) श्रासेचनक, श्रतितृपिकर, दशनं यस्थ, 
तदातेचनकंतपेनस्तयन्नो यस्य दशने । तथभत, मनोविनोदं, मनसः, 
द्मानन्द जनकं, इमं, मातामहः, शर्यातः, नपार, दोदर, ( दुहिता दूरेदिता 
दोग्येवा पितुः सक्रशात्‌ ) न, श्रमु्त्‌ , न प्रपितवानितभावः । सर्वाविद्याः, 
सकलाः, सम्पृरणाः, कलाः, चतुषष्टयात्मकाः, तत्र॑व, अरशिक्तत, शिक्ता- 
लेमे । कालेति--ऋलेन, समरन, उपरारूदयं)वनं, जातयौवनं, इमं, 
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कलाः। कालेन चोपारूढ योवनमिममालोक्याहमिवासावप्यनुभवतु मुख 
कमलावलोकनानन्दमस्येति मातामहः कथंकथमप्येनपितुरन्तिकम- 
धुना व्यसजेयत्‌ । मामपि तस्य देवस्य सुगरहीतनान्नः शर्यातस्याज्ञा- 
कारिणं विकुक्तिनामानं भृत्यपरमाणुमवधारयतु भवती । पितुः पादमू- 
लमायान्तं मया समिसारमकोरोत्स्वामी । तद्धि नः कुलकमागतं 
राजकुलम्‌ । उत्तमानां च चिरंतनता जनयत्यनुजीषिन्यपि जने क्रिय- 
न्मात्रमपि मन्दाक्षम । श्रक्तीणः खलु दाक्िण्यकोशो महताम्‌ । 
इतश्वगव्यूति माघ्रमिव पारेशोणं तस्य भगवतस्च्यवनस्य स्वना- 








द्रालोक्य, दृष्टा, श्राह, उवाच, अहमिव ( मत्सटृशमित्य्ंः ) असावपि, 
( अस्यपित्ताच्यवनोाऽपि,) अस्य, मुखकमल।वले।कनसुखं, मुखपद्मदशंने यत्सुखं, 
द्मानन्दः, तं, अनुभवतु, नय्रतु । ( इतिविचायं तिभावः ) मातामहः; शयतिः, 
कथंकथमपि, ग्रति ण, पितुरन्तिकं, पितुः पाश्चगमनाय, श्रधुना, साम्प्रतं, 
गनं, व्यसर्जयत्‌ , प्रेषितवान्‌ । मामपि, तस्यदेवस्य, दपतेः, सुगृहीतनाम्नः, 
सुगर्ीतंनाम यस्य तथोक्तस्य, ( प्रातः स्मरणीयस्थेतिभावः ) शयातस्य, तदा- 
ख्यस्य, श्राज्ञाकारिशं, सेवापरायणं, विकुक्तिनामधेयं, श्रत्यपरमाशु", ज्ुद्रतरं 
विकर, भवती, अवघारयतु, जानातु । पितुः पादमृलं, पितुः पाश्च, ायान्तं, 
्रागच्छन्तं, ( एनमितिशेषः ) मया साभिसार, ससहायं, स्वामी, प्रभुः, शरक 
रोत्‌ । ( श्राज्ञाप्रयदित्यधेः ) तद्धीति--ततराजकुलं नः, स्माकं, युःलक्रमा- 
गर्त, ( वंश परम्परासेवितमित्य्ंः ) दीति ( निशया: ) उत्तमानां, सज- 
नानां, चिरं तनता, ( चिरायुगत्यमित्यथंः ) अनुजीविनि, सेवके कियन्मात्रमपि, 
्मल्पमात्रमपि, मन्दा्तं, लजां, ( चिर कालसेवके महतांलज्वा जायते, इति 
मामनुजीविनमपि स्वदौदित्र सहचरं कृतवानित्यथः ) खलु, निश्चयेन, महतां 
दाक्तिरयकरोशः, श्रौदायंनिधिः, ग्रत्तीणः, ( नक्यंप्राप्रोतीत्यथेः ) ( स्वदाक्ति- 
रयदेव॑कृतवानितिभावः ) इतश्च, श्रस्मात्‌ स्थानात्‌ , पारेशोणं, शोणस्य, नद- 


+ 1. | श्रीहषेचरिते 


म्रानिर्मितव्यपेदेशं च्यावनं नाम चेत्ररथकल्पं काननं निवासः 

तद्वधिरेवनौया्रा । यदि च गृहीतक्तणं दाक्िस्यमनवैलं वा हद्‌- 
यमस्माकमुपरि भूमिर्वा प्रसादानामयं जनः भवणाहा वा ततो न 
विमाननीयोऽयं नः प्रथमः प्रणयः कुतूहलस्य । वयमपि शुच्र- 
घवो वत्तान्तमायुष्मत्यो; । नेयमाकृतिर्दिज्यतां व्यभिचरति । गोत्र 
नामनी तु ्रोतुमभिलषति नो हययम । तत्कथय कतमोवंशः स्प्ह- 
गीयतां जन्मना नीतः । का चेयमत्रमवती भवत्याः समीपे समवाय 


स्य पारेति पारेशोणम्‌ , गन्यृतिमा््रं, करोशयुगं. (इव) तदेवतन्मात्रं, तस्मिन्‌ , 
तस्य भगवतः, स्वनाप्ना, निर्मितः, कृतः, व्यपदेशः, संज्ञा यस्य तथोक्घ, यत्ररथ- 
कल्पं, चैत्ररथं नाम कुवेरोयानं, ( तत्सदशमित्यथेः ) काननं, उदानं,तसिमिन, + 
निवासः, स्थितिः । नौ, आवयोः, यात्रा, गमनं, तदवधिरेव, तदुपर्यन्तमेव, 
गृहीतेति--गरदीतं, स्वीकृतं, जषणदाज्लिरयं, स्वल्प कालन चातुयं, येन तथाभूतं, 
्रनवहेलं, नास्ति श्रवहेला, श्रवज्ञा, ( अपमानं ) यस्य तादशं, अ्स्माकंहृदयं 
प्रसादानां, अनुप्रहाणां, भूमिः, स्थानं, श्रवणार्ह:, श्रोतुयोम्यः, श्रयं जनः, न, 
विमाननीयः, अनादर णीयः, ( नोपेक्लणीय इतिभावः ) नः, अस्माकं, अयं, 
प्रथमः, आयः, प्रणयः, स्नेहः, कुतुहलस्य, कौतुकस्य, ८ श्रवणं त्ुक्यस्ये- 
त्यथेः ) श्रायुष्मत्योः, युवयोः, वृत्तान्तं, इतिवृत्तं, शुभरषवः, श्रोतुमिच्छावः । 
( वयमपि ` इत्यत्र द्विवचनपदवाच्ये, श्रादराथवहुवचनम्‌ नाश इनीयोऽयं दोषः ) 
इयमाच्ृति, दिव्यतां, देवत्वमित्यथः, न व्यभिचरति, नातिक्रामति, ८ नहि 
एतादशी आकृतिर्दिव्यतां विनाभवितुशक्यते ) गोत्रनामनो, ` गोत्रं, वंश प्रवेतकं 
नाम, श्रभिधय, च, श्रोते, कणाविष्रयीकतु , न, श्ावयोः, हृदयं, अभिलप्रति 
इच्छति । तत्कथय, वद, कतमोवंशः, कुलं , जन्मना, जन्मग्रहणन, स्प्रहणीयतां 
स्पधायोम्यतां, नीतः, ( कस्मिन्कुले श्रस्या जन्म इत्तिभावः ) इयं, पुरोदश्यमाने- 
त्यथः, अत्रभवती, पज्या, भवत्याः, तव, समीपे, पर्वं, विरोधिनां, परस्पर विर्‌ 
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इव विरोधिनां पदार्थानाम्‌ । तथाहि । संनिदितबालान्धकारा भास्वन्भू- 
तिश्च, पुण्डरीकमुखी हरिणलोचना च, बालातपप्रभाधरा बुयुदहा- 
सिनीच, कलहंसस्वना समुन्नतपयोधरा च, कमलकोमलकरा हिम- 


द्धानां, पदार्थानां, वस्तृनां, समवायडव, नित्यसंबं घट्व, का, (एषाइतिशेषः) तथा- 
हि, तमेवाथमवगन्रत्यर्थः । सनिटित बालान्धकारा, सन्निहिताः, बालाः, नवाः, 
द्मन्धकाराः, तमांसि, भास्वम्मूर्तिश्च, भास्वतः, सूर्यस्य, मूर्तिः, ( सूयमूर्ति- 
सकाते ्न्धकाराः नसम्भाव्यंते, श्रतः-विरोधः ) सन्निहिताः, सङ्गताः, बालाः, 
केशाः, अन्धकारा नमांसि, इव यस्याः सा, भास्वन्मृतिः, भास्वतो, दीप्य- 
माना, मूर्तियस्यस्तथोक्ता, इतिपरिदारः । पुरडरीकमुखी, पुरडरीकः, तदाख्य- 
दिग्गजः, सिंहो वा, तस्येव, मुखं, यस्याः, दरिणलौचना च, हरिण इव, गग- 
ट्व, लोचने, वत्रं यस्याः, नधोक्ता, ( या च व्याघ्रमुखी सा हरिण लोचनाकथं, 
इति विरोधः ) पुरडरीौकं, शवतपद्मं तददमुखंयस्याः, तथाभूता, दरिणलेचनाच, 
( याहि कमलमुखी सातुदरिण लोचनाभवितु शक्या एवेतिपरिदारः ) बालात- 
पेति--बालतपस्य, सुयस्य, प्रभां, धरतीति, तथोक्ता, कुमदहासिनी च, कुमु- 
दवत्‌ हासोविदयतेयस्याः, तथाभूता, ( यत्र हि वालातपः, तत्र॒ छकृमुद हसनं, 
नेवसंभवति तस्य रात्र विक्रसन शीलत्वात्‌ अतः विरोधः ) बालातपः नव- 
सूर्यालोकः, ( ईषद्रक्तमित्यथंः ) तस्यप्रमेव, प्रभा, कान्तिः, यस्य तथाभूतः, 
धरः, श्रोष्टः, यस्याः, तथामूता, इति परिहारः । कलहंसेति- कलः, 
मधुरः, हंसस्य, स्वनः, शब्दः, यस्याः, तथाभूता, सनुन्नतपयोधरा च, समुन्नताः, 
समुन्द्धाः, पयोधराः, मेधाः, यस्यां तथोक्ता ( प्रावृडित्यथः ) ( नहि प्रावृट्‌ 
काले हंसानां स्वनःश्रयते, यतः ते मानसरं॑प्रयान्तितत्समये, अत-विरोधः ) 
कलः, मधुरः, हंसस्येव, स्वनो यस्यास्तथोक्ता, समुन्नताः, प्रवृद्धाः, पयोधराः, 
स्तनाः, यस्यास्तथोक्षा, इतिपरिटारः । कमलेति--कमलं, पद्मं, तद्‌ कोमलौ, 
करो हस्ती, यस्याः, तथोक्ता, दिमगिरेः, दिमालयस्य, शिलावत्‌ , प्रथुः, 
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गिरिशिलाप्रयुनितम्बा च, करभोरर्विलम्बितगमना च, श्रसुक्तकमा- 
रभावा लिग्धतारका च, इति । सा त्ववादीत्‌-श्राये, श्रोष्यसिकालेन । 
भूयसो दिवासानत्र स्थातुमभिलषति नो हदयम्‌ । श्चल्पीयांश्चायमध्वा । 
परिचय एव प्रकटीकरिष्यति । श्रार्येण न विस्मरणीयोऽयमनुषङ्ग 
दृष्ोजनः, इत्यभिधाय तृष्णीमभूत्‌ । दधीचस्तु नवाम्भोभारगम्भीराम्भो 


महान्‌ , नितम्बः, कटक, यस्याः, तथोक्ता, ( याहि कोंमलकरा साकथं हिमशिला 
रशुनितम्बा तस्याश्चक्रादिन्यत्वात्‌ विरोधः । साद्श्यात्‌ , यथादिमभिरेः शिला 
्वद्धाशरुभाचभवति तथैवास्याः नितम्बमपिभाति, इतिपरिहारः । करभोरः, 
करभस्य, उष्ट्रस्य, उर्‌ इव उरः-यस्याः तथाभृता, विलम्बित, श्रतिमंद्‌, 
गनं, यस्याः, तयरक्ता, ( याउण्टरवदरच्छति साकथं विलम्वितगमना इतिविरोधः) 
करभः, करप्रान्तभागः तद्वत्‌ , उरुः, जद्घायस्याः सा, ( अ्रतिकरोमल जङ्खा 
्रतएव विलम्तित गमना इति परिहारः । असुक्घकुमारभावा, नयुक्ः, न्यक्त, 
कुमार भावः, बाल्यं ( शशवमित्यर्थः ) स्तरिग्धतारका, स्निग्धा, स्नेह प्रका- 
शिका, ( प्रणयप्रकाशिनीत्य्थः ) तारका, श्च्णः कनीनिका, यस्यास्तथोक्ता 
( यथा वालभांवः नत्यक्तः सानदिजानातिप्रमबं धनं, इतिविरोधः । कुमारे, 
कार्तिकेये, भावः, भक्कि्यस्याः तथोक्ता, इति परिदरः । स्निग्धः, प्रमपात्र, 
तारकः, तन्नाम दैत्यः, ( कुमार भङ्गायाः कुमार शत्रु प्रति स्नेदोविरूद्धः, इति 
पू्वाधैपरिहारः ) इति, -णएवं, सातु, श्रवादीत्‌ , श्रकथयत्‌ । आयं ? कालेन, 
समयेन, श्रोष्यति, ( अस्याः वृत्तमितियाकत्‌ ) भूयसः, बहून, दिवसान्‌ , अत्र 
स्थात, नो, आवयोः, हृदयं, श्रभिलप्रति, इच्छति । अल्पोयान्‌ , श्रत्यल्पः, 
अध्वा, मागैः, परिचयः, संस्तवः, श्रकटीकरिष्यति, प्रकाशयिष्यति } अनुषङ्ग 
दष्टः, श्रनुषङ्गण, कार्यान्तर संलग्ने, दृष्टः, श्रवलोकितः, श्रयं जनः ( सरस्वती- 
रूपः ) त्रय॑, भवता, नविस्मरणीयः, स्प्रतिपथंनेयः, रावेत्तिमावः, इत्य- 
भिधाय, इत्युक्ता, तृष्णीमभत्‌, मौनं दधार । नवाम्भोभारति-- नवानां, 
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धरध्वाननिभया भारत्या नन्तेयन्वनलताभवनभाजो भुजगभुजः सुधी- 
रमुवाच श्रये, करिप्यनि प्रसादमार्याराध्यमाना । पश्यामस्तावत्ता- 
तम । उत्ति, व्रजामः, इति । तश्रेति च तेनाभ्यनुज्ञातः शनकेरंत्थाय 
करुतनमस्छरति रच्चचाल । तुरगारूढं च तम्‌ प्रयान्तं सरस्वती सुचि- 
रमुत्तम्भितपद्मणा निश्चलतारकेण लिखितेनेवचच्चुपा व्यलोकयत्‌ । 
उत्तीर्य शोणमचिरणांवक्रालेन दधोचः पितुराश्रमपदं जगाम । गते 
च तस्मिन्सा तामेवरिशामालोकयन्तीसुचिरमतिषएठठत्‌ । कृच्छादिवं च 
संजहार हशम चअ्रथ मृहूनेमिवसिथत्वा स्मृत्वा च तां तस्य रूपसंपदं पुन 


नूतनानां, ( सद्यसवितानामिव्यथः ) अम्भसां, जलानां, भारेण, गम्भीरोयोऽ 
म्मोघरभ्वानः, पयाघरनादः, तज्निभय्रा, तत्सदशया, भारत्या, वारया, नर्तयन्‌ , 
वनलताः, वह्लयः, एव, भवनानि, सद्च(नि, भजन्त, ्श्रयन्त, तथोक्ञान 
( भुजगान्‌ , सपन्‌ , भुत्रत एति भुजगभुजः ) तान्‌ , मयूरान्‌ | तैरिवयथा- 
स्यात्तथा, सुधीर, घयविष्म्मपूतक, उवाच, यगादीत्‌ । प्रायं ! च्रार्या, प्र, 
( एषा, इतिभावः ) आ्राराध्यमाना, सेव्यमाना, ( सेवितेत्यर्धः ) प्रसादं, अनु 
ग्रह, करिष्यति । पश्यामस्तावत्तात) पितरम्‌ । उत्तिष्ठ, व्रजामः, गच्छामः । 
तथा, तनप्रकरारेण, तनाभ्यनुज्नानः, श्रनुमोदितः, शनः, शनेः, उत्थाय, ृत- 
नमस्कृतिः) वाट्तनमस्कारः, उच्रचाल, प्रतस्थे | तुरगारूटं, श्रश्वारूट चतं, 
परयान्तं, गच्छतं, उत्तम्मितन, निश्चलेन, पदमणा, निश्वलतारकेण 
स्थरक्रिनीनिक्या, च, लिखितनेव, चित्रितनेव, चल्लुषा, नेत्रण, सुचिरं 
्रतिस्मयं, व्यलोकयत्‌, ददश । शोणमुत्तीय्, शोणमदावतरणं विधाय 
्रचिरेणव, सत्वरमेव, कालेन, समयेन, दधीचः, पितुराश्रमपदं, पितु; पाद्‌- 
मूलं, जगाम, गतः । गतं च तस्मिन्‌ , ( दधौचगमनानन्तरमित्यर्थः ) सा- 
तामेवदिशं, तमेवदिग्भाग, श्रालोकयन्ती, पश्यन्ती, सुचिरं, वहुकालं, अति- 
ष्ठत्‌, स्थितवती । कृचछत्‌ › कारिन्येन, च, दशं, द्रम्‌ , संजहार, न्यवर्यत्‌ | 
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पुनव्येस्मयतास्याः टृदयम्‌। भूयोऽपि चच्चुराच राडन्त तदशेनम्‌ । रव- 
रोव केनाप्यनोयत तामेव दिशं दृष्टिः । अप्रहितमपिमनस्मेनव साधम- 
गात्‌ । अजायत च नव पल्लव इव बालवनलतायाः कुनोऽप्यस्या शनु- 
रागश्चेतसि । सालसेव शून्यव सनिद्रेव दिवसमनयन्‌ । 

्स्तमुपयाति च प्रत्यक्पयेम्तमणडले लाङ्गलिकास्तवकताश्र- 
त्विषि कमलिनीकामुकं कटोरसारसशिरः शोगाशाचिषि सावित्रे यीम- 


स्मय, ्रस्मादनतरं, मुद्रतमिव दिथत्रा, अल्पकालंस्थित्वा, तां, तस्य (दध्र 
चस्परतियावत्‌ ) ल्परसंपरद, सूपनिपि ( लावरप्यभिन्यः ) स्त्वा, च, स्मरणं 
व्िघ्राय, वनः पुनः, वारवार, ग्रस्याहदय, चिन, व्यस्मय्रत, विस्मवमगच्छत्‌ 
मयोऽपि, पुनरपि, चज्नुः, नेत्रं, तदनं, ाच्नड. ज, एच्छन्‌ । प्रवरोति-- 
द्रवशेव, पराघानिव. केनापि, केनचिदपि, तामवदिशं, दिग्भागं, दष्ठिः, च्नी- 
यन, नीयत, च्प्रहितति -- ग्रव्रहितमपि, ग्ध्ररितमपि ( अनियुक्रमपीत्य्धः ) 
मनः, चितं, तेवा, ( दध्रीचेनसहेः्य्भः ) श्रगान्‌ , अगमन्‌ | बाल वनल- ` 
तायाः, वनवह्नर्याः, कुतोऽपि, नवपल्लव इव, नूतनपत्र दव, स्याः, ( सर- 
स्त्या दवियावत्‌ ) चति, मनमि, श्नुरागः, स्नहः+ ग्जायत, उत्पन्नः, 
एल्पव, रिक्तव्र, सालनेव, ग्रालस्ययुक्तय, सनिद्रव, निद्वितव, दिवसं, दिनं, 
श्रनयत्‌ , श्रत्यवाटयन्‌ | 

द्रस्नमुपयाति, श्स्तंगच्छति, प्रत्यक्‌ पय॑स्तमंडले, प्रतीच्यां, पश्चिमायां 
दिशि, पर्यस्तं, परतिनं, मंडलं, यस्य॒ तथाभूते । लाङ्लिका, यंपधविशेपः, 
तस्याः, यत्‌. , स्तवक, गच्छं, तद्वत्‌ , तास्नाः, रक्तवः, तविषः, प्रमाः, यस्य 
तथाभूत । कमलिनीकामुके, ( विकाशशीलेत्यधः ) कटोरेति--कटरः, 
करटिनः, ( वुद्धत्वमुपगत इत्यर्थः ) यः सारसः, पर्चिविशेषः, तस्यशिरद्व, 
शोणा, रक्तवर्णा, शोचि, कान्तिः, यस्य, एवंभूते, सावित्रे, सपितुरिदं सावित्र, 
तस्मिन्‌ ( स्यं ) वरौ, ( ऋम्यजुः सात्नांत्रितयरं त्रयी ) तदात्मक, तेजसि) 
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येतेजसि, तरुणतर तमालश्यामले च मलिनयतिव्योमव्योमन्यापिनि ति- 
मिर्संचये, संचरत्सिद्धसुन्दरी नृपुररवानुसारिणि च मन्द॑मन्दंमन्दा- 
किनीदंसदव समुत्सपेति शशिनि गरनतलम्‌ , कृतसंध्याप्रणामानिशा- 
मुख एव निपत्य विमुक्ताङ्गी पल्लवशयने, तस्थो । साविन्र्यपि कृत्वा 
यथाक्रियमायं सायंतन क्रियाक लापमुचखिते शयनकाले किसलयशयन- 
ममजत । जानिनिद्रा च सुष्वाप । | 
इतरा त महमहरङ्वलन विलुलित कि सलयशयनतला निमीलित- 


( प्रभायुङ्घ इव्यधः ) तरूणोति--तेर्णतरः, नृतनः, तमालः, तदास्यवृक्तः, 
तद्रत्‌ , श्थामलः, 5"च।लवराः, तस्मिन , व्याम, श्राकाशं, मलनयति, मलि 
नतांनयति, व्योमव्याप्रिनि, आकाशमाच्छरादिनि, तिमिरसचये, अन्धकार परल 
सञ्रदिति- सन्चरन्तीनां, इतस्ततः गच्छन्तीनां, सिद्धमृन्दरों, सिद्ध 
चरीणां, नूपुररववत्‌ , गलङ्कारशब्दवत्‌ , अनुरति, ग्रनुगच्छनि, म॑दं मंदं, 
शनः शनैः, मन्दाकिनी हंस हव, गंगा हसं इव, समुत्सपति, समुदरच्छमि, गगन- 
तलं, आकारो, शशिनि, चन्द्रं | च्रुते :, संध्यायां, सं्यार्ये वा, प्रणामः 
नमस्कारः, यया तथोक्ता, ( उपासितसंभ्यतिभावः ) निशाम्‌खम्व, प्रदोषसमय 
एव, ( नहि शयन कालेदत्यधः, ) निपत्य ( नच यथाशयनमितिभावः ) विमु- 
क्राङ्गा, निदितशरीरा, ( निःसहाया इत्तियावत, व्यञ्यतविमुङ्घद्गाशच्छन ) 
पल्लवशयने, किसलयशयने, तस्थे।, स्थितिचकरार । सावित्यपि, यथाक्रियमाणं 
येनकेन प्रकारेण विहितं, साय॑तनं, संप्यादिकमे, यया वं मृता, उचित, युक्त, 
शयनक्राले, समय, किसलय शयनं, पत्रशम्यां, श्रभजत, प्राप, जातनिद्रा च, 
ग्राप्रनिद्रा च, युप्वाप, शयनमक्रोत्‌ । 








इतरातु, ( सरस्वतीत्य५ः ) मुहसमंहः, वारं वार, अङ्ग वलमेः, यद्व चा- 
लनः, ( इतस्ततः, श्द्प्रक्षपरियथः ) विलुलितेति- विलुलितं, अवगाहनं 
किसलयशयनतलं, प्लवशय्या, ययाः) तथाभृता, निमीलित लोचनापि, निमी 
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लोचनापि नामजत निद्राम्‌ । श्रचिन्तयच्च--'मत्यलोकः - खलु सवे- 
लोकानामुपरि, यम्मिन्नेवं विधानि संभवन्ति त्रिमुवनभूष एानि सकल- 
गुणग्रामगुरूगि रतानि} तथाहि । नस्यमुख लावण्यविन्दुरिन्दुः । तस्य 
च चन्ुषो विक्तेपा विकचक्घुमुद्कुबलयक्रमलाकराः । तस्य चाधरमरो- 
दीधितयोविकसितवन्धूक्रवनराजयः । तस्य॒ चाङ्गस्यपरभागकरणम- 
नङ्कः । श्राः। पुण्यभाक्जि नानि चन्तुंषि चतांसि यावनानि वा स्ेणानि 
येपाममो विपयोदर्शनस्य । क्षगां नु दशेयना च तमन्यजन्मजनिकृते 


लित, सं फएचित, नःचने, नत्र, यया, तव्राभूतापि, निद्रां, नामजत, न, प्रपि | 
्रचिन्त्यच, चिन्तयामास, च, मत्यंलोक्रः, भलाकः, सवैल।कानां, रवगपाना- 
लादीनां, उपरि, श्वष्टः | यस्मिन्‌ ( मत्य॑लेकरे, इतियावत्‌ ) त्रिमुवनभूषणानि, 
( भः-मुत्रः स्वः, अलंकरणानि. सक्रल प्राम गुरूणि, सक्रलाः, गुणाः, दा्ि- 
गयादयः, तपरं प्रामः, समूद: तनगुरूणि, महान्ति, एतं विधानि, एनादशानि, 
रत्नानि, सम्भवन्ति, उत्पयन्त | नस्य ( दधचीस्रल्यथः ) मुखस्य, वदनस्य, 
यन्‌ , लावगय, चासुत्व, ( स।न्दयमितियावन्‌ ) तस्य, विन्दुः, कणः, ( ल्प 
मात्रलावगयमिल्यवः ) इन्दुः) चन्द्रः, | तस्य, चज्ञुपराः, नयनयोः, विक्लेपाः, 
निप्राताः, त, एव, विक्रचानां, विक्रसिनानां, कुमुदानं, कैरवाणां, कृवलयानां, 
नीलत्पलानां, कमलानां, पद्मानां, च, दआ्मकराः, निचयाः । श्रधरमणंः, श्रध 
रोषस्य, दीधितयः, क्रिरणाः, ( ए्रेतिशेषः ) विक्रसितानां, प्रफुल्ितानां, बन्धू 
कानां, प्रादपविशेषाणां, यत्‌ वनं, काननं, तस्य रोजयः. पंक्कयः | तस्य, च, 
रङ्गस्य, शरीस्य, प्रभाग करणं, ८ श्नन्यावयवमित्य्थः ) श्मनङ्गः, कामः । 
( शस्य, दधरीचस्यकामः द्वितीयं शरीरमितिभावः ) शराः, इतिहषविष्रादयोः । 
पुण्यभा, पुरयानिभजन्ते इति तानि, स्त्रंणानि, स्रीणां, नारीणां, इमानि 
( तत्सम्बन्धीनि-दत्यथः ) श्रथवा, शीर्णा समूहाः, स्त्रेणानि, नारिजातयः । 
येषां, ( चन्ञुरादीनामिनिभावः ) असो ( पृवनिर्दि्रोयुवा ) दशनश्य, अवलोक 
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नेव मे फलितमधर्मण्‌ । का प्रतिपत्तिरिदानीम! इति चिन्तयन्त्येव कथं 
कथमप्युपजातनिद्राक्तणमरोत । सुपा च तं दीषेलोचनं ददशे । स्व- 
प्रासादितद्वितीयदशना चाकर्णाक्िष्टकामकेण मनसि निदेयमताङ्यत 
मकरकेतुना । प्रतिवुद्धाया मदनशरनाडितायाश्च तस्या वार्तामिवोपल- 
ठधुमरतिराजगाम । तथा दि । ततः प्रभृति कुसुमधूलिधवलितामिवेनल- 
तामिरताडिनाऽपि वेदनामधत्त । मन्दमन्दमारनविधुतेः कुसुमरजोभिः 
नस्य, विवयः, गोचरः, ( दशनपथि गन दृत्यथः ) क्षणं, क्षणमात्रं ( निमेष- 
माव्रमितियावत ) यु, ( इतिवितक्र ) दशंयता, ग्रवलेकयन्त्या, च, चअन्येति- 
यन्य जन्मनि, पृ्जन्मनि, यः, जनिः, जन्म, ( निन्दित कमंणामित्यथैः ) 
त्छरतनव, नदुद्धवनव, म, मम, श्मधर्म॑ण, पापेन, फलितं, ( ४वजन्मकृतक- 
मणा ट दशीविक्रतिर्जाता, दतिभावः ) इदानी, साम्प्रतं, का प्रतिपत्तिः, इति 
कतव्यता, ( मिमनुप्ठेयमितिमावः ) इति चिन्तयन्तयव, विचा्य॑माणा एव, कथं 
कथमप्रि, केनापिप्रकारंण, ( ग्रलिह्ृकादितिमावः ) उपजातनिद्रा, प्रा्निद्रा, 
णं, क्षणमात्रं, ( नत्वधिकमित्यथ॑ः ) श्रेत, सुप्ता ( च ) तं, दीर्धलोचनं 
( दध्रोचमितियावन ) ददशं, ्मपश्यत्‌ । स्वप्नेति--स्वप्ने, निद्रावस्थायां, 
द्रासादितं, प्राप्तं, दवितीयं, च्रपरं, दशनं, ( तस्येत्यर्थः ) यया एवंभूता । 
य्राकरणष््, करपर्यन्तं, ह, कर्थितं, कारुकं, धनुः, येन, एवं भूतेन, 
मनसि, हृदि, निर्दयं, दयारहितं यथास्यात्तथा, ( निष्टुरमावेनेत्यथः ) मकर 
केतुना, कामेन, श्रताच्चत, ताडिता | प्रतिबुद्धाय।ः, जागरितायाः, मदनशर 
तादितायाः, कामब्राणपीडितायाः, तस्याः, ( सरस्वत्याः, इतिभावः ) वाता, 
वलं, उपरलब्धु, ज्ञातु, अरतिः, वस्तु वेराग्य कामदशा । श्राजगाम, प्राप्तः | 
ततः प्रभृति, तदारभ्य । कुसुमेति- ऊुखमानां, धूलिभिः, परागः, धवलिता, 
शुश्रतांनीता, ताभिः, वनलताभिः, श्रताडिताऽपि, अपाडिताऽपि, वेदनां, 
व्यथां, श्रघत्त, अनुबभूव । ( लता स्पशं सुखमनुभव एव जनानां परं अस्या- 
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दूषित लोचना अपि अश्रजलं मुमोच । हंसपन्ततालवरन्तचय विधुते: 
शोणशीकरेः श्रसिक्छाऽपि आ्रेतामगान्‌ । प्रह्वनकादम्बमिथुनामि- 
रनूट्‌ाऽप्यघरूगान वनकमलिनी कल्लोलदोलाभिः । विघटमानचक्रवाक 
युगलविसषः शअसपष्ठाऽपि श्यामाम्‌ आनतान विरहनिश्रासधूमेः । 
पप्पधूलीधुसररदष्टाऽपि व्यचेष्रत मधुकर कुलेः । श्रथ गरात्रापगमे 
निवतमानस्तनव वत्मना नं देशमागत्य तथेव निवारित परिजनणश्- 
रतुविपरीतमेत्रत्य <: ) मन्दं मन्द्‌, शनैः शनः, यथास्यात्तभरा, मारूत विदुः, 
वायु प्रकम्पनः, वृरुमरजेनभिः, पु्पधू(लसिः, श्यदूषित लःचना, अकलुषिननेत्रा 
श्रपि, ( द्रपीति संभावनायरम्‌ ) य्ध्रुजलं, मुमोच, व्यव्याज । हंसि 
हंसानां, प्रद्धाएव तालवृन्तचयाः, व्यनन समृहाः, तः, विधुनाः, ज्तिपराः, तः) 
शोगशोक्ररः, शं.यास्य, तन्नाम नदस्य, शीकराः, जलक्रगा।:, तः, अनिक्ताऽपि, 
द्रसचिताऽपि, द्रत, ज्यः, गात्‌ | प्रद्भदिति-- प्रहन्ति, सच्ररन्ति, 
कदम्बानां, कलहसानां, मिधुनानि, युग्मानि, यायु, तथीक्ताभिः, वन कर्मालनी 
कह्लल दलाभिः, वनपु, याः, वरमलिन्यः, परद्धिन्यः, ताः, एव) कल्लालदालाः, 
लहरि ूपाः, दोलन यंत्राणि, ताभिः, अनूढाऽपि, श्रनुपतरेशिताऽपि, अधरे, 
परकम्पत | निघ्टमानति-- विघटमानः, विर्प्राप्यमासोः, चक्रवाकानां, 
युगलेंः, मिधुनेः, विन्राः, व्यक्ताः, तः, विरहनिश्वासभरूमः, विरहे, वियोगे, 
ये, निश्वासाः, त धमाद, तः, दस्यृष्ठाऽपि, अस्पर्थिताऽपि, श्यामतां, 
कालुष्यं, ( श्ंद्ाररसमलिनताज्ञापकर्मितिमावः ) श्रानतान, विस्तारितम्‌ | 
प्पेति-पु्पाणांधूलिर्मिः, रजः, धूसराः, कपिशाः, पैः, मघरुकरवृलंः, 
पट्पदसमू:, चअदष्रऽपि, दंशिनाऽपि, व्यच्रन ( तरपारेःपीडिताभूम्‌। विल 
लित वतीयः ) अश्रति--गणरात्रापगमे, वब्दयोनिशाः, गणरात्रं, तस्या प्रगमे, 
य्रतिक्रान्त, तनव वर्त्मना, मागण, निव्त॑मानः, प्रतिन्वित्तः, तं दशं, 
(८ शोणग्रान्तमितियावत ) च्मागत्य, तभ्रव ( पृवनिरि्रमिव ) निवारितः, 
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त्रधारद्वितीयो व्कक्लिडुटाके । सरस्वती तु तं दूरादेव संमुखमाग- 
च्छन्तं प्रीत्या सम्यक्समुत्थाय वनम्रणवोदूप्रीवा विलोकयन्ती मागेपरि 
श्रान्तमस्नपयदिवधवलितदशदिशा दृशा । कृतासनपरिग्रहं तु तं प्रीत्या 
सावित्री, पप्रच्छ--च्याय, कञचित्कुशलौ कुमारः इति । सोऽत्रवीत्‌-- 
आायुप्मति, कुशलो । स्मरति च भवत्योः । केवलममीपुदिवसपु तनी- 
परिजनः, सहचर जनः, वरन, तत्रामृतः, छत्रघ्रार द्वितीयः, ( छत्रघारणमहै- 
त्यथः ) विवुरनिः, तनामद्धीचसटचरः डुटके, प्राप्रः, ( मागत इतियावत्‌ ) 
सरस्वती तु, तंदृरादव, दूरतः, णवर, सम्मुख श्रागच्रंतं, यायान्तं, धव्या, 
्रम्णा, सम्यक्‌, यथास्यात्तथा) उन्धाय, वनम्रगीव, हरिणीव, उदुधावा, ऊर्व 
नीता द्रवा ययातधामूता, विलेकयन्नी, पर्यन्ता, मागं परिश्रान्तं, क्विनं, धव- 
लिता, श्ुध्रजंनीता, दशदिशः यया तधाभृतया, दशा, दप्य्या, अल्नपरयत्‌ , दव, 
( स्नापित्तवतीव्यथः ) करृतेति- कतासनपरिगरदं तु, ( तिष्टन्तमितियावत्‌ ) त, 
( विक्ृक्तिणं ) प्रात्या, प्रम्णा, प्रप्रच्छ, प्रच्छन | श्मा्य॑कुशलं कुमारस्य । 
इति । केवलं, प्रमीपुदिवसेषु, दितपु, तनय्ी, ( अ्रतिककशमितियावन्‌ ) तनु' 
शरीर, विभात) धारयति | अ्रव्रिज्ञायमानां, अज्ञातां, अनमित्तां, कारणरदिनां, 
एूल्यतां, अभावं, इव, गराघत्त, शअनुभवति । ( स्वदाभवत्योः स्मरणमेवकरो- 
तीत्यथः ) ग्न्वक्‌, मत्पश्चात्‌ , ( सत्वरमेत्रतयधः ) दः, युपमा, वार्ता, वृत्त, 
विज्ञातु, ज्ञानाय, मालतातिनाम्ना, मालतीनामययः, वशिनी, दूती, ागमि- 
प्यति । सा, मालक, कुमारस्य, दषीचस्य, उ्रुवसिनं, जीवनम्‌, ( प्राणसद- 
शीलयथः ) तच्छररुता, तदाकणय, सावित्री, पुनः, श्रभापत, उवाच | खलु, 
( खल्विति निश्वया्धवाघक्रमव्ययम्‌ ) कुमारः, ग्रतिमदहानुभावः, श्रत्यौदार्थ- 
शोलः, यत्‌, अवित्तायमाने, अविज्ञातकृल्शाले, त्तणष्टेऽपि जने, परिचिति, 
परिचयं, अनुबध्नाति, दघाति । ( मदाचुभावा दि स्वपरमेदरदिताः विश्वस्वं. 
मन्यन्त इतिभावः) तस्य हि ( दीत्िनिश्वयाध॑वोधकमव्ययम्‌ ) यदच्छुया, स्तै 
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यसीमिव तनु विमतिं । अविज्ञायमानां चानिमित्तां शून्यतामिवाधत्त । 
श्मपिच । श्चन्वक्रसमागमिप्यति मालनी तनाम्रा वाणिनी वर्ती बो वि- 
ज्ञातुम्‌ । उच्छवसितं सा कुमरस्य' इति । तच्छत्वा पुनरपि सावित्री 
समभाषत--अरतिमहाऽनुभावः ख श॒कुमारः यदेवमविज्ञायमानेक्तणरष्ट- 
ऽपि जने परिचितिमनुवध्राति । तस्याहि गच्छतो यटच्छया कथमप्यं- 
शुकमिव मागैलतासु मानसमस्मायु मुदूतेमासक्तमासीत्‌ । अमूल्यं हि 
सोजन्यमाभिजात्येन वः स्वामिमूनोः । अलसः खलुलोको यदेवं सुलभ- 
सौहार्दानि येनकेनचिन्न क्रीणानि महनां मनांसि । सोऽयमौदार्याति- 
शयः कोऽपिमहात्मनामितरजनदुलेभो येनोपक्ररणी कुवेन्तित्रिभुवनम्‌ 


नत्या, गच्छतः गतवतः, कथ कथमपि, कलापि, प्रकारेण, मागलताम्‌, माग 
वज्ञरिपु, ( लप्नमितिशेषः, ) शुकमिव, वस्त्रमिव, श्रस्मासु, मानसं, चित्तं, 
मुहतं, घटिकाद्यं, ग्रासक्त, ग्नुरक्र, श्रसीत्‌। ( मार्मचलनशीलस्य शन- 
वधरानतया लतासु वच्रलप्न॑संभाव्यतं तथव मागतः, वह्लरीरूवामु अस्मासु 
हदयवखमासक्तमम्‌दित्यधः ) वः, युप्माक्रं, स्वामि सुनोः, प्रभु कुमारस्य, 
दरश प्रसृतत्वरन, सज्यं, हदयग्राहिना, शमूल्यंदि, ( नरिकेवलं वाचिक 
द्रान्तरमात्रेनापिसं दारता विदततस्यमनसीत्यर्थः ) अलेसेति--अलसः, च्- 
रहितः, ( मूर्खोवा ) लोकः, संसारः । सुलमेति-- सुलभानि, सु्राप्यारि, 
सोदादानि, मित्रताः, येषं, तानि, महतां, सजनानां, मनांसि, चित्तानि, येन, 
केनचित्‌ ( साधारणेन वस्तुनेवय्थः ) नक्रीणाति, नकरेतेप्रमवति । सोभ्य, 
प्रदार्यातिशयः, अतिशयेन श्रौदार्यम्‌ । महात्मनां, विदुषां, कोऽपि, कथिदपि, 
( अनिवेचनीयहतियाव्त्‌ ) इतर जनदुलभः, ज्द्रजनदुलभ्यः, येन, त्रिभुवनं 
उपकरणीकुवैन्ति, शअलंवु्न्ति ( वशीकुर्वन्तीतियावत्‌ ) विकृत्तिः, उत्रावै;, 
नानाविधैः, श्रासापंः, वचनः, सुचिर, चिरकालं, स्थित्वा), यथाभिलषितं, 
इच्छित, प्रदेशं, स्थानं, अयासीत्‌, जगाम | ( सुचिरं वार्तालापंविधायग- 
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इति । विकुक्तिरु्ावचेगलापः सुचिरमिवस्थित्वा, यथाभिलषितं देशम- 
यासीत । 

श्रपरेशयुरुदिते भगवतित्युमगावुदहामयुतावभिद्र तारके तिरस्कर- 
ततमसि तामरसनव्यसनिनि सहस्यरश्मौ शरा मत्तीर्यायान्ती, नरलदेह- 
प्रभावितानच्छनेनात्यच्छं सक्रलं शोणसलिलमिवानयन्ती. स्फुटिता- 
तिमुक्तककुसुमस्तवक समत्विपि सटाले महति सृगपतताचिव ग्री तुर- 
द्वमेस्थिता, सलीलमुरोवध्रारोपितस्य नतियगुत्करो तुरगाकसण्य॑माननूपु- 
तवानिवर्थः | 

्मपरेद्यरिल्यतः मालतीयमद्श्यत, दृव्यननान्वयः | उदित, उदर्यग्राम्त, 
भगवति, कल्याण करे, द॒मण।, श्काशरत्न ( सूर्यहलयः.: ) उदामयतं, 
उदामा, उत्कटा) यतिः, कान्तिः, यरय तस्मिन , प्ममिद्रताः, ताडिताः, (तरे 
हिता इतियावत्‌ ) तारकाः, नक्तत्राणि, न तथाभूत, तिरस्छृततमस्ि, विमानिना 
न्धकारे, ( दरीक्रतहव्य्थः ) तामरसव्यासन्यसनिनि, तामरसस्य, रक्तात्य- 
लर, “यत्‌ ` व्यासः विकासः, तत्र व्यसनिनि, सक्त, सटस्ररण्मे), स्य, 
शो, पृवांक्तनद , उत्तीय॑, अवतरणं विधाय, श्रायान्ती, आगच्तरन्तीं | तर- 
लेति-- तरलाः, चच्रलाः, याः, देहप्रभाः, तासां, वितानः, विस्तारः, स, एव, 
छलं, तस्य वा, तेन, अत्यच्छं, अतिशुद्धं, ( ग्रमलमितियावत्‌ ) सकलं, 
सम्पृणं, शोणसलिलं, जलं, इव, श्ानयन्ती, सहचरस्पेण आकर्षन्ती । 
स्फुटितेति- स्फुटितः, विकाशंगतः, यः, आति मुक्तककुःसुमस्तवकः, त्रति- 
मुक्घकः, माधवीलता, तस्या, पुष्पगुच्छः, तत्‌, समाः, सदृशाः, त्विषः, 
कान्तयः, यस्य तथाभूते, सटाले । जटावति--मृगपताविव, मिह इव, गोरी, 
गौरवर्णा, ( पार्वतीच ) तुरद्मे, श्रे, स्थिता, सलीलं, ल(लयासदितं, यथा- 
स्यात्तथा, उरोवध्रा, श्रश्वारूढस्य चरण स्थापनाय द्रभ्य विशेषः ( रकेव इति 
प्रसिद्धः ) तत्र ्रारोपितस्य, स्थापितस्य, ( पाद युगलस्मेतियावत्‌ ) । ति््यै- 
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रपटुरणितस्य्रातिबई नेन पिण्डालक्तकेन पल्लवितस्य कुंकुमपिञ्ञरितप्र- 
छठस्यचरणयुगलस्य प्रसरद्विरतिलोहितेः प्रभाप्रवाहरुभयतस्ताडनदो- 
हदलोभागतानि क्रिसलयितातिरिक्तरक्ताशोकवानानीवाकषेयन्ती, सक- 
लजीवलोकट्रदयहटहूरणधघोषणयेवरशनया शिञ्जानजघनस्थला, धोत- 
धवलनेजनि्मितेननिमोकलघुतरेणाप्रपदीनेनकंचुकेन तिरोदिनतनुलता 


गिति--तियक्‌ , वप, यथास्यात्तथा, उत्करणोन, ऊर््व॑नीतेन कर्णेन, तरगेण 
श्रश्वन, आआआकर्यमान, श्रूयमाणं, ( श्रतिमधुरत्वादित्यथः ) नृपुरयोः, पाद- 
भूप्रणयोः, पटः, स्पष्टं, रणितं, शब्दं, यस्य, तथाविधस्य, श्तिवहलेन, श्रधि- 
केन पिगडालक्रकेन, लाज्ञारसेन, पल्लवितस्य, क्रिस॒लय इवाचरतः । कुकुमेति-- 
कुःकुमन, (नदाख्यरक्तद्रव्य विरोपण), ( कुंग इत्यारूपेन ) पिज्ञरितं, इषद्रक्कता- 
नातं, पृषं यस्य, तथाभूतस्य, चरणयुगलस्य, पादयुग्मस्य, प्रसरद्धिः, चलद्धिः, 
द्रतिलोहितः, रक्तवः, प्रमाप्रवाहेः, कान्तिग्रसरेः, । ताडनेति-- ताडनं, परदार: 
एव, दोहदः, गभामिलाषः, तत्र, यः लोभः, इच्छा, तेन, श्रागतानि, क्रिसल- 
यानि, प्रह्लवानि, अत एव, अतिरिक्षानि, विसतानि, रक्ाशोक्रवनानि, काननानि 
तानि, आकषगरन्ती, श्ाकृष्यनयन्ती, इव । सकलेति- सकलानां, जीवलो- 
कानां, हृदयानि, मनांसि, तेषां, हटेन, सहसा, ( श्रं द्लयपृणेत्वमितियावत्‌ ) 
यत्‌ , हरणं, स्ववशीकरणं, तस्य, घोषणा, वायविशेषानुगता ( वचनानीत्यथः ) 
तपरेव, रशनया, काञ्च्या, ( मेखलप्रेतिभावः ) शिजानं, रणत्‌ , (सशब्दमिति- 
यावत्‌ ) जघनस्थलं, यस्याः, तथाविधा । धोतेति -धौतं, प्रक्षालितं, श्रतएव, 
धव्रलंनेत्र, वसनव्रिशेषः, तेन, निर्मितः, रचितः, निर्मोकः. सपकञ्चुकः, तद्त्‌ , 
ल तरः, सदेम, तंन, श्राग्रपदीनेन, प्रपद, पादाम्रं, प्रपदात्‌ , आ, ( समन्ता- 
दिव्यधेः ) च्ग्रयदं, पादाप्रपरयन्तं, ( पादाग्रमाच्छादितमित्यर्थः ) कञ्चुकेन 
वारबाणन, तिरोदिता, आच्छरादिता, तनुरेव, शरीरमेव, लता, वल्लरी, यया, 
तोभूरा \ धातेति - कानः, सच्मः, कञ्चुकस्य, वर्मणः, (शरोरा्कादनघ्यति- 
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छातकच्चकान्तरटश्यमानेराश्यानचन्द्नधवले खये; स्व छसलिलाभ्य- 
न्तरविभाच्यमानमृणालकारडेव सरसी, बुसुरभरागपारलं एलकबन्ध- 
चित्रंचर्डातकमन्तः स्फुटं स्फटिकमूमिरिव रनननिधानमादधाना, 
हारणामलकीपफल निस्दुलमक्ताफलेन स्पुरिदस्थूलम्रहणशारा, शार- 
दीव श्रतविरलजलधरपटलात्रता द्यौः, कुचपृशकलशयौरुपरि, रतप्रा- 


ईषत्‌.श्ुष्काि, चन्दनानि, मलयजानि, तैः, धवलाः. शुध्राः, तैः, श्वरः, 
रह्;, ( शरौरभागेरिव्य^: ) स्वच्छति--रवच्छानि, श्रमलानि, सलिलानि, 
जलानि, तषां, अभ्यन्तरेषु, मध्यभागेप्र, विभाव्यमानः, लद्यमाणः, मृणाल- 
काण्डः, पद्मलता, यस्याः, यस्यां वा, सरसीव । कुसुम्मति-- कुम्भ 
रागण, कुस॒म्भः, पुष्यविततेषः, तस्यरागण, वरान, प्राटलं, ष्क, एलक- 
वन्धेन, नानावणं निर्मितबन्दुविन्यातेन, चित्रं, ( मनोर मितियावन ) चगडा- 
तकर, च्ररद्ास्कम्‌ , ( उरोरधः प्रातिवच्रविशेष्रः ) अन्नः स्फुटं, ( श्रभ्यन्दरो 
उवलनमिति यावत्‌ ) रल्ननिानं, कोशं, श्रादधाना) धारयन्धी | हरेण, मुक्ता 
फलस्जा । श्रामलकीोति--मलक्रौफलानि, ( ऋामतादति प्रसिद्धं ) निस्तु- 
लानि, तुलारदितानि, ( उपमारदहितानीत्यः ) मुक्ताफल'नि, ( यत्र तादशन- 
त्यथः ) । स्पुरितेति- स्फुरितेः, राजितैः, स्थूलः, (सुसयषटेरत्तियावत्‌ ) ग्रह- 
गरः, नक्लत्रमरडलंः, शारा, विचित्रा, शारदीव, शरत्समयमिव । श्रेतेदि- 
अतः, शुभ्रैः, ( जलापगमादितियावत्‌ ) विरलः, अत्यर्पंः, जलप्राणां, 
मेघानां, पटलः, समैः, च्रावत्ा, अच्छरादिता, दये:, अरन्तरीक्तम्‌ । कुचे।त-- 
कुच, स्तनौ, पृरंक्रलशाविव, कुम्भाविव, तयोरुपरि, रलग्रालम्ब मालक, रन्न- 
खजं । अरेणेोति-- श्ररंणन, रक्तवणन, दरितन, श्यामलन, किररन, मयृ्े- 
नन, ( मरकतमणएणेनामिति यावत्‌ ) तरिसलयाः, पह्लवाः, सन्ति रयां, तादृशी 
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प्ररे शवनम।लकामिव बद्धां धारयन्ती, प्रकोष्ठ न विष्टस्येकेकस्य हाटक- 
कटकस्य मरकतमक्रवेदिकासनाथस्य हरितीकरृतदिगन्ताभिमेयूख- 
सन्ततिमिः स्थलक्रमलिनीभिरिव लच्मीशङ्कयानुगम्यमाना, बहलता- 
म्बूलद्रष्िकान्धकारितेनाधरे संपुटेन मुखशशिपीतं ससन्ध्यारागं ति- 
मिरमिव वमन्ती, विकच नयनक्रुबलय कुनृहलालीनयालिकुलसंहत्या 


( सलालपत्रामित्यथः ) कष्यापिपुरयवतः, पुगयभाजः । हृदय प्रवेरोति-- 
हृदय, चित्ते, प्रपशः, तस्मे, वनमालिङ्ा, पत्रपुष्परश्चता माला, तामिव, 
( प्रणक्लते वनमाला प्रदानं लेकिभ्रसिद्धम्‌ ) वद्धा, ग्रथित्ता, धारयन्ती, | 
( कथित्‌ पुगव्रवान्‌ जनः, श्रस्याः हृदयं प्रविशनीनि मङ्गलाय पृणकुर्भस्थापन 
मिय: ) प्रकोष्ठेति--प्रक्रेष्टः, मरिवन्धपयन्तहस्तावयवः, तस्मिन, 
निविष्टः, धृतः, तस्य, हाटककटकस्य, सुवणंकङ्कणस्य, मरकतेति--मरक- 
तस्य, मरकतमणेः, मक्ररवेदिका, मकराङ्गतिग्रन्थिः, तया सनाथः, युक्तः, 
तस्य, (तदुभूषिनस्यति यात्रत्‌ ) हरिती कृतेति--दरिती कृताः, श्यामताप्राप्ताः 
दिगन्ताः, दिग्मागाः, यामिः, तथामूतामिः, मयूलसं ततिभिः, किरणसमृहैः, 
स्थल एमलिनीमिरिव, भूपद्धनीमिरिव, ( पत्रपुप्यसदिताभिरिव्यथः ) लच्मीः 
शङ्कया, लकचमीरियंक्रमलहस्ता ८ पश्विलासिनीत्तिमावः ) इति वोप्रेन, श्चनु- 
गम्यमाना, अनुलियमाणा, बहलेति--बदलेन, बारम्बार ( चर्वितनेतियावन्‌ ) 
ताम्बूलेन, या, कृष्णिका, कृष्णवणं रेखा, तथा, श्मन्धकारितः, सज्ञाततमः, 
तन, अधर संपुटेन, अधरोष्टन । मुखेति-- मुखमेव, शशौः.चन्द्रः, तंन, पीतं, 
कृत पानं, यद्‌ संध्या रागं सन्ध्यासमय ली हित्यम्‌ (तन सहवतेमानं) ( स्वभावा- 
रुणस्याधरस्य ताम्बरूलयोगादुत्रतितम्‌ ) तिभिरं, अन्धकारं, इव, वमन्ती, उद्रि 
रन्ती ( मुक्घोद्रीणंमोजनं वमनं, तमित्यथंः ) विक्चेति--विकचे, विक्रस्वरे, 
नयने, नेघ्र, कुवलये, नोले,त्ले, इव, तगरोः, कुतूहलात्‌ , कौतुकात्‌ , श्रालोना, 
सक्ता, तयेव, लि कुलमंहत्या+ श्रमरसंतत्या, नीौलांश्युक जालिक्या, नीला, 
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नीलांश्युक जालि ्येवनिरद्वाधवदना, नीलीरागनिहित नीलिन्ना शित्ति- 
गलशितिना बामग्रवणाश्रयिणासादन्तपत्रेण कालमेव पललवनेव विद्यु 
दिवद्योतमाना, वकुलफनानु फारिणोभिस्तिसमिपक्तामिः कल्पितन 
वालिकयुगलेनाधोमुखनालोकनलवर्षिणा सिच्वन्तीवातिकोमल मुज- 
लत, दक्तिणकर्णाबतंसितया केनकीगभेपलाशजेखथा रजनिकर 
जिह्ययेव लावस्यलोमन लिद्यमानकपोलनला, तमालश्यामलनेन मग- 
मदामोदनिष्यन्दिना तिलकचिन्दुना मुद्रतमिवमनोभवसरवेस्वं वदन- 


नःलवरणा, या, अंशुक्रजालिक्न, वमनप्रनिविका, तया, निरुद्धं, आच्छादितं, 
यद्धवदनं, मुखं, यया, तथाविधा । ( मार्गचच्ुषि कौरादरपतनभयादित्यथः } 
नीलीति--नीलीरगण, ( नीलः" दनिग्रसद्धः ) तस्य, रागेगा, वणन, निदितः 
प्र्मितः, नीलिमा, नीलत्वं, यत्र, तशामृतन । शितिगलति-- शिनिगलः, 
नीलकण्ठः, ( शङ्कर इत्यथः ) तद्वत्‌, शिनिः, नीलं, तन, वामध्रवरणाश्रयिणा) 
वामक्रणाध्रितन, दन्तपत्रंण, कुन्दपुप्पाकारालद्करविशेषेण, कल. घपरह्लवेन, 
नौलेघविस्तारेण, वियुदिव, तडदिव, वोतमाना, द॑प्यमाना । वङ्ुलैति- 
वकुलफलानुकारिणीभिः, अनुकतृभिः, ( तद्दाचरणशीनःरत्यथः ) निभिः, 
त्रिभिः, मुक्काभिः, सुक्वाफलेः, कल्पितन, रचितन, वालिक्रायुगलेन, बलबद्वयन, 
द्रप्रोमुवेन, नताननेन । श्रालोकेति-- या लेकः, उयोतः, एव, जलं, पानीयं, 
तं वेतीति, तेन, अतिक्रोमले, भुजएव लत, ते, सिञ्चन्तीव. सेचनकुबाणा, 
त्यथः । दक्लिगोति--दक्लिणकरं, श्रवतंसितया, अलंकृतया । केतकीति-- 
केतक्यागभपसाशः, मध्यपत्रं, स, एव, लेखा, रेखा, तया, रजनीकर जिह्वयेप, 
र जनीकरस्य, चन्द्रस्य, जिह्वा, रसना, तयेव, लावरयलोमेन, संन्दय॑लोमेन, 
लिद्यमानं, चुप्यमाशं, क्पोलतलं, गरडस्थलं, यस्याः, तथाभूता । तमालः 
श्यामलेन, तमालवत्‌ श्यामलः, कृष्णवणः, तन ! मृगमदेति-- गृगमदस्य, 
कस्तूरिकागाः, आमोदः, संरभं, त, निप्यन्दत, खवनीति सथा विधन, विच्दुना 
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मुद्रहन्ती, ललाटलासकस्य सीमन्तचुम्बिनश्चटलतिलकमणेरुदञ्चता 
चटदुलेनां जालेन रक्तांशुकेनेवकरृतशिरोवगुण्टना, प्रष्टग्र्कदनादर 
संयमन शियथिलजूटिकाबन्धा, नीलनचामरावचूलिनीव चूडामणिमक- 
रिकासनाथा, मकरकेतुकतुपताका, कुलदेवतेव, चन्द्रममः, पुनः संजी- 
वनौषरधिरिव पुष्पधनुषः, वेलेवरागसागरस्य, ज्योत्सेव यौवन चन्द्रो- 


कणकेन, मुद्रितं, चिन्दितं, इव, मनोभव सर्ववं, कामसरवस्वघनं, वदनं, मुखं 
( मुखस्य सर्वा्कर्रन) कामोदीपक्रत्रादत्यथः ) उद्रहन्ती) धारयन्ती । लला-- 
टेति-लल.2ं. मस्तके, लासकः, नर्तकः, ( स्फुर्नितियावत्‌ ) तस्य, सीमन्त- 
चुम्बिनः, सीमन्तः, केशपराशमध्यवर्तिरेखा ( सीमन्तो केशवे ) कंसीम।न्तोऽ 
न्यः) त्‌, चुम्बति, स्छरशति, नस्य, ( सीमन्तस्पशिन इतियावत्‌ ) चट्लः, 
चश्चलः, यः, तिलक्रमणिः, पिलकाकार पद्मरागमणिः, ( मस्तक्रभप्रणमिलयथः) 
तस्माद्‌, उद्रता, उद्रच्छृता, चद्लेन, चश्चलेन, ( तरलेनेत्यथ॑ः ) श्॑श्युजालेन 
क्रिरणसमृदेन, रक्ाशुकरनेव, रक्तवसननव, कृतं, रचितं, शिरसः, शअवगुगटनं, 
द्मावरणं, यया, तथाभूता । प्ष्रूति-्र.2े, प्रष्वदेशे, प्रहुत , लम्बमानः, 
्रनाद्रसंयमनन, हलावन्धरनन, शिथिलः, स्खलितः, यः, जूटिक्रावन्धः, 
केशजालः, यस्याः, तथाविघ्रा । नीलेति- नीलं, नीलवण, चामरमेव श्रव- 
चलं, पताक्राधेर्वातं वसनं, चिन्टं वा, त्रियतेऽस्याः, तथाभूता | चूडाम- 
णीति--चडायां, मस्तके, या मणि मकरिका, मकराक्रारमणिः, तया सनाथा, 
ग्घ, ( सदितव्यथंः ) श्रतएव मकरकेतोः, मदनस्य, केतुपताकेव, ध्वजकेतन- 
मिव, कुलदवतेव, बुलस्य, वंशस्य, या, देवता, अधिष्टातृदवीव, चन्द्र 
मसः, इन्दोः, पुष्पधनुषः, कामस्य, पुनः, सङ्गीवनं, हरक्रोधाग्नि जलितस्यपुन- 
जन्मप्रान्तिः, तस्यंषभिरि, सर्जावनस्यलतेव । रागेति रागः, प्रेम, 
( लेहातिशय इत्यथः ) सैव सागरः, समुद्रः, तस्यवेलेव, तीरमिष, यद्रा, 
मवाहमिव, ( यथेवसमुदः--प्रेलामनिक्रम्यनप्रसरति, तपव, संन्द्थातिशयायनां 
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द्यप्य, मद़ानदीव रतिरसामृतस्य, क्ुयुमोद्रतिरिव सुरततरोः, बालविय्येव 
वेद्ग्ध्यस्य, कौमुदी पकान्तेः, धृतिरिव वयस्य, गुख्शालेव गौरवस्य, 
बीजमूमिरिव विनयस्य, गोछठीवगुणानाम्‌ , मनस्वितेव महानुभा- 
वतायाः त्रपिरि तारुण्यस्य, कुबलयदलदामदीघेलोचनया पाटला- 
धरया कुन्दकछुटमलस्फृटदशनया शिरीपमाला कुसुमारभुजयुगलया 
दषिनान्यापृखीपूप्रसरनि, श्रस्यामेवस्थितत्यथः ) ज्योत्स्नेवेति- यं।षनं, 
्रदावस्था, तदव, चन्द्रोदयः, तस्य ज्योत्स्नेव, कान्तिरिव | ( यथा चन्द्रोदयऽ 
परि यावन्नटि ज्यौत्न्ा विक्रसति, तावन्नकरिमपि विलमतति, त्वेतां विना यौवन 
मुपमा न कुत्रापि शं।भमाना दश्यते इतिभावः ) रनिरसागरतस्य, रत्यायद्रस, 
तद्वामृतं, ठस्य, मदानदीव, महासरिदिव | सुरततरोः, सुरतं, स्वरी पुरूष 
संगमं, तदव, तरः, वृकः, तस्य, कुमुमोद्रनिरिव, पुप्पोद्रम इव । वदश्ध्यस्य 
चातुयस्य, ब॑लविदयेव, नवशिक्तिनेव, ( बालद्े पटिता मिवेतिमावः ) 
( वाल्य संस्कारः नटि त्यक्त शक्यत कदापि, तपेवेनां, वदग्ध्यमपि ) 
कान्तेः, प्रमायाः, कौमुदीव, चद्धिफेव । पेध्यस्य, घीरनायाः, प्रतिरिव, घ्रारण 
कर्वीव | गेरवस्य, उतकपरस्य, गुरुशालेव, गुरगरहमिव, गदा, गुवां महती, 
शाला, गुरशाला, सेव । विनयस्य, नश्नतायाः, बीजभूमिरिव, वपनक्ेत्रमिव । 
गुणानां, सं जन्यादिनां, गोष्टोव, समाज इव । मटानुमावतायाः, मदहद्ग)र- 
वस्य, मनस्ितेव, प्रशस्तमनशालित्वमिव । तारूरयस्य, यवनस्य, तृ्धिरिव, 
संतोषमिव । कुबलयेति-कुवलयदलदाम, नीलक्रमलदलमाला, तद्त्‌ , 
दीघं, श्रायते, लोचने, नेतरे, यस्याः, तथाभूतया । पाटलाधरया, ईषद्रक्ताध- 
रोष्ट्या । कुन्देति-- कन्दानां, माध्य पुष्पाणां , कुड्मलानि, मुकुलानि, तानीव, 
स्फुटाः, उञ्ञ्वलाः, दशनाः, दन्ताः, यस्याः, तथोक्कया । शिरीषे ति-शिरी- 
षाणां, तन्नाम कुसुमानां, मालावत्‌ , सखगिव, सुकुमारं, कोमलं, भुजयुगल, 
वाहुयुग्मे, यस्याः, तथभूत्रा । कमजेति- कमलं, पद्य", तदत्‌ कोमलौ, करं, 
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कमलक्रोमलकरया बङुलसुरभिनिःश्रसितया चम्पङाव रतया कुसुम- 
मय्येवनाम्बूलकरङ्कवाहिन्या महाप्रमाणा्चतरारूढयानुगभ्यमाना, क- 
तिपयपरिचारकपरिकररा मालनी समदृश्यत । दूरादेव च दधीच प्रेम्णा! 
सरस्वत्या लुरिठितेव मनोरथः, शआ्य्र्रव कुनृहलेन, प्रत्युद्रतेवौत्क- 
लिकराभिः, आलिङ्धितेवोत्कण्टया, अन्नः म्रवेशितेव हदयेन, स्रपिते- 
वानन्दराशच भिः विलिप्तेव स्मितेन, वीजितेव उच्छुवसितेः, आच्छादितेव 
चज्युपा. अभ्यचितेव वदनपुरुडरीकेण, सग्बीढृतेवःशया, सविधमुप- 


टस्तं।, यस्याः, तवक्रया | वक्रुलति-- वेकृलवनत, तदाख्ययुष्पवन्‌ , सुरभिः, 
सुगन्धिः, निश्सि्त. श्रमन, यस्याः, तद्विधा | चम्प्रकावदातया, चम्पक 
पुप्यवन्‌ . श्वदानया, गं,र वरया, श्ना, कुमुममय्यव, पुप्पमग्येव, ताम्बर 
करङ्र वादिन्या, ताम्ब्रलानां, करङ्कः, पाच्च, तं, वहति, धारयतीति, तभ्रोक्रया। 
महेति मरत्‌ श्रधिक्र, प्रसारं, परिमागं, यस्य तादृशः, ( अन्युन्नतमिनियावत्‌ ) 
योऽश्वतरः, ग्रश्वायांगदंमेनजानः, अश्वाकरारः पशुः ( खश्वर इतिप्रमिद्धः ) 
यद्वा, तश्गाः, प्रः, द्रः, तुरद्नमः ( वत्सात्ताश्चषमेभ्यश्रतनुत्वन्‌ `` ५। 
३। ६१ | प्रा० इतितनुतरे तरप्‌ । नं, श्रारूढा, द्माधिता, तशा, श्रनुगम्य, 
माना, ्रनुध्रिना । कतिपयेति-- कतिपयाः, केचनः, परिचारकाः, भृत्याः, 
परिकराः, ( परिवाराः, सहचरा इत्यथः ) यस्याः, तथोक्ता मालती समदरश्यत्‌ 
दूराद्धैवच, रदत एव, दधीच प्रेम्णा, स्नेहेन, सरस्वत्या ( कतृभृतेत्यथः ) 
लुगिटतेव, हेतव, मनोरथः, इच्छतः, कुतूहलेन, ग्रो त्सुक्येन, आकृष्टे, 
द्माकर्षितेव, उत्तलिक्राभिः, ओ्त्सुक्यः, प्रत्युद्रतव, उद्रच्छदेव, उत्कगय्या, 
सप्रहया, आआलिङ्गितेव, कृतालिद्गनेव, हृदयेन, चतसा, अन्तः, अभ्यन्तर, प्रतर 
शितव, कृतप्रत्रेशा इब, स्नपितेव, कतस्नानमिव, आनन्दाश्चमिः, नन्दा 
जलेः, स्मितन, ईषरद्ास्येन, विलि क्व, कृतलेपनेव, उच्ुवासितेः, निश्वासः, 
वाजितव, कृतन्यजनेव, चततुषा, नेत्रेण, श्माच्छादितैव, श्रावृतेव, वदन पुगड- 


प्रथम-उच्छूबासः ८६ 


ययो । अ्रवतीये च तुरगाद्‌दृरादेवाबनतेन मूरा प्रणाममकरोत्‌ । 
श्रालिद्भिता च ताभ्यां सविनयमुपाविशत्‌। सप्रश्रयं ताभ्यां संभाषिता 
च पुण्य भाजमात्मानममन्यत । श्कथयञ्ज दधीच संदिष्रं शिरसि 
विनिहितेनाञ्जलिना नमस्कारम्‌ ।. श्रगृहणाच्चाकारतः प्रभत्यग्रःम्यतया 
तेस्तेरपि पेशलरालापेः सावित्री सरस्वत्योमेनसी । 
क्रमेण॒चातीतेमध्यंदिन्समये शोगःमवतीयायां सादिव्यांस्ना- 
तुमुत्सारितपरिजना साकरूता मालती कसुमप्रस्तरशायिनीं समुप- 


रकेण, मुखकमलेन, ्भ्य्चितव, पृजितव, शशया, रप्रट्या, सर्ख्ट्व 
करृतसंहृदव, सविधं, पाश्च, उपययौ, प्राप्ता । श्रवतीर्येति- -द्राद्व, दृरत एव, 
तुरगात्‌ , अश्वात्‌ , त्वत्य, ऋवतरणःविधाय, श्रवनतनमूर्ा, नतशिरसा, 
प्रणाममकर.त्‌ . प्रणतिं चकर । ताभ्यां, ( सरस्वतीसावित्रीभ्यां ) आलिङ्गिता, 
कृतालिङ्गना, सविनर्य, यथास्यात्तथा, उपाविशत्‌, उपविष्र । सप्रभ्रयेति- 
स प्रश्रयं, सविनयं, ताभ्यां संमाप्रिता, इृदवातः लापा, आत्मानं, सवं, पुरय- 
भाजं, पुण्यव॑तं, ( हताथ मितियावत्‌ ) श्रमन्यत, । शिरसि, मस्तके, 
विनिहतः, तः, अञ्जलिः, यया, एवंभूता, दधीचसंदिष्ट, संद, नमस्कारं, 
श्मकथयत्‌ , उवाच । श्राकारेति-- आकरारतः प्रशति, श्राकारात्‌ , तथाविधात्‌ 
पृवेक्कात्‌, ( संम्यादित्य: ) प्ररेति ( दशेनादारभ्येतयर्थः ) श्रप्राम्यतया, 
( म्राम्यत्वदोषर रहितप्रतिभावः ) श्रतिपेशलेः, अतिसुवु मारः ( संजन्यपर- 
 रित्यथः ) आलापेः, वचनैः, स।वित्रीसरस्वत्योः ( द्योरिव्य५: ) मनसी, चित्त 
अगद णान्‌ , सव, वशवर्तिनमकरोत्‌ । 

| त क्रमेण च श्रतीत, ` मध्यन्दिनिसमये, मध्यान्दकाले, शणं, तन्नामनदं 
सनात, स्नानाय, श्मवतीणासां, .. छवतरितायां, साविन्यं, उत्सारितपरिजना 
दृरीकृतसेवका, साकूता, सामिप्राया, ( हृदयान्तरित निग्‌ढभावा ) मालती 
करुसुमेति- वुखमं, पुष्पं, एव, प्रस्तरः, शयनं, ( प्रस्तीर्यतेऽसावितिप्रप्कात्‌, 
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सत्य सरस्वनीमावभापरे--'देवि' विज्ञाप्यं नः किंचिदस्ति रहसि । शतो 
 मुहूतेमवधान दानेन प्रसादं क्रियमाणमिच्छामि' इति । सरस्वती तु 
दृधी च संरशाशङ्किनी, किं वद्स्यतीति स्तनविनिहितवामक्ररनखकिरण- 
दन्तुरिनमुद्धि्यमानङ्ुनूहलांकुरनिकरमिवद्रदयमुत्तरीयदुकरूलवल्क लेक- 
देशेन संद्रादयन्तेः, गलतावतंसपल्लवेन कुनृहलात्‌ आतु श्रवशेनेवं धाध- 
मानेनानवरनश्रासपंदोहरोलायिनं जीविताशामिव समासन्नलतामव- 


स्तरतः कऋमेश्यल्‌ ) तत्ररोतं या इत तथाभनाम्‌ | सरस्वतीं समुपसुत्य, पश्च 
वर्तिनीभूय, श्रावभाषे, श्रवादीत्‌ । देवि ? रहमि, एकान्तं, फरं्ित्‌, विज्ञाप्यं, 
क प्रनीयं, श्रस्ति | शतः, शनेनकारणन, मुद्र, घटिकाद्वयं, अवधानदानेन, 
सावध्रनेन, प्रसादं, प्रसन्नतां, क्रियमाणं, संपाद्यमानं, इच्छामि, ईहे । सरस्व- 
ततु, ( वाग्दवी ) दधीच संदेशं, वृत्तं, ( वाचिक्रं वा ) तद।शद्भिनी, श्राशद्ु- 
यु मारा, रिवक््यतीति, करंकथयिष्यतीति । स्तनेति- स्तने, पयोधरे, विनि- 
` दिनस्य, दनस्य, वामकरस्य, वामटस्तस्य, नखानां किरणः, कान्तिभिः, दन्तु- 
रितं, सन्नानदंनं ( इव ) ( वलमानमितियोवत्‌ ) उद्वियमानेति--टद्विय- 
मान, उच्छेयमानाः ( कमं कनरिशानच. ) कृतूटलां कराणां, कोतुकप्ररोदाणां, 
निकराः, निचयाः, यस्य, तथामृतं, हृदयं , चितं, उत्तरीयेति-- उत्तरीयं, यत्‌ 
दुद्लं, वमनं, तदेववल्कलं, तस्य, एकदेशः, एकांशः, तेन, संक्रादयन्ती, 
श्राच्क्रादयन्ती, गला, स्खलना, ्वतंशपन्ञमेन, कर्णालद्ारपत्रंण, ८ इत्थं 
मभूतनन्नणे इत्यनेननृनीया ) श्रो १, कणंविष्रयीकःपै, श्रवणोन. इव, श्ोत्रन्दिे. 
रोय, धातरमातन, प्र्ावता । श्रनवरतेति--ग्रनवरतानां, निरन्तराणां, श्वा- 
सानां, संदरोहः, समृहः, णव, दोला, दोलनयंत्रं, तां, श्र पिता, प्रीप्ा, तां, 
( यधा दोलनयन्त्रं स्वस््रानादपगच्छ्निषुनरागच्छतिच, तथंवनि भासः शरीरा- 
न्तरादू गच्छति पुनश्ो्ुवास रूप्रेण शरीराभ्यन्तरमागन्देति, इति रोलास्थि- 
तामिध्य्थः ) जीविताशामिव, समासन्नलनां, सनि हेन वल्लरी, अवलम्बभाना, 
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लम्बमाना, समत्फु्लस्य मुखशशिनो लाक्ण्य प्रवाहेण श्चंगाररसेनेव 
सावयन्ती जीवलोकम्‌ , शयनक्कुसुमपरिमललग्नेमेधुकरकदम्बकेमंदना- 
नलदाहश्यामलैमेनोरथेरिव निगे्य मूर्तेरुस्किप्यमाया, कुसुम शयनी- 
यात्स्मरशरसंज्वरिणी, मन्दं मन्देमुदगात्‌ । 'उपांश्यु कथयः इति 
कपोलतल प्रतिबिम्बतां लल्ञयेव क शौमूलं मालतीं प्रवेशयन्ती मधुरया 
गिरासुधीरमुवाच । 

"सखि ! मालति ! किसथेमेवमभिदधासि । काहमवधानदानस्य 
शरीरस्य प्रणानां वा । सवेस्याप्रा्थितोऽपि प्रभवत्यवातिवेलं चच्ुप्यो 
जनः । सा न काचिद्या न भवसि मेस्वसा सखी प्रणयिनी प्राणसमा 





आश्रयन्ती । लावरय प्रवाहेण, सं न्दय॑खातस्रा, श्नार रसेनेव, ( रतिप्रधानोहि 
रसः शङ्कार: ) तेनेव, जीवलोकं, प्राणिजातं, श्नावयन्ती, उत््ञवनंकारयन्ती । 
शयनेति--शयनकृदुमानां, परिमलेन, सुगन्धिना, लम्रानि, संसक्तान, तेः, 
मधुकरकदम्बकैः, भ्रमरसमूहैः । .मदनानलेति-मदनानलेन, कामाभिना, 
यः, दाहः, ज्वलनं, तेन, श्य्रामलाः, कृष्णवर्णः, . तेः, मूर्तेः, मूतिमद्धिः, 
उत्तिप्यमाणा, प्रक्तिप्यमाणा, कुसुमशयनीयात्‌ , पुष्पपय॑ङ्गात्‌ । स्मरेति- 
स्मरस्य, कामस्य, शरेः, ब्राणेः, ( शरग्रहाररिव्यथः ) ( संमृततिशेषः ) यः, 
संज्वरः, सन्तापः, तदत । मन्दं, मन्दं, शनेः, शनेः, उदगात्‌ , चचाल । 
उपांशु, सगृहं, ( सत्यमित्तियावत्‌ ) कथय, वद । कंपोलेति--कपोलतले, 
गरडस्थले, प्रतिबिम्बिता, प्रतिफलिता, तां, लज्येव, ब्रीडव, कशमलं, धात्र- 
तरं, मालतीं, तन्नाम दुरति, प्रवेशयन्ती, अभ्यन्तरं नयन्ती, मधुरयागिरा, मधु- 
राख्या, सुधीर, यथास्यात्तर्था, उवाच, उक्कवती । | 
श्रभिदधासि, कथयसि श्रप्रर्थितोऽपि, प्रार्थना रदहितोऽपि, अपिवेत्ं, 
प्रतिमानं, सन्ञुष्यः, नयनरञ्जनः, जनः, सवस्य, प्रभवति, योग्यः । सा न 
काचित्‌, कापि, या, मे, मम, स्वसा, भगिनी, सखी, प्रणयिनि, प्रेमास्पदा, 
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च । नियुत्यतां यावतः कायेस्य त्तमं क्ञोदीयसो गरीयसो शरीरक- 
मिदम्‌ । च्रनवस्करमाश्रवं त्वयि मे हृदयम्‌ । प्रत्या प्रतिसरा विधेया- 
स्मिते । व्याब्रणु वरर्वगनि ! विवर्तितम्‌ ` इति । सा त्वव्रादीत्‌-- 
देवि जानास्येव माधुयं विषयाणाम्‌ , लोलुपता चेन्द्रियमामस्य, 
उन्मादिनां च नवपोवनस्य, पारिस्रवतां ख मनसः । प्रख्यातैव मन्म- 
थस्य दुर्निवारता। श्रतो न मामुपालम्मेनोपस्थातुमहैसि। न च 
यःलशना चलना चर्णत्रा वा वाचालतायाः कारणम्‌| न 


प्राणसमा च, प्राण सटशाो च । नियुज्यतां, नियोक्रन्धं, क्तदीयसः, अतिन्ञु- 
द्रस्य, गरीयसः, अतिगुरूणः, काय॑स्यक्मं, योग्यं, इरं, शरीरकं, देटं । अन- 
चस्करं , अवस्करः, मलः, तद्रहितः, ( परिशुद्धमितिय्राव्त्‌ ) श्ाश्रवे, वचने, 
स्थिते, मे, मम, तयि, हृदयं, चिनं, ८ श्रक्पटत्वेनकतैव्यं द्र चोमपेल्॑ः ) 
पीत्या, प्रेम्णा, प्रतिसरा, नियोज्या, ( श्रनुकूलर््िनीनियावत्‌ ) ते, तव, 
विभ्रया, विधीयते, दीयते, ८ श्माज्ञा इतियावत्‌ ) यया, सा, ( वेश्या ) 
( ्मज्ञाक्रारिणीतियावत्‌ ) अस्मि, इत्यनेनान्वयः | वरवरिनि ?, सुन्दरि ! 
व्यावणु, प्रक्मशय, विवक्तितं, कथनाहं, ( इच्छितमिनियावत्‌ ) देवि १, विष- 
याणां, खक्‌ चन्दनादयुपभोम्यवस्तूनां, माधुय, मनोदारित्वं, इन्दियप्रामस्य, 
चन्तुरादौन्दिय समूहस्य, लोलुपतां, लालसां, जानासि. वेत्सि, एव । नव- 
यवनस्य, प्रःढावस्थायाः, उन्मादितां, उन्मादकारित्वं, च, मनसः, चेतसः, 
पारिश्चवतां, चान्यं, जानास्येवेति पूर्वेण सम्बन्धः । मन्मथस्य, कामस्य, 
दर्निवारता, अवध्यता, प्रख्याता, प्रसिद्धा, एव, श्रतः, माम्‌, ( मालती- 
मितियाक्त्‌ ) उपालम्भेन, उंपालम्भदानेन, ( तिरस्कारेशेत्य्थ; ) उप- 
स्थातु, प्रदीतु, | न, अरट॑सि, योमभ्यासि + बाखिशता, अज्ञता, चपलना, 
चोचन्यं , चारणता, दौत्यं , ( यशः-गोष्रणंशीलतेतियाकत्‌ ) वाचाल- 
तायाः, बहुमाषितायाः, कारणे, हेतुः, न, च, ( त्वदरेयदहंवन्मि तज्नमम 
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किञ्चिन्न कारयत्यसाधारण स्वामिभक्तः । सात्वं देवि, यदैव दृष्टा- 
सि देवेन, तत एवारभ्यास्य कामो गुरूः, चन्द्रमा जीवितेशः, मलय- 
मरुदुच्छवास हतुः, श्रधयोऽन्तरङ्गस्थनेषु, संतापः परमसन , प्रजा- 
गर श्राप्नः, मनोरथाः सवेगताः, निःशसा विप्रहप्रेसराः, मृत्युः पाश्ै- 
वर्ती, रयारगाक्रः सञ्चारक :, संकल्पाबुद्धयुपदेशब्द्धाः । कि वा वि- 


वालिशतादयः, नव हेतवरितितापयार्थः ) मिनदित्यपेन्ञायामाद । नेवि- 
त्साध्रारणा, अनन्यसटशी, स्वामिभक्तः, प्रभ। श्ननुरागः, किंचित्‌, किमपि, 
न, कौरयतोति न, श्रपितु सब॑मेव कारयतोतिभाबः । सा त्वं, ( सरस्वतीरूपा ) 
यदा, णव. देवन दधीचेन, टृश्रसि, अवले.क्रिनासि, तत्त एवारभ्य, ततः प्रभति 
ग्रस्य, कुमारस्य) कमः) मन्मवः, गुरः. श्राचायः. ( उपदेष्टा इति यावत्‌ ) 
यभ॑वाज्ञापरयनि त्रैव करोति, वशवर्तित्वादिलयर्थः। चन्द्रमा, जीवितेश, 
प्राणेधरः, ( शिशिरतया कामाभि निर्वापण कारणत्वात्‌ , श्रणरृतमयत्वैन च 
जीवन रक्षण क्षमत्वादिल्यध॑ः ) यद्वा, जीवितशः ग्रत्युः ( चन्द्रोदयसमयेका- 
मिनां सततमुपास्यमानाः कामाम्निवद्धकतया मृत्यु दिशन्तीतितातसरयार्थः ) 
मलयमदहन्‌, मलयवायुः, उचव।स हेतुः, उद्युवास कारणं, ( यदादिमलयमश्द- 
दतितदंवासेनिश्वसितीलयथंः ) अन्तरद्गस्थानेषु, श्रभ्यन्तरस्थनेषु, आधय 

मानसीव्यरथाः. ( स्वजनाः यथासवदा परिचरन्ति तभ॑वाधयः एनंनिरन्तरमाशध्- 
यन्तीलधंः ) सन्तापः, परमसुहृत्‌ , मित्रं, ( सतत सहचरमितिभावः ) यद्रा 
प्रम्‌-ग्रसृत्‌ , प्राणहरः । प्रजागरः, जागरणं, श्राप्तः, विश्रम्भभाजनः ॥ 
( श्ात्मीयदप्यथ; ) नेनत्यजतीतिनेषः । मनोरथाः, अभिलाषः, सर्वगताः, 
सवेगामिनः, निश्वसाः, श्वसनानि, विभरहाग्रसरा :, विग्रहस्य, विशिष्टज्ञानस्य, 
देहस्य वा, श्रथगामिनः, शरीरं परिलयञ्य गन्तुमिच्छन्तीत्यभः , त्युः, मरणं, 
पाश्ववता, पाश्वंचरः ( त्वदनङ्गी क्रियमारे, मरणंनिचितमितितापर्यम्‌ ) 
रणरणक्ः, उत्कण्ठा, एव, सनरारङकः, प्रेरकः । सङ्कल्पाः, मनसो कल्यनाः, 
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ज्ञापयामि । श्रनुरूपोदेवोदेव्या इत्यात्म संभावना, शीलवानिति 
प्रकम विरूद्धम्‌ , धीरडइत्यवस्था विपरीतम्‌ , स्थिरग्रीतिरिति निपुणो- 
पक्तेपः, जानाति सेवितुमित्यस्वामिभावोचितम , इच्छति दासभाव- 
मामरणात्कतुमितिधूर्तालापः, भवनस्वामिनी भवसीत्युपप्रलोभनम्‌ , 
पुण्य भागिनी भजतिभर्तारं तारशमितिस्वामिपक्तपातः, त्वं तस्य सत्यु- 
रित्यप्रियम्‌, अ्रगुणज्ञासीत्यपिक्तेपः, स्वप्नेऽस्यबहुशः कतग्रसादासी- 


बुद्ध :, ज्ञानस्य, उपदेशः ““हदं कुर'` एवंकरणीय'' इत्येवंरूपः, तस्मिन्‌ , 
वृद्धाः, महान्तः, स्थ्विराश्च। किंवा, विज्ञापयामि, कथयामि, श्नुरूपः, 
सुयोग्यः, देवः, दधीचः, ( उक्कइतिशेषः ) ( एवं सवैत्रवज्ञयम्‌ ) इति, श्रात्म- 
संभावना, श्रात्मश्लाघधा | शीलवान्‌. संशीलः, ( श्रसावितियावत्‌ ) प्रक्रम 
विरूद्ध', प्रसङ्गविपरीतम्‌ ८ इदर्व्यापारवतः व तः शीलवत्वमिलभ॑ः ) धीरः, 
धरयवान्‌ , इति, अवस्था विपरीतम्‌ , श्रवस्थाकामजनितदशा, तस्याः, विपरीतं 
विरुद्ध", ( धीराः नह्येवं विलपन्तीलर्धः ) स्थिरग्रीतिः, श्रचलग्रमा, इति, 
निपुणोपत्तेपः, निपुणस्य, चतुरस्य, ( यथाकथश्चित्‌ कमणि द्तस्येय्थः ) 
उपक्तेपः, उपक्रमः ( श्रालापदतियावत्‌ ) ( स्थायिलकीतनं विना नास्य कार्य- 
सिद्धिरित्येव मुक्तिः युज्यते इत्यथः ) सेवितुं परिचरितु", जनाति । ( प्रणया- 
नुगमनमितियावत्‌ ) अस्वामिभावोचितं, स्वामित्वानुपयुङ्घ, ( नदिसेवन्तस्वा- 
मिनः .सेवक्नन्‌ प्रत्युतः सेवकेरेव स्वामी सेव्यते ) श्रामरणात्‌ , आजीवनं, दास- 
भावं, तेवक्त्वं, इच्छति, इति, धूर्तालापः, प्रतारकवचनं, ( धतः स्वतरा्य॑- 
सिध्यरेवं, कथ्यते दृवयर्थ; ) भवनस्वामिनी, गृहकर्तरी, भवसि, इति, प्रसोभनं, 
ल्रोभग्रदशनं । पुण्यभागिन, धन्या, तादशं, ( सुयोम्यमिलभ॑ः ) भर्तारं, पतिं 
भजति, इति, स्वामि पक्षपातः, स्वामिनि ( यद्महमागता ) तस्मिन.+ 
प्रमो, इतिभावः । पक्तपातः, अतिप्रणयः । त्वं, तस्य, मृत्युः; ( लां विन 
मरिष्ययसाविलयभं; ) इति; श्रप्रियं; निष्टुरवचन । श्रगुणज्ञा; गुण परिज्ञाने- 
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त्यसाक्तिकम्‌ , प्राणरत्त।थेमधेयन इनि कातरना, तत्रागम्यतामित्याज्ञा, 
वारितोऽपि बलदागच्छतीति परिभवः । तेद्बमगोचरे गिरामसीतिश्र- 
त्वा देवी प्रमाणम्‌! इत्यभिधाय तृष्णीमभूत्‌ । 

श्रथ सरस्वती प्रीति विसूफारितेन चच्ुषा प्रत्यवादीत्‌- “अयिः 
नशक्रोमि बहु भाषितुम्‌ । एषास्मि ते स्मितवादिनि वचसि स्थिता । 
गृह्यन्ताममी प्राणाः, इति । मालती तु 'यदाज्ञापयिस्यति प्रसादः इति 


समधा, इमि, श्रधिकतेपः, अपमानः, स्वप्ने, निद्रावस्थायां, बहुशः, बारं नार, 
कृतप्रसादा, कृतः, विदितः, प्रसादः, श्रनुग्रहः, यया, तथाभूता | (त्वां 
स्वप्ने, दृष्टवा, ्रसं।मदतीं प्रीतिमलभतव्यथंः ) इति, शरसाक्तिकम्‌ । साक्िरदितं, 
( स्वप्नेसाक्तिणामभावादिव्यथः ) प्राणरक्ञार्ध, जीवनरक्तितै, श्रथयते, प्रार्थयते, 
( तवल्रसादमित्य्ः ) इतिकातरता, देन्य, ( दीनानामेवालापमेतदितिभावः ) 
तत्र, तत्पाश्व, द्ागम्यतां, इति, याज्ञा, श्रदिशः । वारितः, निषिद्धः, ( मागन्त- 
व्यंत्वयाम.समीपं, इति ) अपि, संभावनायां. वलत्‌, दटात्‌ , श्रागच्छतीतिप- 
रिभवः तिरस्कारः | तन , तस्मान्‌, गिरां, वाचां, अगोचरे, अविषये, श्रि, 
( निक्रिमपिवक्ततु समां इतिभावः ) इनिशरत्वा, निशम्य, देवी, भवती, 
प्रमाणं, ( प्रमीयत, अनुमीयते, इनिप्रमाणं । इत्यमिधाय, कथयित्वा, तूष्णी 
मभूत्‌ , मनं लेमे । 

श्रथ, द्मनन्तरं, प्रीतिविस्फारितन, प्रीया, प्रम्णा, विस्फारितं, विस्तारि- 
तं, ( उन्मीलि मिथः ) तन, चल्ुषा, नेतरेण, प्रत्यवदत्‌ , उक्तवती अपि ? 
बहु, अधिकं, मानितः, कथयितु, नशक्तोमि ( श्रसमथां।स्म ) स्मितवादिनि १ 
मधुरभाषिणि ?, ग्रा, अहं, ते, तव, वचसि, श्राज्ञायां, स्थिता, रस्मि 
अमीाणाः, ( मदीयं जीवनमिलयथंः; ) गृह्यन्त, स्वीकुरू । मालतीतु, यदा: 
ज्ञापयमि, आननां करोसि, श्रतिप्रसादः, अनुप्रहः, ( भवत्या इतिशेषः ) इति, 
व्याहृत्य, कथयित्वा, प्रहषेः, श्ानन्द्‌ विशेषः, तेन, पलशा, पराधीना, ( सुखे- 
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व्याहत्यप्रहषेपरवशा प्रणम्य प्रजविना तुरगेण ततार शोणम्‌ । रगा 
द्धीचमानेतुं च्यवनाश्रमपदम्‌ । इतरा तु सखी सहेन सावित्रीमपि 
विदित वत्तान्तामकरोत्‌ । उत्कर्ठाभारथृता च ताम्यता चेतसा 
कल्पायितं कथंकथमपि दिवसरोषमनेषीत्‌ । श्रस्तमुपगतवति भगवति 
गभस्तिमति, स्तिमिततरमवतरति तमसि, प्रहसितामिव सितां दिशं 
पोरन्दसौ दरीमिव केसरिणिमुखति चन्द्रमसि, सरस्वती शुचिनि 
चीनां शुकसुकुमारे तरङ्गिणी दुकूलकोमले, शयन इव शोणसेकते 


नेतियावत्‌ ) प्रणम्य, नत्वा, प्रजविना, द्रतगामिना, तुरगेण, अश्वेन, शोणं, 
नद्‌, ततर , अरवनीणां | दभीचमानेतु' „ श्मानयनाय, च्यवनाश्नमपदं, च्यवन- 
स्थानं, अगात्‌, च, अगमन्‌ । इतरातु ( सरस्वती ) ससरीस्नेहेन, प्रम्णा, 
सावित्रीमपि, स्त्रे सहचरौमपरि) विदित वत्तान्तां,) विदितः, ज्ञातः, वृत्तान्तः, 
( द्धीचेसरस्वव्याः अनुरागवृत्तं यस्यास्ताम्‌ ) एवं मृतां, श्रकर्‌।त्‌ । चक्र 
( सावित्रीसविधेसवैवृत्तमकश्यदितिभावः ) उत्करणटाभारभृता, उक्करठनां, 
श्रौत्ुक्यानां, भारः, ग्रतेशयः, तं, बिभर्तीति, तेन, ताम्यता, क्लिश्यता, 
चेतसा, मनसा, कल्पायितं, ब्राह्म दिनं कल्पः, तद्दाचरति, तं, ( कल्प शदश- 
मितिभावः ) कथंकथमपि, केनापि प्रकारेण, दिवसं, दिनं, अनेषत , व्यतीत 
यत्‌ | गभस्तिमति, वि.रणशालिनि ( सूयं इतियावत्‌ ) भगवति, कल्याणकरे, 
ग्रस्त, श्रस्ताचलं, उपगतवति, प्रप्ते, ( श्रस्तं गते इत्यथः ) स्तिमिततर, मन्दं 
मन्दं, अवतरति, ग्राविभेवति, प्रहसितामिव, प्रकषण, इद्धास्यामिव, सितां, 
शुभ्रां, पौरन्दरीदिशं, पुरन्दरस्य, इन्द्रस्य, हयं, यद्वा, पुरन्दरः, श्रधिप्टता, 
यस्याः, सा पौरन्दरी, त, दिशं, ( पू्रामितिभावः ) दरीमिव, गुहामिव, केस- 
रिि, सिंहे, मुञ्चति, त्यजति, ( उदयमाने इत्यथः ) चन्द्रमसि, शशिनि । सर- 
 स्वती-शुचिनि, स्वच्छे, चीनांशुक, चीनदशेद्धवं बस्तर, तद्त्‌ , सुवुमारः, शति 
कोमलः, तस्मिन्‌, तरङ्गणि, ८ प्रनिदिवसक्तीयमारोनजलेन कतरेखेत्य4;) 
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समुपविष्टास्वपरकृतप्राथेनापादपतनलम्रां दधी चचरणनखचन्द्रिकामिव 
ललारिकां दधाना, गर्डस्थलादशे प्रतिबिम्बितेन, “चारुह।सिनि ?, 
श्रयमसावाहृतो द दयद्यितो जनः' इति अवणसमीपवर्तिना निवेद्यमान 
मदन सन्देशवेन्दुना, विकीयेमाणनखकिरणचत्रःबालेनबालव्यजनी- 
कृतचन्द्रकलाकलपेनेवकरेणवीजयन्ती स्वेदिनं कपोलम्‌, “छत्र 
द्धीचाहते न केनचित्परवे्टव्यमः इति तिराश्चीनं चित्तभुवापतितां विला- 


दुपूःलक्रामले, टुयूःलवत्‌ सुकुमार्‌, शयन, शय्यायां, इव, शाणसेकत, श।णनद्‌- 


पुलन, समुपविष्टा, स्थिता | स्वप्नति-- स्वप्न, स्वप्नावस्थायां, करता, या, 
प्राना, “मामनुगहाण, ` इलम्यना, तस्या, यत्‌, पादयोः, (दधाचस्यल्यथः) 
पतनं, तेन, लग्ना, संसक्ता, ताम्‌ । दधीचति-- दधीचस्य, यः, चरणनखः, 
तस्य, या, चन्द्रिका, ज्योत्स्ना, तामिव, ललाटिका, शिरोभूष्णं, ( तिलक 
मितियावत्‌ ) दधाना) धारयन्ती । गर्डेति--गराडस्थलं, कप।लतलं, एव, 
पद्रः, दप॑णः) ( श्तिस्वच्छरमितियावत्‌ ) तत्र, प्रतिबिम्बितः, प्रतिफालतः, 
तन, चारुहासिनि १, मधुरभाषि'ण ? श्रयमसं।, ( पवेनिदटः ) हृदयदयिते- 
जनः) हृदयवल्लमः, ग्ाहृतः, आनीतः, ( मयतिशेषः ) “तिः श्रवणसमीप 
वतना, ऋ पाश्चवहिना, निवेद्यमानेति- नित्रयमानः, विज्ञाप्यमानः, मदन- 
स्य, कामस्य, सन्दशः, वाचिक, यस्यै, तथोक्ता, इन्दुना, चन्द्रेण । विकी्य- 
मागोति--विकीय॑माणं, इतस्ततः प्रसार्यम।णं, नखक्रिरणानां, मयूखानां, 
चक्रब।लं, मण्डलं, थप्य तथोक्ञन अतएव, वालव्यजनी्रतः, नवचामरत्वनधृतः 
श्रथवा, बालत व्यजनं, चामरं, तृतः, चन्द्रकला कलापः, चन्द्रकलानिचयः, 
येन, तथोक्ञन, स्वेदिनं, ( कामोदूभूत र्माक्गमितियावत्‌ ) कपोलपष्र, गगढ- 
स्थलं, करेण, स्तेन, उपनी जयन्ती, व्यजनं कुन्ती । श्रव ( हृदय इति 
यावत्‌ ) दधीचादते, दधीनंविना, न, केनचित्‌ , केनापि, प्रव्व्यं. । इति, 
तिरश्वीनं, तिसकूयथस्यालथा, चित्तभुवा, कामेन, पातितां, निक्जिपां, विलास 
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सवेत्रलतामित्र बालमरणालिकामधिस्तनं स्तनयन्ती कथमपि हदयेनव- 
हन्ती प्रतिपालयामास । श्रासीच्चास्यामनसि--हमपि नाम सर- 
स्वती यत्रामुना मनोजन्मना जघन्येव परवशोकृता । तत्र का गने- 
तरासुतपस्विनीष्वति तरल।सु वरुणोषु इति । 

श्राजगाम च मधुमसि इव सुरभिगन्धः, हंस इव कृतमृणा- 
लधृतिः, शिखण्डीव घनप्रीत्युन्मुखः, मलयानिल इवाहितसरसचन्दन 
वेत्रलतामिव, विलःसाय वत्रयष्टिमिव, ( द्वारपालः अन्यप्रञशनिवारणाय वेत्र 
यष्टि पिरश्चीन स्वापवर्तापतिल,क प्रसिद्धिः ) वालम्‌ णालिश्नं, नव गृणाललता, 
( विरदसन्ताप शान्त्य घरितामियवैः ) श्रपिल्तनं, स्तनोपरि, स्तनयन्ती 
कलयन्ती | कथमपि, हृदयेन, चेतसा, वहन्ती, धारयन्ती, प्रपतिप्रालयामास, 
परतिक्तं चकार । श्रासीदिति -श्रस्याः, सरस्वत्याः, मनसि, हदि, श्ासीच, 
्रहमपि ( श्रतिधीरदवतःभ्प्रीति यावत्‌ ) नाम, यत्र, श्रमुना, अनेन, मना- 
जन्मना, कामेन जघन्परव, नचेष, परवशं छता, प्ररवशतांनीता | तत्र, का 
गणना, गणनं, ( पिंक थनीयमिघय्थः ) इनरासु, न्यास, तपस्विनीपु, तप- 
शीलापु, श्रतितरलासु चश्चलासु नरुगोषु, युवतीपषु | ( श्रन्ययुवरतीनातुशिकि- 
थन, यदयं ्रिकरोतीति )। 

श्राजगामेति- ग्राजगाम इत्यतः मालकीद्वितीयोद धी चः, इत्यनेनान्वयः । 
मधुमासहइव, वसन्तदव, सुरभिः, सीरभशालिनं, यं घंवहति, धारयतीति, 
, तथोक्घः ( प्ते) सुरभिः, संःरमवान्‌, गन्ववरटः, पवनः, युत्रतथाभूतः । 
हं सद्व, छता, विहिता, मृ गालेन, ( कामसन्ताप निवुद्यथमितिभावः 9 प्रतिः, 
परव, येन, तथाभूतः, यद्रा, कृता मृणाज्ञेन, श्रतिः, जीवन रक्षणं , पेन, तथोक्तः, 
शिखरडीव, मयुर इव, घना, सान्द्रा प्रीतिः ( स्नेदातिशयः ) तस्यां, उन्मुखः 
( ततप्रभिले लुप इतियावत्‌ ) (पके) धने, मेषे, (तदशंने इतिभावः) या, प्रीतिः । 
प्रेम, तस्यै, उन्मुखः, ऊ्वैमुखः । मलयानिल इव, मलग्रमरुदिव, आहितः, 
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धवलतनुलतोत्कम्पः, कृष्यमाणा इव कृतकर कचग्रहेणम्रह पतिना, प्रेये- 
माण इव कंदर्पादीपनदन्ञेण दक्षिणानिलेन, उद्यमान इवोत्कलिका- 
हलेन रतिरसेन, परिमलसंपातिना मधुपपटलेन पटेनेव नीलेनाच्छा- 
रिवाङ्गयष्टिः, श्न्तःस्फुरता मत्तमदनकरिकणंशद्कायमानेन प्रतिमे- 
न्दुना प्रथमसमागमविलासविलक्तस्मितेनेव धवलीक्रियमाेककमपोलो- 
दरो मालतीद्वितीयो दधीचः । 
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जनितः, सरसेन, सान्द्रेण, ( पष्टनतियावत्‌ ) चन्दनन, धवलायाः, शुभ्रायाः, 
तनुलतायाः, अङ्गयष्टः, उत्कम्पः, कम्पनं ( कामज्वरेणेत्यथः ) यस्य, तथा- 

(पक्ते) श्राहितः, जनितः, सर सानां, स्निग्धानां, चन्दनानां, धवाः, वत्त 
विशेषाः, तान्‌लान्ति, ्श्रयन्तीति, तथाभूताः । याः, तनुलताः, सूचमवल्र्य:, 
तासान्नउत्कम्पः, कम्पन, येन, तथाविधः । कृष्यमाण इव, शक्र इव, कृतः 
करेण, हस्तन, मयुबेन च, कच्रटः, केशग्रहणं, येन, तथाभूतेन, प्रदहपतिना 
चन्द्रमसा | प्रेयमारा इव, प्ररित इव, कंदर्पोदीपनदक्ण, कन्दपंस्य, कामस्य, उदी- 
पने, उत्तेजने, दक्तेण, चतुरेण, दक्तिणा नलेन, दक्लिण वायुना । उद्यमान इव 
नीयमान इव, उत्कलिका, वदलेन, र णरणकम्‌ यष्ट्न, रतिरपेन, रत्यास्वादन | 
परिमलेति- परिमलेन, गात्रसं र भेण, सम्पतति, निपततीति तथाभूतेन । मधुप 
पटलेन, भ्रमर समूहेन, पटनेव, वसनेनेव, नीलेन, मीलवणन, श्राच्छादिता, 
वृता, अङ्ग यष्टिः, शरीर, यस्य, तथामृतः । शन्तः स्फुरता, अ्रन्तर्विराजमा- 
नेन, मत्तः, दुमेदः) मदनः, कामः, एव, करी, हस्ती, तस्य, करे, श्रवणो, यः, 
शङ्क, (शङ्कनिमितमष्रणविशेषः) स इवाचरतीति, तेन, प्रतिमेन्दुना, प्रतििभ्नि- 
तशशिना, प्रथमेति-प्रथमः, आद्यः, समागमः, सङ्गः, तस्मिन्‌ , यः, विलासः. 
तेन, विलक्ञं, सलज्जं, यत्‌, मृदु हास्यं, तेन इव, धवलीक्रियमाणं, शुभ्रतांनीय- 
मान, एकस्य, कपोलस्य, गरडग्रदेशस्य, उदरं, ्रभ्यन्तरं, यस्य, तथामृतः, माल- 
तीद्वितीयः, (मालत्यासहेखथंः) दधीचः (पृवैनिरदिष्टःकुमारः) श्राजगाम, प्राप्तः । 
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अगस्य च टृदयगतदयितान्‌पुररवमि तयेव हंसगद्रदया गिरा 
क्रत संभाषण यथा मन्मथः समाज्ञापयति, यथा यौ बनमुपदिशति, 
यथानुरागः शित्तयति, यथा विदग्ध गाध्यापयति, तथा तामभिरामां रामा- 
मरमयन्‌ । उपजातविन्नम्भा चात्मानमकथयदस्य सरस्वती । तया तु 
सधेमेकरं दिवसमिवानयत्संवत्सरमधिक्म्‌ । 

श्रथ दृवयागात्‌ सरस्वती बभार गभेम्‌ । श्रुत चानेहसा सवे 
लक्तणाभिरामं तनयम्‌ । तस्मे च जातमात्रायव 'सम्यक्सरहल्याः सर्वे- 


हदयेति- हृदयं गता, ( मनसिप्रविष् इति यावत्‌ ) या, दयिता, प्रिया 
तस्याः, नूपुररवः, रणरणक शबन्दविरोपः, तन, मिश्रा, मिल्लिता, ( एकत्वंगत- 
यथः ) तप्व, ह॑सगद्रद्या, ( दंसशब्द मधुरपेतिभावः ) गिरा, वाचा, कृत- 
सम्भाषणः, विदित वार्तालापः, ( देवि ? ते कुशल वं विघमालपन्‌ ) यथति-- 
यथा, येनप्रक्ररेण, मन्मधः, कामः, समात्तापरयति, श्ाज्ञांकरोति | यवनं, उप 
दिशति, श्रनुशाशति । अनुरागः, प्रम, शिक्तवति, शिततां ददाति । विदग्धता, 
चतुरता, अध्यापयति, पाय्यति | तथा, तां, ( सरस्वतीं ) शरभिरामां, मन- 
रमां, रामां, भियां, श्ररमयत्‌ । ( श्रनौचित्यंदि दैवता विक श्वारप्रदशैन 
मतः नात्र विस्तारेण प्रदतं ) कुमारस्ते गान्धरे विवाह वणने।चितऽपिनात्र- 
तद्वणेनं, शापावसान मात्रपरत्वादाख्यायिक्रायाः, श्न्यथा, तया, निन्दनीयः 
पतिपरित्यागः कथमक्रारि, इत्यादि कुतक्रप्रसङ्ात्‌ ) उपजात विश्नम्भा, समुन्न 
विश्वासा, शस्य, दधीचस्य, श्रात्मान, ( स्वीयंभावमिदयथेः ) सरस्वती, शरक 
थयत्‌ । तया, सरल्वत्या, ( शाप्रदिकमिति यावत्‌ ) साध, सद, श्रधिकंसम्ब- 
त्सर, वर्षमेकं, एकंदिनमिव, वासरमिव, श्ननयत्‌, व्यतीतयत्‌ । श्रयेति- 
श्रथ, अनन्तरं, देवयोगात्‌ , भाग्यात्‌ , सरस्वती, गभं, बभार, दार । चने 
हसा, कालेन, सवरल त गाभिरामं, मनो, तनयं, पुत्र, श्रसूत तस्मे, तनयाय 
जातमाव्राय, ( उदयन्नव्रेयधः ) सम्पर्‌, यथास्यात्तथा, सरहस्याः) रदस्यं, 
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वेदाः सर्वाणि च शाख।णि सक्रलाश्च कलाः मत्प्रसादात्स्वयमाविभेवि- 
प्यन्तिः इत्तिवरमदत्‌ । सद्धवेश्छाघया दशयितमिव दृदयेनादाय दधीचं 
पितामहादशात्समं सावित्र्या ब्रह्मलोकमारुरोह । गतायां च तस्यां 
द्धीचोऽपि हृदये हादिन्येवाभिहतो, भागेववंशसंभूतस्य श्रातुत्राह्मणस्य 
जायामक्तमाला भधानां मुनिकन्यकामात्मसूनोः सम्ब्धेनाय नियुज्य 
विरहातुरस्तपस वनमगात्‌। यस्मिन्नेवावसरे सरस्वत्यसूत तनयं तस्मिन्न - 
वाक्तमालापि सुतं प्रसूतवती । तो तु सा निर्विशेषं सामान्यस्तन्या शनेः 
शनेः शिशू समवभैयत्‌ । एकस्तयोः सारस्वताख्य एवाभवत्‌ , दहितीयो- 


उपनिषत्‌ , तन, सदवतमानाः, सर्वेत्ेदाः, ऋग्यजुः सामाथर्वाणः, सर्वाणि च, 
शाख्राणि, मौमांसादीनि, कलाः, चतुः षष्टिसं ख्याकाः करामविद्याः | मत्प्सा- 
दात्‌ , स्वयं, श्राविर्भविप्यन्ति, प्रकटिप्यन्ति । इति, एवं, वरमदात्‌, वरद 
तवती । सद्धवृश्यप्रया, सत, उत्तमः, यः, मर्ता, पतिः, तस्मिन्‌, श्यघा, 
गौरवं, तया, दरशयितु, प्ररशेनाय, इव, दधीचं, हृदयेन, चेतसा, श्मादाय, 
नीत्वा, पितामददेशात. , ( पुत्र मुखदशनानन्तरं त शाप विरतिः, इत्यादेशात्‌ ) 
सावित्रयासमं, ब्रह्मलोकं, पितामह स्थानं, श्राररोह, गता । गतायां च तस्यां, 
( सरस्वत्यामितिमावः ) दधीचऽपि, हदये, चेतसि, हादिन्या, वज्र ण, इव, 
अभिहतः, ताडितः, भागववंशसम्भूतस्य, भागवकुलोद्धवस्य, भ्रातुः, ब्राह्मणस्य, 
जायां, दयितां, ग्रक्तमालाऽभिधानां, श्रक्षमाला, नाम्नी, मुनिकन्यकां, पुरि, 
्रामसूनोः, स्वतनयस्य, संवधनाय, वर्भितु, नियुज्य, विरहातुरः, विरह 
पीडितः, तपसे, तपः कतु , वनम्‌, श्रगात्‌ , गतवान्‌ । यस्मिन्नवावसरे, सममे, 
सरस्वती, तनयं, पुत्रं. श्रसून, तस्मिन्नेव, ( समपर-दतियावत्‌ ) श्य्तमालापि, 
सुतं, पुत्रं, प्रसूतवती, प्रसव॑चकार । तं तु, वालक्र, सा, श्रक्तमाला, निर्विशे- 
षम्‌ , ८ स्वपुत्रादभिन्न भावेनेलयभः ) सामान्यस्तन्या, ( उभयोः साधारण 
मित्ियावत्‌ ) स्तन्यं, दुग्धं, यस्याः, तथोक्षा । शनैः शनेः, समवर्धयत्‌ , 
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ऽपि वत्सनामाभवन्‌ । श्रासीच् तयोः सोदयेयोरिव स्प्रहणीया प्रीतिः । 
श्रथ सारस्वतो मातुमेहिन्ना योवनारम्भ एवाविभूतारोषविद्या संभा- 
रस्तस्मिन्सवयसि भ्रातरिप्रयसि प्राणसमेसुहटदि वत्से वाङ्मयं सम- 
स्तमेव संचारयामास । चकार च कृतदारपरिग्रहस्यास्य तस्मिन्नेवप्र- 
देशे प्रीत्या प्रीतिक्रुटनामानं निवःसम्‌ । श्रात्मनाप्याषाटी, कृष्ण .जिनी, 
वल्कली, श्रक्ञवलयी, मेखली, जटी च भूत्वा तपस्यतो जनयितुरेव 
जगामान्तिकम्‌ | चरथ तस्मात्प्रवधेमानादिपुरुषात्‌जनितात्मचरणोन्नति- 


पालितवती । तयोः ( पृवनिर्ि्योः ) एकः, सरस्वतीपुत्रः, सारस्वताख्य 

सारस्वत नामा, श्रभवत्‌ । द्विनीयः, श्रक्षमाला पुत्रः, वत्सनामा, वत्ताभिधेयः, 
तयोः, वालकयोः, सोदर्य॑योः, एक-उदरोद्धवयोरिवे स्थृहणीया, प्रशं शनीया, 
प्रीतिः, प्रेम, श्रासीत्‌ | श्रथ, अनन्तरं, स।रस्वतः, मातुः ( सरस्वलयाः ) 
मदिम्ना, प्रमाव्रेण, यंवनारम्भणएव, प्र ढावस्थायामेव, श्राविभू ताः, प्रादुम्‌ ताः, 
श्रशेषाः, सक्रलाः, विदाः, तासां, संभारः, सन्धः, तस्मिन्‌ , सवयसि, समान 
वयस्के, भ्रातरि, प्रेयसि, प्राणसमे, सदि, मित्रे, वत्ते, वाङ्मयं, शास्त्रं, सम 
स्तं, सम्पूणं, एव, संचारयामास । प्रवेशयामास, ( सवास्ताविदयाः वत्समशिक्त 
यदिलय्थः ) करतदारपरिम्रहस्य, कृतविवादस्य, शस्य ८ वत्सस्यद्य॑ः ) तस्मिन्‌, 
एव, प्रदेशे, स्थने, प्रीया, प्रेम्णा, प्रीतिकूट नामानं, तदाख्यं , निवासं, स्थिति, 
चकार, अकरोत्‌ । आत्मना, स्वयं, ( श्रपीतिसंभावनायां ) आष्ादढी, पालाश 
दण्डध।री, कृष्णाजिन, कृष्णशार मृगचर्मावरणमितिभावः । वल्कली, वल्कलं 
ृ्तत्वक्‌, तद्वान्‌ ( तरुत्वर्धारीत्यथः ) श्रक्तवलयी, रदराक्त जपमालाधारी, 
मेखली, मेखला, काशी ( मुज्ञतृणरचितं तड़ागी ) तद्वान्‌ | जटी, जटा, र्त 
सहतकेशः, तद्वान्‌ । ( जटिल इति यावत्‌ ) भृत्वा, एवं मुनिवेषंविधराय, तप- 
स्यतः, तपस्यां कुव॑तः, जनयितुः, पितुः ( दधीचस्येतियावत्‌ ) श्रन्तिक, 
पाश्वं, जगाम, श्रगमत्‌ । श्रथेति--तस्मात्‌, प्रवर्धमानात्‌ , वृ्धिगच्छतः, 
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निगतप्रपोषः, परमेनश्रशिरोधृतः, सकलकलागमगम्भीरः, महामुनिमा- 
न्यः, विपक्ञत्तोमत्तमः, ितितललबन्धायतिः, अरस्खलितप्रब्रत्तोभागी- 


च्रादिपुरुषात्‌ , पर्वपुरुभात्‌ , ( वत्सादितियावत्‌ ) थवा, प्रवधमानात्‌ , सन्त- 
लावद्धिगच्छुनः, श्रादि पुरुषात्‌, ए्वेजात्‌, ( भारगवादित्यथः ) ( पक्त) 
नारायणात्‌ | जनितेति--जनिना, वद्धिनीता, आत्मचरणेन, श्राज्ञानेन, 
या, उन्नतिः, अभ्युदयः, तया, नर्ग॑तः, ( दिगन्तगत इयः ) प्रघोषरः, 
ध्वनिः, ( कीपिरिलयधेः ) यस्य, तथोक्षः । अथवा, जानिता, कृता, आत्मनां, 
स्वेषां, ( स्वटशीयानामितियावत्‌ ) चरणानां, कठादि शाखाध्यायिनां | 
उन्नतिः, उत्करैः, तया, निर्भतः, प्रयोषः, यशः यस्य, तथाभूतः ( प्रक ) 
जनितस्य, उत्पादितस्य, ग्त्मचरणस्य, ( वलि इलनसमये, स्वरक्रीयतृर्तीयपाद्‌- 
स्पेतिभावः ) उन्नत्या, उर्ष्वगत्या, नितः, प्रघोषः, कलल शब्दः, यस्य, 

रक्कः । ८ तदार्ननचरण स्पर्शेन, ब्रह्मकराहमेदादिव्यथः ) व्रह्मकटाहस्थिता 
गङ्गा भगवचरण स्शत्‌ करटमङ्गं मदीतले पपात, इत्यस्या विष्णोश्वरणोद्ध- 
वेति प्रसिद्धिः ) परमेश्वरशिरोध्रतः, परमेश्वरः, सतरादू, तेन, शिरसाघ्रतः, 
( सम्मानित इतिय्रावन्‌ ) (प्रकत) परमेश्वरेण, शङ्करेण, शिरसाघ्रत, धारितः, 
( दरशिरश्वारत्यर्थः ) सकलेति- सकलाः, सर्वाः, कलाः, विदाः, तासां, 
द्रागमेन, प्रापेन, ( ज्ञानेनेतियावत्‌ ) गम्भोरः, पणः, ( पक्ते ) सङलङ्गजेन, 
शव्यविरोषेण, सद्‌, यः, श्रागमः, प्रव्रहणं, तेन, गम्भीरः, । महा सुनिमान्यः 
महान्तश्च ये मुनयः, तः, मान्यः, श्मादरणीयः, श्रथवा, मदटामुनिवत्‌, मान्यः, 
मानाः ( पक्त ) महामुनिः, जन्हुः, तन, मान्यः, सेव्यः, ( पवित्र बुध्या 
उदरेण एनतादितियावत्‌ ) विपक्तेति--विपक्तक्त।भत्तमः, विपरताणां, शत्रूणां 
स्तोमे, पराजये, क्षमः, समथः । ( पक्त ) विपन्ञाः, पक्ञरदिताः, ( पर्वता इति 
यावत्‌ ) तेषां, ज्ञोमे, तरङ्गघातेन, खण्डने, क्षमः, शङ्क: । क्तितितलेति- 
क्तितितलेषु, प्रष्वी भागेषु, लय्धा, प्राप्ता, आयतिः, प्रतिष्टा, (पक्त) ्रायतिः, 
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रथीप्रवाह्‌ इव पावनः प्रावर्तत विपुलो वंशः । यस्मादजायन्त बात्स्या- 
यना नाम गृहमुनयः, श्राभ्रितश्नौता, श्रप्यनालम्बितालीकवककाकवः 
कृतकुक्षरघ्रता, शरप्यवेडालव्रत्तयः, विव्जितजनवरत्तयः, परिहतकपट- 


विस्तारः, येन, तथामृतः । अरखलितप्रवृत्तः, नासितिरखलितं, सदाचारश्र॑श 
यस्मिन्‌ , तद्‌, यथार्यात्तथा, प्रवत्तः, स्यातः, (पत्ते) श्रस्खलिनं, अनिरुद्ध, 
प्वत्तः, प्रवहणं, यस्य, तथाभृतः । भागीरथी प्रवादेद्व, गद्धाखोतद्व, विपुलः, 
मदान्‌ , पावनः, पवित्रः, वशः, बुल, प्रावतत (ख्यार्तिलेम-इतिभावः) यस्माद्‌ 
( व॑शादित्तियावत्‌ ) वात्स्यायननाम, वत्सदशं.द्रवाः, गरहमुनयः, गृहस्थिता 
मुनयः, ( मुनिवदाचरन्त इतिभावः ) श्च्रितश्रताः, श्राश्रितः, अवलम्बितः, 
श्रौतः, वेदविहितः, श्राचारः यः, तथोक्ता, ( करपटभावं परित्यज्थवदानुष्रानक- 
ताए इतिभावः ) पक्त, श्रौतं, धरत , कणंएव, च्माधितं, स्थित, ( चिरवृत्तमिति- 
मावः ) श्ालम्बितः, स्वीकृतः वक्रस्य, पक्तिविशेषस्य, काकुः, ध्वनिः, (भिन्न- 
करटध्वनि्ीरं काकुः रित्यमिर्धायते ) येः, तथामृताः, । ( यः वक्वृत्तिः (कदय) 
स्वीकृता तैःकथं वेदमाग॑मनुसय॑त ) इनिविरोधः । परिदारे-श्रलीतर, तद्म परि- 
छन्नं ' श्ननालम्बितः, श्स्वीछतः, वकस्य काकुः, ध्वनिः, यः तथोक्ताः, । 
कृतेति- कृतं, कुक्वु्टानां व्रतं, भक्षणं, येः तथोक्ताः, अपि, अवेडा लवृत्तयः, 


नास्ति वैडाली, विडाल सन्वधरीनिवृत्तिः, व्यवहारो मेषां तथामृताः, | ' 


यैः कुक्कुटमक्तणं कृतं ते कथं, अवेडालवृतयः, इतिविरोधः, परिहारे, 
कुक्करुटव्रतं, कुक्कुटार्डप्रमाणं ग्रासभोजनं, एवंभूताः । चान्द्रायणादि 
रतेषु कुक्कुटारड प्रमाणं ग्रास भोजनं क्रियत, एव । विवर्जितेति-- 
विवभिता, जनानां , दुजनानां, अथवा, जनेषु › दुराचारपुरुष्षरु, वृत्तिः, 
व्यवहारः, यंः, तथोक्काः । परिहतेति-परिषरत, परित्यक्तं, कपटकीरस्य, 
ुष्टशुकप्य, कुचीकू्कूतं, “क्रिचरमिचिर'' इति श्रव्यक्क शब्दो, येः, 
तथाभूताः, यद्रा, परिहृत. कपट, व्याजस्तुतिः, ( निन्दास्तुतिरितियावत्‌ ) 


~~ 
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कीरकुचीकृ्कूताः, श्रगृहीतगहराः, न्य कतनि कृतयः, प्रसन्नप्रकरत य 
विगतविकरृतयः, परपरिवादपराचीन चेतसः, वगात्रयव्याच्रत्तिविशुद्धा- 
न्धसः, धीरधिषयावधूताध्यषणाः, श्रसङ्क सुकस्वभावाः, प्रणतप्रणयिन 
शमितसमस्तशाखान्तर संशीतयः, उद्भाटितसमस्टप्रथाथप्रनधयः, कवयः, 


करणां, कु्चाकूर्चाः, अनधकशब्दालाप्राः, तपु, आकरूतं, अभिप्रायः, यं 
तथोक्ताः । ( यथापादितादिष्ुक्ाः, रज्ञयन्तिलकानां मनांसि, पर नहि तां 
तादृशी प्रवृत्तिः, परमतेब्रह्मणास्तुसमन्यवदारिणनकापरिका वाचाला इति- 
भावः ) श्रगृहीतेति--अगृदातगहराः, न गीतं, प्रतं. गहरं, पाप, यः, 
तथोक्ताः । न्यक्कृतेति--न्यक्कृता, तिरतं निकृतिः, शाट्य, यः, तथा- 
भूताः । प्रसन्नति-- प्रसन्ना, शुद्धा प्रकृतिः, स्वभावः, येषां ( सपम्या शदि- 
यावत्‌ ) विगतंति--वगता, विकृतिः, विक्रारो येषां त, ( अविङ्ृताचत्ता 
इतिभावः ) परति-- परषां, परिव।द, निन्दायां, पर। चीनं, पराङ्मुखं, चतः, 
येषां ( परनिन्दा रहिता इत्यथः ) वर्णेति--वणंत्रयाणां, स्त्रिय, श्य, 
शङ्कां, व्यावृत्या, विवज्जने ( प्रतिग्रहयदि वेमुरूयनेतिभावः ) विशुद्धानि, 
पवित्राणि, अन्धांसि, अन्नानि, वेषां तथाभूताः । धीरेति-- घोरा, पेयशा।ल- 
नी, या, धीप्रणा, बुद्धिः, तया, अ्रवभूता, तिरस्कृता, अध्यषणा, याश्चा, यैः, 
तथामूत।;). ( परिलयक्तयाचनमिलयथः ) श्रसहूुकस्वभावाः. चरसङङकः, स्थिरः 
म्दुश्व,. स्वभावः, येषां, तथोक्ताः । प्रणत प्रणयिनः, प्रणतपरु, नम्रषु जनेषु 
अनुरागिणः । शमितेति--शमिता, शान्तिनीता, (सिद्धान्तन निरा कृतल्यथ:) 
समस्ताः, समप्राः+, शाखान्तराणां, कटादि वेदिक शाखाविशेषाणां, शं शाति, 
संशयः, येः, तथाभृताः । उद्भादितेति--उद्वाटिताः. स्फुटिङ्कताः, ( व्याङ्न- 
ताईतियावत्‌ ) समग्राणां, सम्पू्णानां, प्रन्थानां. शाल्लारां, श्प्न्थयः, 
गृढा्थाः येः, तथोक्ताः, ( शाच्र संशयदृरुकरणशीला इतियावत्‌ ) कवयः, 
कान्यनिर्मातारः, वाग्मिनः, सुवक्तारः, विमत्सराः, वि-विगतः, मत्सरः, द्वेषभावः 


१५६ श्रीहषेचरिते 


वाग्मिनः, विमत्म तः, सरसभापषिनञ्यसनिनः, विदग्धपरिहासमेदिनः,परि- 
चयपेशलाः.नृत्यगीनवादितरेपवाद्याः, एे तश्चप्यराविनृष्णाः, सानुक्रोशाः, 
सत्यशुचयः, साधुलंमताः, सप्रसत्वपोहारे द्रा दयाः, तथा सवेगुणो- 
पेता राजतनानमिमूताः, क्तमामाज श्राधितनन्दनाः, श्रनिखिशा वि- 
दाधराः, श्रजडाः कलावन्तः; श्रदोषास्वारका;; श्रपरोपतापिनो भास्व-' 


[¬ 


मेषां थकः । सरसेति-- सरसं, रसयुक्क, भाषितं, वचनं, तत्र, व्यसनिन 
(सद्धाम वेदग्धः, चतुरः, यः. प्रिदासः, केलिः 
तद्धदिनः, ज्ञातारः परिचयपेशलाः, . परिचधेषु. संस्तत्रेषु (म जनंरितियावत्‌ ) 
पेशलाः, निपुाः 1 चयवादिघेषु, नतनगानादिषु, श्रवाह्याः, वहिर्भाव रहिताः, 
( स्य उनिमाक्रः') .रेतिह्यस्य, इतिहासस्य, श्रवितृष्णाः, आसक्ताः, ( इति- 
वृ ज्ञानिन इतिभावः ) सानुक्रोशाः, सदयाः | सत्यशुचयः, सत्येन शुचयः, 
रताः । सोाघुमम्मवाः, सजनभान््ाः । सर्वेति- सर्वेषु, सत्वेषु, जीवेषु, सादटा- 
दषयेण, .मेत्रीभावन, च्रं, जिग्य, हृदयं, येषां तथामनाः । सवं गृणोपेताः 
सवैः गुः, दास्षिण्यादिभिः, उपेतः, युक्ताः, राज्ञः, नृपस्य, सेनया, सेन्येन 
श्रनमिमूनाः, ।` श्रनोक्रान्ताः, (ये त॒ स्वगु खंः सत्वरजस्तमादिभियु क्रास्ते 
राजसेन रजः. सम्बधिगुणनदम्भादटंकारादीना इतिभावः ) अनभिभृलः, श्रपरा- 
क्िताः, रजोगुण रहिता भवन्ति इति विरोधः । परिहाररतुश्राक्‌ । कमाभाजः, 
समा, प्रवी, तां, भजन्ते, ते, श्राधिननन्दनाः, श्राधितं, सेवितं, नन्दनं, 
तदाख्यं म॒रोयानं यैः तथामनाः । प्रथव्री स्थितानां नन्दनाश्रयणमिति, विसेधः 
्मसाम्यत्वात्‌ । परिहारे, क्षमा, शक्त सदिष्णुना, तद्भाजः (तंद्रन्त' इतिंयातत्‌) 
श्राध्रितनन्दनाः, श्माश्रितान्‌, श्रनुगतान्‌ जनान्‌, नन्दयम्ति, श्रामोदयन्ति, 
तथाभृताः । अरिन्चिशाः, खद्रवर्जिताः, विद्याधराः, देवयोनिविशेराः; इंति- 
रोधः, तेषांखद्गसामिप्यत्वात्‌ । परिहारे-श्रनिखिशाः, श्निरैयाः, चियाधराः, 
विद्वान्सः } जडाः, शीताः, ( उष्णोदतियावत्‌ ) कलावन्तः' “"्न््राः † 
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न्तः; श्रनुष्माणो हतमुजः, श्रक्ुसतेयो भोगिनः, छ स्तम्भाः, पुस्यालयाः, 
श्रलुपक्रतुक्रिया दन्ताः, श्रव्यालाः कामजितः, श्च'साधारणा द्विजातय 


= ~+ ~ --+५*-+>-- 7 --------- ~ ~~ ॥। 


- ---------~ "~ --)-*-------~---~--~~- ~ ~ --~"------- 


( ये उष्णामवन्तितिक चन्द्राः) इतिविरोधः, तम्य शीतर।रमतवात्‌ ) परिहारे 

अजडाः, श्ममृखाः, ब.लावन्तः, ददगीता दिपुनिपणाः । उदापाः, दषारात्रि- 
स्रहिताः, तारकाः, नक्तत्राणि, दरतिवरोधः, रात्रिविना तारकरोदूगमत्वात्‌ । 

परिदार-परदोषा ;, देपरदिताः, तारकः, तारयन्ति, उद्धरन्ति ज्े।कानिति, तथा 
भूताः ( उपद्र इतिभावः ) अपरोपतापिनः, नपरान्‌ , उपरतापयन्ति, सन्ता- 

पयन्ति, इति, तथाभूताः, भास्वन्तः, सूयाः, ( ये, सूर्यास्तकथं नापरसंताप् 
कराः, ) इति विर्‌।धः । सूयस्यतापहेषैत्वात्‌ । परिहारे-श्मपरे.पतापिनः, परान्‌ 
न उपताप्रयन्ति, पीडयन्तीति तथामृताः | मांस्वन्तः, प्रभाशालिनः, ( लोक 
समाजेषु दीप्यमाना इतिभावः ) श्रनुप्माणः, शीताः, हुतभुजः, श्रग्नयः, इति 
विरोधः, श्म्नः, उष्णत्वान्‌ । परिहारे अनुप्माणः, उप्मरहिता, ८ ग्र॑ग्वाइति- 
यावत्‌ ) हतभुजः, हुतं; यज्ञेषु देयभ्योदत्तं, तं भुजते, इति तथाभूताः |, यज्ञ- 
वशिष्रशिनईतिभावः ) कुसृतयः, नास्ति, क, प्रंथिन्यां, विवरे वा, सृतिः, 
गतिः, स्थितिः, वा येषां, तथाभूताः, भोगिनः, सर्पाः, इति विरोधः, ( सर्पाणां- 
विवरेप्रथिव्यां वा श्रनवस्थानमसम्भवत्वात्‌ ) परिहारे-कुखतयः, अवु-अकु- 
सिता, खतिः, गतिः, श्राचारः, येषां, तथाभूताः, भोगिनः, संस।र सरूभोग- 
वन्तः । श्रस्तम्भाः, स्तम्भः, स्थृणा, तद्रहिताः, पुरयालयाः, पुरायस्थानानि 
(-भन्दिराणौतिभाव : ) ` इति विरोधः । ` स्तम्भविना गृहस्थिते रसम्भवात्‌ । 
परिदारे-स्तम्भः, कामजनित साप्विकंभावः, तद्रहिताः, पुरयालयाः, पुरुयवन्तः | 
्रलुप्तेति-- न लुता, नष्ट, करतुक्रियां, धरंजञानुष्टानं, येषां तथाभृताः, दक्ताः 
दन्तः, प्रजापतिः, सः, इतिविरोधः, ( हरकपेन तस्य यज्ञ विरषवौसतत्वात्‌ ) 
परिदारे-दक्ताः, चतुराः । अव्याला ,  संपैरदिताः, कामनजितः, सूदाः, इतिवि- 
रोधः, मददेवेसततंसर्पसान्निष्यात्‌ । परिदारे-त्रग्यालाः, ग्रहिखाः कामनितः, 


१०्ट । श्रीहचरितं 


तेषु चवमुत्पद्यमानेषुः संसरति संसारे, यात्सुयुगेषु; श्रवतीरणो 
कलो वहत्सु वत्सेषु, व्रजत्सु वासरेषु, श्रतिक्रामति च काले, प्रसव- 
परम्पराभिरनवरलमापतति विक्रासिनि वात्स्यायनकरुने, क्रमेणा कुवेर 
नामा वेनतेय इव गुरुप्तेपातीद्िजो जन्म लेमे । तस्याभवन्नच्युत 
ईशानो हरः पाशुपतश्चेति चत्वारो युगारम्भा इव ब्राह्मतेजो जन्यमान- 
कामजयिनः, ( निरभिलाष, इव्यर्थः ) श्रसाधारणाः, श्रसामान्याः, द्विजातयः 
ब्राह्मणाः, द्विजन्मानः, द्वाभ्यां ग्भसंस्कराभ्यां जायते इति द्विजन्मा । 
तेषु च, णवं, शनेनप्रऋरेण, उत्पद्यमानेषु, जायमानेष, संसरति, चलति, 
संसारे, जगनि, यातु, गच्रम्‌, सत्यद्रापर त्रेतादिषर, श्रवनीरणे, प्रादुम्‌ ते, 
कलं, कलिगुगे, बहत्सु, श्निक्रामत्सु, वत्सरेषु, त्रजत्मु, गच्छसु, वासरेष, 
दिवमेष्‌, शमतिक्रामति, गच्छति, च, काले, समये, ( प्रागभिहिते इतियावत्‌ ) 
प्रव परम्पराभिः. अपत्यजन्मप्रवाहैः, श्रनवरतं, निरन्तरं, श्रापतति, परि- 
वद्धमाने, विक्रसिनि, विराजमाने, वात्स्यायनक्रले, वंशे, क्रमेर, जनपरम्पर 
या, वेनतेय इव, “विननायाः श्रपत्यं पुमान्‌ वैनतेयः'' गरुडः, स हव, गुरू 
पक्तपाती, गरः, श्राचार्ये, पितरि वा, पक्षपातः, भङ्गिः, बिद्यते श्रस्ेति तथा- 
भतः, ( प्रक्ते ) गृहटम्यां, महद्भयं, पक्ताभ्यां, पतति, उद्रच्रतीति तथाभूतः, 
दविजः, (द्वाभ्यां जन्म संस्कराराभ्यां जायते इति हिजः, ब्राह्मणः) (पक्त) द्वाभ्यां 
जन्मागड़जाभ्यां जायते इनिद्धिजः, प्रक्ञी | कुपरेरनांमा कुतरैराभिधेयः, जन्म लेमे, 
श्रजायन | नस्य, वु्ैररय, यृगारम्भा इव, युगानां, सत्यादीनां, चलुर्णा, 
च्ररम्माः, प्रथम प्रव्तयः, ते, इव । त्राह मेति--त्राह्य, वेदिक, तेजः, तेन, 
जन्यमानः, उत्पद्यम'ः, प्रजानां, सन्ततीनां, विस्तारः येषां, तथेक्षाः, (पचे) 
ब्राह्मणः, व्रिधातुरिदं ब्राह्म, यत्‌ तेजः, तेन, ( मनः प्रनवेणेतिभावः ) 
जन्यमानः, प्रनाविस्नारः, येष्‌, तथाभूताः । पुगाद ब्रह्मणः सनक्रसनन्दना- 
दीनां चतुरणापुत्राणां मानमसुष्टिः, ततः जन्म हास ऋरणात्‌, सडल्पान्म- 
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प्रजाधिस्तारा नारायणबाहदर्डा इव स्रक्रनन्दकास्तनयाः । तप्र 
न्क श 
पाशुपतस्परक एवाःभवद्‌भूभार इवाचल कुलरिथतिश्चतुरुदधिगम्भीरोऽथ- 
पतिरितिनाग्ना, समप्राप्रजन्मचक्रचूडामणिमंहात्मा सूनः । 
सोऽजनयद्धगुं हंसं शचि कवि महीदन्तं धरम जातवेदसं चित्रभानुं 
त्यक्तम्‌. अहिदत्तं विश्वरूपद्चेति--एकादश रूद्रानिव सोमामृतरसशीक- 


धुनःचसष्टि रिति शास्त्रेऽवधेयम्‌ । नारायणस्य, विष्णोः, वाहदर्डा, भुज- 
दगडा+ इव, ( विष्णोश्वतुभु जत्वात्‌ ) स्क्रनन्दकाः, सतां सजनानां, चक्र, 
समाजं, नन्दयन्ति, राह लादयन्ति, इति तथाभुताः, ८ पत्त ) सत्‌, तिष्टत्‌ , 
चक, मुद्रशनं, नन्दकः, खद्गः येष तथोक्ताः | तनयाः, श्रच्युतादयः, एकादश- 
पुत्राः, श्रमवन , बभूवुः | तत्र ( कुले इतियावत्‌ ) पाशुपतस्य, एकः-एव, 
भृभार इत, भुवः प्रयिव्याः, भार इव, अचल कुलस्थितिः, चला, स्थिरा, 
कुलस्य; वंशस्य, रिथतिः, यस्य, तथाभूतः ८ पन्ते ) श्रचलानां, पवतानां, 
कुलेः, समरः. ( सप्तभिः कुलपथ॑ते रितिभावः ) एवं स्थितिर्यस्य तथोक्तः । 
( शेषशिर' स्थायाः, भूमेः नमनोन्नमन निवृत्यथं परितः पवैतानामवस्थापनादि- 
तिभावः ) चतुसुदधिगम्भीरः. चत्वारः, उदधयः, समुद्राः, तद्वत्‌ गम्भीरः 
( मदाप्रभावत्वादविकरा्यस्य ) ( पक्त ) चतुर्भिः, उदधिभिः, समहः, गम्भीरः, 
वेष्टितः, इतिभावः | श्रथपतिनाम्ना समप्रेति- समग्राणां, श्रग्रजन्मनां, 
ब्राह्मणानां, चफस्य सनृउस्न, चृडामणिः, शिरोरल्नमूतः. (भ्रगण्य इतियावत्‌ ) 
मटत्मा-सूनुः, पत्रः. श्रभवत्‌ , बभव । 

सः, श्र4परनिः, भरगु'हंसादीनेकादशर्द्रानिव, सोमेति- सोमः, तज्ञाम 
लता; तस्य, श्रयृनमिवरसः, ( यज्ञशिष्ट इयथः ) तस्य, शीकरः, विन्दुभिः, 
लरितं, ८ पर्णमिनियावत्‌ ) मुखं, येषां, ( यज्ञकर्तृत्वात्‌ सोमरस पायिन इति- 
भावः ) ( प्रतं ) सोमस्य, चन्द्रस्य, श्रमृतरसानां, निः खत किरणद्रवाणा, 
शीदःरः, त्ुरितमुसान्‌ , श्ाव्रूतवदनान्‌ , पवित्रान्‌, विशुद्ध प्रवृ्तीन्‌ , पुत्रान} 
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रच्ुरितमुखान्पवित्रान्पुत्रान । श्रलमत च चित्रभानुः स्तेषां मध्ये राज- 
देव्यभिधानायां ब्राह्मण्यां बाणमात्मजम्‌। स बाल एव विधेबेलवतोः 
वशादुपसम्पन्नया व्ययुज्यत जनन्या । जातस्नहस्तु नितरां पितवास्यः 
मात्रतामकररोत्‌ । श्रवधत च तेनाधिकतरमेघीयमानधृतिर्धाश्नि निजे । 
कृतोपनयनादिक्रियाकलापस्य समावृत्तस्य चतुदेशवषेदेशीयस्य पिता- 
पि अतिस्मृतिविहितं कृत्वा द्विजजनोचितं निखिलं पुष्यजातं काले 
नादशमीस्थ एवास्तमगत्‌ । संस्थिते च पितरि महता शोकेनामी- 


तनयान्‌ , अजनयत्‌ । तषां ( पुत्राणांमध्य ) चित्रभानुः, तदाख्यः, राजदेव्य- 
भिधानायां, राजदवा समाख्याया, व्राद्मरायां, बाणं, बाण नामान, श्रत्मजं, 
पुत्र. अलभन, प्राप्त्रान्‌ । सबाणः, विधः, दवस्य, बलवतः, प्रवरलस्य ( मदा- 
दुभस्यस्पनिभावः ) वशात्‌ , प्रभावात्‌ , उप्रसम्पन्नया, ृतया, जनन्या, मात्रा, 
व्ययुज्यत, वियोगितः । जातेति--जातः, उत्पन्नः, स्नेहः, प्रेम, एवंभूतः, 
पिता एव, त्रस्य ( वाणस्य ) मृतां, मातृभावं, श्रकर्‌'त्‌ , चकार | तन, 
( चित्रभानुना ) अधिक्रतर, वहुविधं, यथास्यात्तथा, एष्रीयमाना, ( इष्यत 
्भिरनेनेतिणधः, ग्रभिप्रज्वालन काष्टं, तद्वदाचयंमाना, उदीमप्यमाना, प्रतिः, 
धेयं, यस्य, तथाभूतः, स, निजधाम्नि, स्वकीयेगृहे, अवधत,.. अपालयत्‌ , 
( च-इतिसमुश्याथं वोधकमव्यय्रम्‌ ) कृतेति--कृतं, विदितं, उपनयनादि, 
क्रियं कलापं, क्रिया समूहं, यस्य, समावृत्तस्य, स्नातस्य, ( वेदाध्यथरमात्रं 
समावतेनं नामसंस्कार संस्कृतस्यतिभावः ) चतुद॑शक्ष देशीयस्य, चतुर्दशवर्षा- 
यस्य, शति स्मृति विदितं, श्रतिः, वेदः, स्मृतिः, धर्मशास्त्रं, तदू विदि, 
कथितं, द्विजजनोवचित्त, ब्राह्मणजन येम, निखिलं; सम्पण, पुरयजातं, 
८ श्रौतस्मातेक्रियानिचयमितिभावः ) च्दशमीस्थः, ““शतायुवेपुरूषः,'' इत्युक्तः, 
च्रायुषो दशधाविमागे दशमीनाम अन्त्रिमावस्था, तत्र, . तिष्टतीतिदशमीस्थः, 
स न विदयते श्रम्येति-च्दशमीस्थः ( श्रपृणाचस्थायामेवेतिभावः ) अस्तमगात्‌ ) 
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लमनुप्रप्रो दिवानिशं दद्यमानहदयः कथंकथमपि कतिपयान्दिविसाना- 
त्मगरदे एवानेषीत्‌ । गते च विरलतांशोके शनेः शनेरविनयनिदारतया 
स्वातंत्यस्य, कुतृहलबहलतया च बाल भावस्य, धेयप्रतिपत्ततया च 
योवनारम्भस्य, शेशवोचितान्यनेकानि चापलान्याचरन्नित्वरो बभूव । 
अमभवश्चास्य वयसा समानाः सुष्टदः सहायाश्च । तथा च । भ्रातरो 
पारशवो चन्प्रसेनमातृषेणौ, भाषाकविरीरानः परंमित्रम , प्रणयिनो 


परलोकमगमन । संरिवित, गत, पितरि, महता शकरिन, श्रतिदुःवेन, श्राभीलं, 

फं, च्नुप्राप्तः, पतितः, दिवानिशं, नक्त दिनं, दद्यमानट्दयः, प्रज्वलित- 
चित्तः, कपंकपरमपि, केनापिपक्रारेण, क्रतिपरयान्दिवसान , दिनान्‌, श्रात्मग्रे 
स्व वश्मनि, एव, शननप्रात्‌ , व्यतीतयत्‌ । विरलतां, अल्पता, गत, प्राप्त, शाके, 
शनः शनः, मन्दं मन्दं, अविनय निदानतया, ग्रविनयः, दुराचारः, ( मदंःद्र- 
दयमितियावत्‌ ) तस्य, निदानं, मूलकारणं, नस्यभावः, तत्ता, तया, स्वातन्त्य- 
स्य, स्वाधौनायाः, कुतुहलं, श्ाश्चय, तस्य, बहलतया, आधिक्येन, बालभावस्य 
शिशुत्वस्य, परयति पक्ततया, रविरोधि र्या, यवनारम्मस्य, प्रोढावस्थायाः। 
शेशवोचितानि, वाल्योचितानि, अनेकानि, वदहूनि, चाप्रलानि, प्राचरन्‌, इत्वरः 
गमनशीलः, वभूव, अभवत्‌ | श्मभवंश्व्ादिनः श्राह्मनः सर्वविध कला 
विशारदत्वं प्रकटयति । चरस्य, बाणस्य, वयसा समानाः, समान व्रस्कः, 
( ब्राह्मणात्‌ श्र कन्याया मृद्यायां जातौ पारशवं! ) सुहृदः, मित्राणि, सदा- 
याश, श्रभवन्‌, बभूवु, । भ्रातरः, पारशवं, चन्द्रेनमातृषेणौ ) तन्नामामि- 
धेय). भाषाकविः, भाप्रायां. ८ संस्कृतादिवाक्ये इति यावत्‌ ) कविः, कान्यर- 
चयिता, यद्वा, भाषाः, गेयवदस्तुवाचः, तासु कविः, गाथादिषुगोतिनिमांता) 
देशान, तन्नामधेयः, प्र, उच्छष्टं, मित्रं, सुत्‌ । रद्र नारायणौ, तन्नामक्ौ, 
यद्या, विष्णु महेशं, प्रणयिनी, प्रेमपात्रौ, वार बाण बवासबणं, तदाख्यी, 
विद्वांसौ, परिडतं।, वर्णकविः) वरणं रचनायां कविः, वेणीभारतः, तदाख्यः | 
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रूद्रनारायणो, विद्रासोवारबाणवासबाणो, वणे कविरवेणीभारतः, 
प्राकृतच्रत्कुलपुत्रो वायुविकारः, बन्दिनावनङ्गबाणसूचीबाणौ, कात्या- 
यनिका चक्रवाका, जांगलिकोमयूरकः, ताम्बूलदायकश्चण्डकः, 
मिष्क्पुप्रो मन्दारकः, पुस्तकवाचकः सुरृष्टिः, कलादश्चामीकरः, 
हैरिकः सिन्धुषेगाः, लेखकोगोविन्दकः, चित्रछद्रीरवर्मा, पुस्तकृत्कु- 
मारदत्तः, मदैङ्किको जीमूतः, गायनोसोमिलग्रहादित्यौ, सैरिन्ध्री कुर- 
्गिका, वांशिको मधुकरपारावतो, गान्धर्वोपाध्यायो ददुरकः, संवाहिका 
केरलिकरा, लासकयुवा ताण्डविकः, श्राक्षिक आखण्डलः, कितवो 


प्रक्ृतक्तत्‌ , प्रङृतभाषानिमाता, वायुविकरारः, तन्नमा । वन्दिनो, स्तुत्तिपाटकौ, 
वाणसूचीबाण।, तदाख्य। । कात्यायनिक्रा, विधवाख्री | चक्रवाकिका, तदा 
ख्या । जालिकः, विष्रनैयः, मयूरकः, तदाख्यः, ताम्बूल दायकः, पणंविकरेता 
चन्द्रकः, तदाख्यः । मिपक्पुवरः, वेद्मुतः, मन्दारकः, तन्नामा । पुस्तक्रचवाकरः 
वक्ता, सुदृ्टिः, तदाख्यः । कलाद्‌ः, स्वणं द्रः, (सवणकारः कलादः स्यात्तध्य- 
कस्तु हैरिकः) चामीकरः, तन्नामा । हैरिकः, हीरकपर्योप्रजीवी, सिन्धुषेशः, 
तदांख्यः । लेखकः ( पुस्तकस्पतियावत्‌ ) गोविन्दः, तन्नामधेयः । चित्रक्रत 
ग्रालेख्यकर्ता, वोरवमा।, तन्नामा । पुस्तक्रत्‌ , ग्रन्थकतां, यद्वा, पुस्तं, लेप्यादि 
शिल्प कमं, ततकृत्‌, शिल्यक्र्मकारी, कुमारदत्तः, तदाख्यः । मादंङ्गिकः, 
गरदङ्गवादकः, जीमूतः, तन्नामा, गायनो, गायक, सोमिलग्रहादिल।, तक्नामान 
मेरिन्प्री, प्रसाधनोपचारज्ञा, कुरद्धिका, तन्नन्नी। वांशिकौ, व॑शीवादकौ, 
नधुकरप।रावतो, तज्नामानं, गान्धर्वोपाध्यायः, गान्ध सङ्गीतशास्त्र, त्य, 
उपाध्यायः, पारस्करः, ददुरकः, तदाख्यः। संवादिका, सेविक्रा, केरलिः।, 
तन्नाम कापि ल्ली । लासकः, नतंकः, स च, रसौ, युवा, तरुणः, तार्डविकः, 
तदाख्यः । श्रा्तिकः, यत्तैः, पाशः, दीन्यति, क्रीडतीति, ्क्तिकः. य॒ुत- 
कर्‌ः, श्राखरडलः, तदाख्यः । कितवः, धूर्तः, भीमकः, तन्नामा । शंलालौ, 


| 
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भीमकः, रलालियुवा शिखण्डकः, नतकी हरिणिका, पाराररी सुमतिः, 
त्प को वीरदेवः, कथक्रो जयसेनः, शवो वक्रवोणाः, मन्त्रसाधकः 
करालः, असुरविवरव्यमनी लोहितात्तः, धातुवादविद्ठिहङ्गमः. दाट्‌- 
रिको दामोदरः, देन्द्रजालिकश्चकाराक्तः, मस्करी ताम्रचूडः । स 
पतेश्वान्यंश्वानुगम्यमानो बालतया निद्तामुपगना देशान्तरालोकरन 
कोतुकोक्निप्र्दयः सत्स्वपि पित्रपितःमहापात्तपु त्राह्मणजनो चितेषु 


स्वयं नैकः, क्षचामे। युवा, तवोक्तः, ( नस्गशेलृष दति यावन्‌ ) शिखगडकः, 
तन्नामा । दरिंणिका, तदाख्या, नतक | सुमतिः, तन्नाम्नी, प्रारशरी, भिन्नः 
वीरदवः, तदाख्यः, क्षपगक्रः, मन्तुः जयमनः, तजामा, कथकः, पुराणव्या- 
खाता | वक्रघोणः, ददाख्यः, रवः, शिवभक्तः | करालः, तन्नामा, मन्त्र 
साधकः, साधित मन्व: | ल,हितान्तः, तन्नामा, सुर व्रिवर व्यसनी, ग्रयु- 
राणां, विवर, प्रानालमितिभावः | अयवा-ग्रसुराणां, विवर, रन्ध्र, ( दपर 
इति यावत्‌ ) तस्मिन्व्यरसनी, ( तज्जानानु्शीलक्रदनिभावः ) विदह्नमः, तदा- 
ख्यः, घातुवादविद्‌, धातवः, स्वण रडताद्यः, तपा, उद्यते श्रनेननिवादः, 
गुणः, तं वेत्तीति तथामृतः । (रसायन ज्ञाता इतिभावः ) दामोदरः, तदाख्यः 
दादुरिकः, वाद्यविशेष वादकः, श्रथ्वा-ददुराः, मेकाः, तान्‌ वत्तति, दाटु- 
रिकः, ( भेकगुणन्ञ इतियावत्‌ ) चकार।क्षः, तदास्यः, पएन्द्रजालिकरः, दन्द 
जालविदयावित्‌ । ताग्नचृडः, तन्नामा । मस्करा) परन्राद्‌, ( सन्यासीति यावत्‌ ) 
सः, बाणः, एः, पूर्वेक्गः, ( सहचररितियावत्‌ ) अन्ये, श्रुगम्यमानः, 
द्रनुसर्यमाणः, बालतया, शंशवलन, निघ्नतां, वश्यतां, उपगतः, प्रातः | 
देशान्तरेति- देशान्तराणां, विभिन्नदशानां, ्रवल।कन, दशन, य॑त्‌, के^तुक, 
र त्सुक्यं, तन, ग्मक्लिपत, आष्ट, ( नचध्रनल.भादलः ) हदयं, यस्य, 
तथामृतः । सत्सु, विद्यमानेषु, पि, -पितर पितामदोपत्ते, त्रके, त्राह. 
जनोचितपु, योगयेषु, विभवेषु, सम्पत्सु, श्रविच्न्नि, यनरुधिते, विया प्रसङ्ग, 
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विभवेषु सनि चाविच्छिन्न विदयाप्रसङ्क गृहान्निरगात । च्रगाज्च निरवग्रह 
प्रहवानिव नवगरोवनेन स्वेरिशा मनसा महनामुपहास्यनाम्‌ । 

रथ शतः शनेरत्यु रारत्यवदरतिमनाटन्ति ब्रहन्ति राजकुलानि 
वीदयमाणः. निरवद्यविद्ावियोतितानि च गरूकुलानिसवमानः,मदा्हाऽ 
लापगम्भीर गुणवटरर.उपतिष्ठमानः, स्वभावगम्भोरधोधनानि विदग्ध- 
मर्डल.नि च गाहमानः, पुनरपि तामेव वेपश्िनीमात्मवंशोचितां 
रकरनिमभजन्‌ । महतश्च कालात्तामेव भूयो वात्स्यायनवंश्रयामात्मनो 
जन्ममुवं त्राह्मणाधिवासमगान्‌ । तत्र च चिरदशेनादभिनवीभूतस्नेह- 


विद्या ऽनुश।लन, सति, गदात्‌, निरगात्‌, श्रगसत्‌ | निरवग्रहः, स्वतन्त्रः, 
महवा निव, भूलाविषट इव, स्व॑रिणा, स्वच्छाचारवता, मनसा, चतसा, महतां, 
सजनाना, उपदास्य्ता, उपहास प्रात्र्ता, अगात्‌ , प्राप, च, | 

छअथनि--शनंः शनः, करमेण, शत्युदारा, महती, या, व्यवहतति, 
व्यवहारः, ( आआचारइर्तिमावः ) तया, मनोहन्ति, यानि, तन्ति, वहन्ति, 
राजकुलानि, राजकानि, वीद्यमाणः, पश्यन, निरवयति-निरवयाभिः, 
अनिन्दनीयामिः, विद्याभिः, कशलादिमिः, विद्योतितानि, शोभमानानि, गृर- 
कुलानि, द्भ्ययनस्थानानि, सेवमानः। महार्हति--मदादः, मधुराः, 
श्मलाप्राः, वचनानि, तः. गम्भीराः, प्रदीपाः, गृणवत्यः, विविधगुणशालिन्यः 
ग्यः, समाजाः, ताः, उपनिष्टमानः. सेव्यमानः । स्वभावेति--स्वभावेन, 
ग्र्या, गम्भौराणि,. धीराणि, धीभेनानि, प्रह्धाधनानि, येषां तानि, विदग्ध- 
मग्टलानि, विद्रजनसमृदरानि, गाहमानः, श्राश्वयन्‌ | गाहमानः इत्यनेन, 
सृ चतमात्मनस्तजस्त्वम्‌ । पुनरपि, पुन, तामेव, वपथितीं, विद्जनोचितां, 
प्रहृत, स्वभावं, अरमत्‌ , अदधत्‌ । महतश्च कालात्‌, शति समयानन्तरं, 
भूयः, पुनः, तावेव, वात्स्यायन वंशाध्रयां, वात्स्योयन वंशोद्धवेरलंकृतां, 
्मारमनः, स्वस्य, जन्मनूमि, ब्रह्मणाधिवासं, विप्राच्युष्रिन, पुर, नार, श्रगात 
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सद्धवेः ससंश्रमप्रकरिज्ञातेये रप्तरत्सवबदिवस इवानन्दिताभिगमनो 
वालमित्रमरुडलस्य मध्यगनोमोक्तयुख्मिवान्वभवन्‌ । 


[शे 


(~ भ ¢ (~. 
ट्ति श्रीवाणमद्रकते दप॑चरिते वास्यायन, 
वंशवणनंनाम प्रभम-उच्छवासः | 


नत्र, पुरे, चिरदशेनात्‌ , कालान्तरावलोकनात्‌. | श्ममिनवीमृताः, नूतनतांयाताः 
स्नेदसद्धावाः, येष, तथाभूतः । ससंस्तवति-- ससंस्तवं, सप्रिय, ( सादर 
मितियावत्‌ ) प्रकटितं, प्रकशिर्द, सतिर्थः, कृटुम्बिजनेः, श्त, घ्रात्मीयंः, 
( प्तं ) योगिभिः, उत्सवदिवस इव, श्रानन्दितिः, आ्ाल्दादितः, श्रमिगमनः, 
सहचराः, येन, एवमतः, वालमित्रमरडलस्य, शेशवसखमहस्य, ( प्ते ) 
वाल-इव ८ निस्तेजस्त्वादितियावत्‌ ) यः मित्रः, नवमसू्ः, तस्यमरडलं, 
विम्बं, तस्थ, मध्यगतः, मोक्तशुखमिव, निर्वाणानन्दमिव, श्न्वभवत्‌ , श्रनुभूत 
वान्‌ | श्ाख्यायिकरासुकविमि्निजवंश वश॑नंकरियते, श्रत: पूर्वप्रङ्गेन, वाण- 
नाऽ, हषच रेत पूर प्रसङ्गक्रिमप्यालेखि स्वकीयं वृत्तमिति । 

ट्ति श्रीवाण्ष्र कृतदहषचरित व्याख्यायां, 

द्राशुताषिरणयां प्रथम-उच्चुवासः | 








ॐ श्रीहषंचरितम्‌ ) 
दितीय-उच्छूवासः 
दमतिगम्भीरं भूपे करूप इव जनस्य निरवतारस्य । 
दध्रतिसमीहितांसद्धि गुणवन्तः पार्थिवा घरकाः॥ १९॥ 
रागिणि नलिने कमी दिवसो निदधातिदिनकर प्रभवम्‌ । 
दमनपेक्ित गुणदोषः परोपकारः सतां व्यसनम्‌ ॥ २॥ 


प्मनुकरूलमुपयमाधित्याशङकते श्रीहर्पात्‌ स्वभिप्सितम्‌. 
्रतिगस्भारेति- -श्रत्यधिकं यद्‌ गाम्भीय, तस्मिन, एवं भूते 
^“पक्तो'” दुरवगाहत्वं, यत्न, भूपे, राजनि, कूपदव, निरवतारस्य, निः- 
नास्ति, अवतारः+अवतरणं, सुसहायक्रादीनामाश्रयो यस्य, तथाभूतस्य 
““प्ते" सोपानादि विरदितस्य, जनस्य, लोकस्य, गुणवन्तः, गुणा 
विद्याविनयादयस्तयुक्ताः, ( पन्ते ) रञ्जुवन्तः, पार्थिव्राः, राजनः, 
एव, घटकाः, योजक्राः, ( सहायभूता इतिभावः ) (पन्ने) पार्थिवाः, 
प्रथिन्या, भुवः सम्भूताः ( मृण्मया इतिभावः ) घटाः, एव, घटकाः, 
कलसाः, समीहितसिद्धि, राजभवनेप्रवेशरुपमिषटसाफत्यं ( पत्ते ) 
सलिलोत्तोलन रूपमिष्टसिद्धि, दधाति, सम्पादयन्ति । श्रवतर गिकादि- 
रहितेनाति दुरवगाहा दतिगम्भीरादपि कूपात्‌ रजञ्ज्वादिमुक्तेन कुम्भेन 
यथा जलमधिगम्यते, तथेवातिगम्भीरतया दुरधिगम्यादपिराज्ञोगुणवतां 
सहायकानां सम्पकेणा जनस्याभिवाञ्छितसिद्धिर्जायते इतिभावः । 
एतेन भूपतौ गुणवान्‌ कृष्ण एव॒ सहाय भूतो वागास्येष्टसिद्धि 
सम्पादयिष्यती तिध्वनितम्‌ । भूपे कूपस्यवेधम्येसाम्यप्रतीतेरत्र 
श्लेषोपमालङ्कारः । श्र्यावरत्तम्‌ ॥ १९॥ 

परोपक्रार प्रिया हि मानवाः गुणदोषाननवलोक्येवपरेषामुप 
छुबेते । रागिणीति--दिवशः, ( दिवाभागे इतियावत्‌ ) रागिणि, 


२ श्रीहपचरिते 


श्रथ तत्रानवरताभ्ययनध्वनिमुखराणि, भस्मपुरड्क- 
पाण्डरखलारेः कपिकशिखाजाटजरिलेः कृशानुभिरिव करनु- 


रारमस्मिन्‌- अस्ति रागिणि, लोहितरागवनि, ( पक्ते ) शअनुरागयुते 
नलिने, कमले दिनकरप्रभवां, दिनङ्करोत्तीति दिनकरः सूयंस्तस्य, 
प्रभोत्पन्नां, लच््मी, धियं, ( शोभामितिभावः) ( पत्ते) सम्प, 
निदधाति, ददाति, तथाहि, अनपेक्तितो, श्रविचारिते, गुण दोषो 
यत्र, तथोक्तः, परोपक्रारः, परेषामुपक्रतिः, सतां, सन्ननानां, व्यसनं, 
( व्रतमितिभावः ) भवति । साधवः न विचारयन्ति गुणदोषान्‌ 
परेषामुपकरतिरेवाश्रयते तेः । श्रनेन परोपकारीक्रष्णः--एवं विध 
गुणसम्पन्ने बाणेराजमम्पद माधास्यति-इति-सूचितम्‌ । पूर्वार्धेचात्र 
प्रस्तुतस्य नलिनेदिनकृत लक्मी निधानस्योपन्यासंन, वाणभदटर 
कृष्णाविहितायाः, ्रीह्ैस्य सभापरिडतसोभाग्यलकच्छमीः निधानरूपस्य 
प्रस्तुतस्य प्रतीतेर प्रस्तुतप्ररंसाऽलंकारः, “प्रस्तुत प्रशंसास्यात्सायत्र 
प्रस्तुताश्रया ।› उत्तरार्धे च सामान्यतया प्रथमाधेगतस्य सोपपत्तिकत्व 
विधानात्‌ सामान्येन विशरोषसमधैनरूपोऽर्थान्तरन्यासोऽलंकारः, 
परनयोश्वाद्धाङ्धिभावत्वेनसंकरः ॥ २ ॥ 

अथेति चअथ-त्राह्मणाधिवासगमनानन्तरम , तत्र (ब्राह्मणाधि- 
वासे ) अननवरतेति- श्रनवरतं, निरन्तरं, यत्‌ , श्रध्ययनं, श्रधीतिः 
तस्य, या ध्वनिः, शब्दः, तेन, मुखराणि, शब्दायमानानि, ( बान्ध- 
वानां भवनानि, इत्यनेनान्वयः ) भस्मेति-भस्मपुर्ड्केण, भस्मना 
कृतं यत्‌ पुरुडकं तिलक, तेन, पाण्ड्राणि, धवलानि, ललाटानि, 
मस्तकानि, येषां, तथोक्तैः, ( बदुभिरित्यनेनान्वयः ) कपिलेति- 
कपिलाः, पिङ्गलाः, ये, शिखाजालाः, चूड़ासमूहाः, ( पत्ते) शिखा- 
जालाः, श्र्चिस्काः, तैः, जटिलाः, अटाबन्तः, तैः (परते) युक्ताः तैः 


द्ितीय-उच्छुवासः २ 


लोभागतेवटुभिरध्यास्यमानानि, सेकसखुकुमारसोमकेदारिका- 
हरितायमानप्घरनानि, कप्पाजिनविकीरंशुष्यत्पुरो डाशीयष्या- 
माकतरङ्न्ानि, बालिकाविकीयमाणनीवाग्वसछीनि, शुचि- 
रिष्यशतानीयमानहरितकुशपूलीपत्ाशसमिरिध, इन्धन गोमय- 
पिरडक्रुरसंकटानि, अआमिक्तीयनत्तीस््ारिणीनामश्चिरोत्रधनूनां 
खुरवलयैर्विलिखिताजिरवितदिकानि, कामग्डखव्यस्रत्पिरड- 


करशानुभिःरेव, ्रभनिभिरिव, क्रतोः, यत्तस्य, लोभान, मिषात्‌, 
स्रागतैः, समुपस्थितैः, वटुभिः, ब्रह्मचारिभिः, अध्यास्यसानानि, श्रधि- 
एीयमानानि । सेकेति-- संकेन, सलिलसेचनेन, युक्रमारा, मदु 
( स्निग्धा वा) सोमकरेदारिक्रा, यज्नाशरोपितंसोमवत्ल्याः स्वल्पं, 
यत्र तया, (प्रघनेपु --अल्पक्ेत्रसम्भवत्वादितिभावः) हरितायमानानि 
प्यामायमानानि, प्रघनानि, श्र्गगानि, येषां, तानि । कष्णालिनेति-- 
क्रप्णाजिनेषु, असित हरिणचम्ममु, विकीरणाः, प्रिप्राः, शुष्यन्त 
शोप्रमाप्नुवन्तः, ये, पुरोडाशीयाः, हत्याः, श्यामक्राः धान्यविरोषाः, 
तण्ड्लाः, येषु, तानि । बालिक्रति- -बालिकरामिः, क्ल्यकाभिः, 
व्रिकीयेमाणाः, प्रर्तिप्यमाणाः, नीवाराः, धान्यविरोपाः, एव, वलयः, 
पूजाथ प्रन्याणि, येषु तानि । शुचीति-- शुचयः, पूताः, ये, शिष्याः, 
अन्तेवासिनः, तेषां, शतैः, शतसंख्याकैः, आानीयमानाः, ऋआहिय- 
माणाः, हरिताः, श्यामवर्णाः, ये, कुशानां, दर्भाणां, पूल्यः, समूहाः, 
पलाशसमिधः, काष्ठानि, येषु तानि । इन्धनेति- - इन्धनानां, काष्ठानां, 
गोमयपिण्डानां, उपलानां, च, ये कूटाः, राशयः, तैः, सङ्कटा, 
सस्कृलाः, येषु, तानि । श्ामिक्तीयेति-- मिक्ता, . दुग्धदुधियोग 
४ (छाना इति प्रसिद्धा) तस्यै, हितानि, श्राभिक्तीयाणि, यानि कीराणि 
दुग्धानि, तानि, त्तरन्ति, तासां श्श्निहोत्र धेनूनां, क्रतवेपालितानांगवां, 


४ श्रीहपंचरिते 


मदं नव्यग्रथतिजनानि, बैतानवेदीशङ्व्यानामोदुम्बसीणां शा- 
खानां राशिभिः पविर्रितपयेन्तानि, वैश्वदेव पिरडपक्तिपारदरि- 
तप्रदेशानि, हविधू मधूसरितिङ्गनविर पिकिसलखयानि,वत्सीयषा- 
लकलालितललछत्तरटतणंकानि, ऋीडल्छृष्णशारच्छागशावकप्रक- 


सुरबलयैः, शफसमूहैः, विलिखितानि, कु्धितानि, श्रजिरेषु, अङ्गन 
वमुधासु. वितर्दिका, वेदिका, येषां, तानि । कामरुडलव्येति-- 
कमण्डलुः, मुनीनांजलपात्र, त्दथेमिदं, कामण्डलब्यं, यत्‌ , 
मृत्पिण्डं, तस्य, मदने, पेषयो, व्यप्र, संलग्नः, यतिजनः, 
संन्यासिसमृहः, येषु तानि । वैतानेति- वितानः, क्रतुः, तस्यै, 
दयं, वैतानी, यज्ञीयाभ्निमूः, तादृशा, या, वेदिः, तत्र शङ्क्यानां, 
शङ्कवः, कीलकाः, तेभ्यो हितानां, ( शंकुसम्पादिनीनामितिभावः ) 
च्रोदुम्बरीणां, तदाख्यत्रक्ताणां ( जन्तुफलकानामितियावत्‌) याः, 
शाखाः, तासां, राशिभिः, समूहः । पविभ्रेति--पवित्रितानि, पूतानि, 
यानि, पयेन्तानि, प्रान्तभागाः, येषां तानि । बैश्वदेवेति- विश्वेभ्यो, 
देवेभ्यः, देयानि, पिण्डानि, श्न्नानि, तेषां, पंक्तिमिः, राजिभिः, 
पाणड्रिताः, धवकलिताः, प्रदेशाः, येषु, तानि । हविरिति--हविषां, 
क्रतूनां, धूमेः, धूसरिताः, धूसरतांनीताः, श्रङ्गनविटपिनां, जिर 
बरक्ञाणां, क्रिसलयाः, पल्लवाः, येषु तानि । वत्सीयेति--वत्सीयाः, 
वत्सेभ्योहिताः, (वत्ससेवाकुशला इतिभावः) ये बालकाः, मुनिशिशवः, 
तैः, लालिताः, भरमेणपोषिताः, ललन्तः, लम्फन्तः, तरलाः, चङ्वलाः, 
तोकाः, सयो जातावत्सा, येषु तानि । कऋीडदिति- क्रीडन्तः, 
चरन्तः, कृष्णशाराः, कृष्णावर्णाः, येद्धागाः, ( पशुविरेषाः ) तेषां, 
शावकेः, शिशुभिः, प्रकटितः, प्रकाशितः, पशुन्धः, ( पशबो बध्यन्ते, 
यस्मिन्‌ तथा भूतोयज्ञः ) तस्य प्रबन्धः ( सातत्यमितियावत्‌ ) येषु 
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रितपश्चबन्धप्रबन्धानि, शुकसारिकारब्धाध्ययनदीयमानो पाध्या- 
यविश्रान्तिसुखानि, सात्ताजयीतपोवनानीवचिरदश्ानां घान्ध- 
घानां प्रीयमाणो म्रमन्भवनानि, बाणः सुखमतिप्रत्‌ । 
तत्रस्थस्य चास्य कदाचित्कुखुमसमययुगमुपसंदरश्रजम्भत 
ग्रीष्माभिधानः संफुल्लमलिकाधवस्छाटृहासो महाकालः । 
प्रत्यग्रनिर्जितस्यास्तमुपगतवतो वसन्तसामन्तस्य बालापत्ये- 


तानि । शुकेति-शुकशारिकाभिः, कीरशारिकाभिः, आरब्धं, प्रकान्त, 
यद्‌ अध्ययनं, वेदानांपठनं, तन, दीयमानं, सम्पाद्यमानं, उपाध्यायानां 
्राचार्याणां, विश्रान्ति, सुखं, यपु तानि । त्रयी, ऋग्यजुः खाम्नातितयं, 
येषु तानि । तपोवनानीव । चिरटृष्टानां, बहुकालेनावलोकरितानां, 
बान्धवानां, कुटुम्बिनां, प्रीयमाणः, शअरत्यन्तप्रीतिमुपागतः, भ्रमन्‌, 
परिभ्रमन्‌ , भवनानि, गृहाशि, सुखं, श्रतिएत्‌ , तस्थौ । तेति-- 
तत्रस्थितस्य, चस्य, बाणस्य, कदाचित्‌, कस्मिश्चितसमये, कुसुम- 
समयस्य, वसन्तस्य, युगं, युग्मं, ( मासद्यमितिभावः ) उपरसंहरन्‌ , 
दुरीकुषेन्‌ , ग्रीष्माभिधानः, घमसमयः, शअरजुम्भत, प्रादुबेभूव । 
सम्फुट्लेति- सम्फुल्ल, पुष्पिता, मह्विका, तदाख्या, लता एव, 
धवलाः, शुभ्राः, अ्ृहासाः, हासविशंषाः, यत्र, तथामृतः, महाकालः, 
प्रीष्मः ( पक्ते ) भयङ्करः । प्रत्यग्रनिभितस्य, श्रचिरविजितस्य, च्स्तं, 
त्यं, उपगत्तवतः गच्छतः, वसन्तः कुसुमाकरः, एवः, सामन्तः, सम्राट्‌ , 
तस्य, व।लापत्येषु, शिश्युतनयेषु, इव, पयः पायिषु, सलिलपान 
योग्येषु (पक्षो) दुग्धपायिषु । नवोद्यानेषु, विहारेषु, (पत्ते) नवं, नवीनं 
यदुद्गमनं येषां, तेषु ( पूवमेव संसारे त्रागमन प्रवृत्तष्वितिभावः ) 
दशितस्नेदः, दरतः; प्रकटितः, स्नेहः, प्रीतिः, येन, सः; मृदुः, कोमलः 
( प्ते ) सदयः, ( ग्रीष्मसमयेन्‌ननानि, उश्यानानिसिच्यन्ते-इतिभावः) 
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ष्विव पयः पायिषु नवोध्नेषु दर्शितस्नेहो स॒दुरभूत्‌। 
्मभिनवोदितश्च सवस्यां पृथिव्यां सकटकुखुमघन्धनमोस्त- 
मकगोत्प्रतपन्युष्णसमयः । स्वयम्तुराजस्याभिषेकाद्राश्चामरक- 
खापा इवागरृह्यन्त कामिनीनां चिकुरचयाः कुसमायुध्रेन । 
हिमदग्धसकटकमलिनीको पनेव हिमालयाभिमुखीं याजामदा- 
द्‌श्माटी । 

दथ रखटारंतपं तपति तपने चन्दनङखिखितरुखारिका- 
अभिनवोदिनेति -- अभिनवोदितः, सद्योजातः; सवैस्यां, श्रखिलार्यां; 
परथिव्यां, भूमो; सकलानां, सर्वषां, कुमान, पुष्पानां; ( वासन्ति- 
कानामितिभावः ) वन्धनमोक्तँ, तव्रन्तस्वलनं, उष्णसमयः मीप्म- 
कालः, प्रतपन्‌, ( नवाभिषिक्ती हि नृप आआनन्दातिशयात्कारासु 
पूवेनिवद्धानां बन्धनमोक्तं सम्पादयति ) स्वयं, श्रात्मनः कऋतु- 
राजस्य, प्रीष्मस्य, अभिवकाप्र, आरभिपकेन, स्नानेन; शद्रे, 
८ पत्तं ) माङ्गलिकसलिलसिच्रनसबन्धादा रत्वम्‌ । चामरकलापाः, 
चामर बालेव्यजनसमृहाः, इव, कुसुमायुभ्रन, कामेन, कामिनीनां, 
युवतिनां, चिकुरचयाः, केशक्रलापाः, अगृह्यन्त । ( ग्रीष्मसमय 
स्तानाद्रेतया श्रसंयमनात्‌ अतिकोमलत्वेन प्रतीयमानाः युवतिनां 
विशेषण काममुदीपयन्तीति भावः) हिमेन, तुष्रारेण; दग्धः, 
भस्मीछरतः; सकलानां, सर्वासां; कमलिनीनां, पद्धिनीनां; कोपेन, 
क्रोधेन; इव, हिमालयाभिमुखीं, तदाख्यपवरेतानुगामिनीं, यात्रां, गमनं; 
्र॑शुमाली, सुयेः; श्रदात्‌ ( उत्तर दिशिमगमदितिभावः ) 

श्रथेति- ललाटं, मस्तक; तपति, पीडयति, तस्मिन्‌ 
( कठोरे--इति यावत्‌ ) तपने, सूर्ये तपति, द्योतमाने । श्रसू्य- 
ललाटयोद शितपोः” श्रनेन खच । चन्दनेन, लिखितः, रचित, 
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पुरड़केर खक चीर चीवर संवीतेः स्वेदोद विन्दुमुक्ता्तवरयवादि- 
सिर्दिनक्रराराधननियमा इवागृ्यन्त खरलटनाटररेन्दुभिः । 
सू 0 (५, [® {~ 
चन्द्नधूस्राभिरसूयपश्याभिः कुमुदिनीभिरिव दिवसमसुप्यत 
सन्दरीभिः । निद्राटसा रत्नालोकमपि नासहन्त दशः, किमुत 
जरटमातपम्‌ । अशिशिरसमयेन चक्रवाकमिथुनाभिनन्दिताः 
सरित इव तनिमानमानीयन्त सोडुपाः शवंयेः । अभिनवपद्ु- 


ललाटिका, भालालंकार एव, पुरड्कं, तिलकं येषु तेः अलकाः 
केशाः, एव, चीरचीवरं, वसनं, तैन, संवीताः; वेष्टिताः; तेः । 
स्वेदोद्‌कस्य, धमेजनलस्य, बिन्दवः, कणाः, एव, मूक्ता्तवलया, 
मौक्तिक जपमालिकाः, तान , वहन्ति, धारयन्ति, तैः । दिनकरस्य, 
यद्‌, श्माराधनं, पूजनं, तस्य यं नियमाः, विधयः, ( त्नानि वा ) 
ललनानां, स्रीगां, ललटेन्दुभिः मस्तकचन््रः, गृह्यन्त, इव । 
( गरहीतमितियावत्‌ ) ( धृत्‌ पुरुडका जपमालां गृहतीतितत्साम्यम्‌ ) 
चन्दनेति-- चन्दनेन, यद्वा, चन्दनवन्‌ , धूसराः, ताभिः, सूय न 
पश्यन्तीति, ताभिः, ( सू्यादयादारभ्यास्तसमयान्तंकामिन्य आतप 
भिया स्वपन्ति सद्यसु ऊुमुदिन्यस्तुदिवा संकुचिता इत्युभयोः 
साम्यम्‌ ) स्वापापिक्ये श्रवस्थां वणेयति-निद्रेति-निद्रया अलसा, 
दृशः, रत्नालोकं, रत्नप्रकराशं, श्रपि, ( इति संभावनायाम्‌ ) नास- 
हन्त, न सोद सक्ताः । किमुन, जठरं, कठोरं, आतपं, घमं । 
अरशिशिरसमयः ग्रीष्मः, तेन, चक्रवाकमिथुनेः, चक्रवाकयुगलैः, 
्ममिनन्दिताः, स्तुताः ( तेषां रात्रिषु वियोगात्स्वल्प रान््यभिनन्दनं 
युक्तमेव ) सोड्पा,. स चन्द्राः ( नक्तत्राणि ) सनोकाश्च । ( नदीषु 
जलाभावान्नो सहिता नदः क्तयंयान्तीतिमावः ) शबेयेः, रात्रयः, 
तनिमानं, अ्रल्पतां, अतीयन्त, नीयन्ते । अभिनवेति--च्रभिनवः, 
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पारखामामोदखुरभिपरिमलं न केवरं जलम्‌ , जनस्य पवनमपि 
पातुमभुदमिखाषो दिवसकरसंतापात्‌ । 

कमेण च खरखरमयुखे, खरिडिततडिच्दैशवे, शप्यत्सरसि 
सीदत्सोतसि, मन्द्निभरे, भिल्लिकाभ्राकारिशणि, कातरकपोत- 
कूजितायुबन्धबधिरितविश्षे, विश्वसत्पतवि शि, करीषंकषम- 


नूतनः पटुः, प्रसरन्‌, पाटलामोदः, पारलस्याति निहारी परिमलः, 
तेन, सुरभिः, सुगन्धिः, परिमलः सुवासः, यस्य तत्‌. न केवलं जलं, 
पयः, पवनं, वायुं, श्रपि, पातुं, पानाय, जनस्य, प्राणिनः दिवसकर- 
सन्तापात्‌ , सूयतापात्‌, श्रमिलाषः अभिलषनं-्रभिलाषः, ( घन. 
चपापुंसि ) ईच्छा चरभूत्‌। 

क्रमेण इत्यतः- प्रावतेन्तोन्मत्ता मातरि श्रानः- - इत्यनेनान्वयः । 
कमेण, खरखर मथूरवे,---खरः, तीच्णः, खरमयूरवः, सूयः, यस्मिन , 
तथाभूते, ( निदाघकाले ) इत्युत्तरस्थितेन संबंधः । खरिडतेति- 
खर्डितं, नि्भितं, तडितां, बिद्‌ युतां, शैशवं, बाल्यं, ( शिशु चापल्य- 
मितिभावः ) येन, तथाभूते । (विदयुद्रालोकादपि अतितीच््णालोक- 
शालिनीत्यथः) । शुष्यदिति- शुष्यन्ति शोषं गच्छन्ति, सरांसि, 
तडागानि, यस्मिन्‌ तथोक्ते । सीददिति- सीदन्ति, शअवसादंगच्छन्ति, 
स्रोतांसि, यस्मिन्‌ तादश । मन्दनिभरे मन्दाः, स्वल्पाः, निरा, 
प्रसखवणानि, यत्र तथाभूते । भिल्लिकेति--भि्लीकाः, सुद्र; कीट- 
विशेषाः, तासां ङ्कारो विद्यते यस्मिन्‌ तथोक्ते । कातरेति-- कातराणां, 
्रप्मात्तानामित्यथेः । कपोतानां, कूजितानुबन्धेन, कूजनसातत्येन, 
बधिरितं, बधिरीकृतं, विश्वं, जगत्‌, यन तथाभूते । ( अतीवमेदोमय- 
त्वात्‌ दुःसहः ्रीपष्मतापः कपोतानांङ्ृते, श्रत: पतत्रित्वेऽपिप्रथग्प्रहण- 
मेतेषां ) विश्वसत्पलत्निगि-विशरेषेणश्रसन्तः, कान्ततयेतिभावः, पत- 
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र्ति, विरखवीखुधि, रुधिरकुतुहलिकेसरिकिशोरकिषद्यमान- 
कटोरधातक्रीस्तबके, ताम्यत्स्तम्बेरमयूथवमथुतिम्यन्महामदही- 
धरनितम्बे, दूयमानदविरददीनदानाश्यानश्यामिक्रालीनमूकमधु- 
छिदि, खोहितायमानमन्दारसिन्दूरितसीश्ि, सटिलस्यन्दसं- 


त्रिणः, पक्षिणः, ( कपोतेभ्योऽन्येदतिभावः ) यस्मिन्‌ तथोक्तं । 
करीषङ्कषेति-करीषाणि, गोमयानि, कषन्ति, शोषयन्तीतिताद्रशाः, 
मतः, वायवः, यस्मिन्‌ , तथाभूते । विरलवीरूधि, विरलाः, अल्पाः, 
बीरूधः, लताः यत्र तादश । खूधिरेति- ` रुधिरेषु, रक्तंयु, कुनूहलिनः, 
लोलुपाइतिभावः । ये कशरिकरिंशोरकाः, सिहशिशवः, तेः, लिद्य- 
मानः, अस्वाद्यमानः, (रक्तधियेतिभावः) कठोरः, परिणतः, धातकी- 
स्तवकः, धातक्रीलतायाः पुप्पगुच्छः, यस्मिन्‌ तथोक्तं । ताम्यदिति- 
ताम्यताम्‌, अतिपत्तापनक्किश्य त।मभितियावत्‌ । स्तम्बरमयूथानां, 
हस्तिसद्भानां, वमथुभिः, उद्रारैः, ( करशीकरेरित्यथेः ) तिम्यन्तः, 
त्मा्रीमिवन्तः, महतां महीधराणां, पवेतानां, नित्तम्बाः, कटयप्रकदेशाः 
यस्मिन्‌ तथाभूते । दुयमानेति- -दृयमानानां, ताम्यतां, द्विरदानां, 
हस्तीनां, दीनस्य, क्ीणतांगतस्य, दानस्य, मद्स्य, आश्याना, 
ईषच्छुष्को, या श्यामिका, मदलेखा, तल्यां लीनाः, अतितर्षात्‌ 
संसक्ताः, मूकाः, आतेतयानिःशब्दाः, मधुलिहः, भ्रमराः, यस्मिन्‌ 
तथोक्ते । लछोहितायमनेति- लोहितायमानैः, आलोडिता लोहिताः 
भवन्तः तैः ( पुष्पविकालात्‌ रक्तायमानैरित्यथेः ) मन्दारः, पारिजात।- 
खयतरुविरोषेः, “मन्दारः पारिजातकः” इत्यमरः । सिन्दृरिताः, 
सञ्जातसिन्दराः, ( दत्तसिन्दृरा्वेत्यथः ) सीमानः, प्रान्तभागाः, 
( म्रमाणामितिरेषः ) यस्मिन्‌ तथोक्तं । सलिलेति-- सलिलानां, 
जलानां, स्यन्दाः, खवाः, तेषां सन्दोहः) समूहः, तस्य सन्देहेन, 
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दोहसंदेदमुहयन्पहामदहिषविष्राणकोरिविटिख्यमानस्फुटर्स्फरि- 
करटषदि, धरमेमममरितगमुति, तक्षपांशकुकूलकातरविकिरे, 
विवरशरणएन्धाधिधि, तराजुंनङ्कररक्रटञ्वरविवतं मानोत्तानशफर 
शारपङ्शेषपल्वखाम्भसि, दान्रेजवितजगन्नीराजने, रजनीराज- 
यदमसि, कटोरीभवति निदाघकाले, प्रतिदिशमादोकमाना 


(भ 


भ्रमेण, म॒ह्यद्धिः, चित्तविक्रतिगच्छद्धिः, महद्भिः महिषैः विषाणानां, 
शङ्गणां, कोटिभिः, श्रग्रभागैः, विलिख्यमानाः, संधृप्यमााः, स्फ़- 
रन्त्यः, ( सौरातपेन उद्धासमाना इति यावन ) स्फरिकरटषदः, स्फटिक- 
शिलाः यस्मिन्‌ तथाभूत । 

घ्म॑ति-घर्मेण, उप्मणा, ममेरिताः, शुष्कत्वेन ममर ध्वनियुक्ताः, 
गुतः, लताविरोषाः यस्मिन ताद्ररो । ( गमेन स्त्री स्वणेनडयोर्गापति 
शिवपररडयोः, नृपभास्करयोः पुंसि, इति मेदिनी ) तप्तेति- तपराः 
पांशवः, रजांसि एव कुकरूलाः, तुषानलाः, तेः कातराः, विकिराः, 
कुकुटादिपत्तिमेदाः यस्मिन्‌ ताश । विवरेति-विवरागि-गर्ता 
एव शरणाम्‌ च्रा्रयः येपां ते शाविधः-शल्याः (म्रगविशेषाः) यस्मिन्‌ 
तादे । तरेति- -तदेषु-तीरेषु ये श्रजनाः-तरूमदाः तेषु ये कुरराः- 
पक्तिभेदाः ( करू ज इति हिन्दी भाषायाम्‌ ) तेषां करूटन्वरेण श्चति- 
कटुरवसन्तापेन, विवतेमानाः उत्सवमानाः उत्तानाः-उद्धमुखाः ये 
शफराः-मत्स्याः तैः शाराः-शवलाः, पङ्काः-कदेमा, एव रोषा: येषु 
तथाविधानां पल्वलानां च्षुद्रनलाशयानाम्‌, श्रम्भांसि-जलानि, 
यस्मिन्‌ तथोक्ते । दावेदि--द्वेन-वनाभ्निना, जनितं-उत्पादितं, 
यत्‌ जगतां नीराजनम्‌ - श्राराभिक्रारव्यं शान्ति कमविशेषः, यस्मिन्‌ 
तथाविधे । रजनीति- रजन्याः निशायाः राजयदमा-क्षयरोगः 
यस्मिन्‌ । कटोरी भवति ब्रद्धिगच्छति, निदाधकाले-्रीष्मावसरे 
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द्वोष्रेषु प्रपावारकुरीपरलटप्रकरलुरठकाः, प्रपक्कपिकच्छु- 
गुच्च्छराच्छोरनचापरेरकार्डकरडटा इव क्षन्न: शक॑रिलमः 
ककर स्थलीः, स्थूटदषचचूणेमुचः, मुचुङन्दकन्द खदखनदन्तुराः, 
समन्ततः पतन्मुखरचीरीगरणमुखशीकरशीक्यमानतनवः, तङ- 
णतरतरणितापतरले तरन्त इव तरङ्कणि मरगतृष्णिकातरङ्किणी- 


प्रतिदिशम-दिशिद्रिशि । शआ्दढोकमानेति---उपरेषु-मरभूमिपु, 
श्राटौक्रमाना इव गम्यमाना इव । प्रपेति-- प्रपा-पानीयशाला, 
वाटः-पन्था, कुटी-च्तद्रगेहम , पटलम्‌-छदिः, एतेषां प्रकटं प्रकाशम्‌ , 
यथा स्यात्तथा लुर्टकाः-अपहारकाः, इति यावत्‌ । प्रपक्चेति- प्रपक्रा- 
पक्तांगता या कपिकच्छु- मक्रेटी ( मकरंट सदृश लोमत्वान्‌ कपि- 
कच्छुरपि मकंटी भवति ) ( ऋष्यप्रोक्ता शूकशिविः कपि कच्छुश्च 
मकंटी ) तस्याः गुच्छछ्टाः-स्तबकराशयः, तासां दह्ोटने-लूने, 
चापले: । अकारुड-तअरनवसर कण्डूलाः-खमेनरोगग्रस्ता इव । 
कषन्तेति-शकंरिलाः-पापाणकणिकायुताः, ककंरस्थलीः-पापाग- 
खण्डयुतामहीः ( कंकरभूमी ) कपेन्तः-कण्डु कुबेन्तः । स्थृलेति - 
स्थूलानि-विपुलानि, दृषदां -शिलानां चृर्णानि-कणिकाः तानि 
मुश्चन्ति-प्र्िपन्ति इति तथोक्ता । मुचुङन्देति-- मुचुकुन्दानां- 
माच्यपुप्पाणां, कंदलानां-तन्नामपुष्पाणाम । दलनेन, दन्तुराः- 
सेजातदन्ता इव | समन्ततः-चतुर्दिज्ञु । पतदिति-- पनन्तः-उडडीय- 
मानाः, मुखराः-कगान्तः, ये चीरीगणाः-पक्लिमेदाः ( चील या ईल ) 
तेषां मुखशीक रेः-त्राननजलकणेः शीक््यमानाः सीच्यमानाः तनवः- 
शरीराणि येषां तथा विधाः | 

तख्ेति- तर्गेन-श्रतिप्रोढेन, तरणितापेन-सूर्यातपेन, तरङ्गिणि- 
संजाततरङ्ग, मृगतष्णिकाः-मरीचिकाः ( मृगतृष्णा मरीचिका इत्य- 
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नामखीकवारिणि, शुष्यच्चमीममरमारवमार्गटङ्गनराधवजव- 
जद्ाखाः, रेणवावतमण्डदीरेचक्सासर्सरभसारज्धनर्तनारम्भा- 
रभरीनराः, दावदग्धस्थटीमषीमिरनमटिनाः, शक्तितत्तपर- 
कवृत्तय इव वनमयुरपिच्छचयानुच्िन्वन्तः, सप्रयाणगुज्जा इव 
शिज्ञानजरत्करजमञ्ञसेवी जजालकैः सप्ररोहा इवातपातुरवन- 
महिषनासानिकुञ्ञस्थूलनिः श्रासेः, सापत्या इवोड़ीयमानजवन- 


मरः) एव तरङ्गिए्यः-नद्यः, तासाम्‌ श्रलीकवारिशि-अली कजले, 
तरन्त इव-सवमाना इव । शुप्यदिति--शुप्यन्ती-्ुप्करतांयान्ती, 
शमीवत्‌-तरुविशेषवत्‌, ममेरः-व्िरोषध्वनियुक्तः, मारवः-मरुदशीयः, 
मगेः-पन्था तल्लंघने, लाघवं यस्य तथाविघेन जवेन-वेगन, जंवालाः- 


तस्याः रेचकस्य ( रेचयति वहि करोति तथाभूतस्य ) लासक्रस्य-नते- 
कस्य, रसरभसेन-रागवगेन, श्रारन्धं यन्नतनं तस्यारम्भे, श्रार- 
भरीच्चारश्च भटाश्च तषाभियमारमटी-वीररसप्रधानविरेषः, तत्र 
नटाः, तारुडववसनेनिपुण। इत्यथः । दावेति-- दविन-वनानिलेन, 
द्ग्धा स्थली एव मपी तस्याः मिलनेन मलिनाः । शिक्तितेति-- 
शि्तिता-चभ्यस्ता, कपणकानां वत्तिः-व्यवहारो, यैः एवंभूताः, 
मयुरपिच्छचयान्‌, उचरिनवन्तः-धारयन्तः ( पुच्छाथकत्वलाभात्‌ 
मयूरपदमत्राधिक्रम्‌ ) (त्षपणकराश्मपि निजशाखाज्ञया मलिनपुच्छध।र- 
यन्ति ) प्रयारो-यात्रायां, गुञ्जाः दक्षाः तैः सह वतमाना इत्यथैः । 
शिक्जनेति--शिञ्चनाः-शब्दबन्त्यः, जरत-प्राचीनानां, करञ्जानां- 
तरभेदानां, मंजगेः, तासां वीजजालकैः बीजसमृषैः, सप्रोहा इव- 
सांरा इव । ्रातयेति--श्रातपेन-संतपिन, श्रातुराणाम्‌ श्रार्तानिम्‌ , 
वनमहिषाणां, नासाभ्यः निकुञजेभ्य इव-लतापिषहितोदरेभ्य इव निगेतैः- 
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वातहरिणपरिपाखेपेरकेः, सभ्रकुटय इव दह्यमानखरधानवुस- 
कूटकुरिर्धूमकोरिभिः, सावीचिवीचय इव महोप्ममुक्तिभिः 
लोमशा इव शीयमाणशाटमटिफलटतुलतन्तुभिः, दद्रखा इव 
शयष्कपत्रप्रकराङृष्टिभिः, सिराला इव तृणवेोधिकिरशे 
उच्छुयाश्चव इव धूयमाननवयवशक्शकलशंक्कुभिः, दंष्रा इव 


स्थृलनिन्धासेः, सापत्या इव ससन्ताना इव । उड़ीयमानेति-- उड़ीय- 
मानानां-उत्पततां, जवनतराणाम्‌-ग्रतिवेगिनम्‌ , हरिणानां, परिपा- 
श्यः-पर्य्यायाः । तासां पेटका-समूहाः तैः सभरुक्कटय इव-सश्रभङ्गा इव । 
दद्यमानेति- दद्यमानानाम्‌-प्ातपेन दग्धानाम्‌ , खलधानानां-धान्या- 
नाम्‌, ये बुसक्टाः तुषराशयः, कुटिलाः-ङटिलगामिन्यः, धूमक्रोटय 
इव- धूमराजय इव, तेः, सवीचिवीचय इव-अरवीविः-नरकविशेषः, 
तस्य बीचयः-तरङ्गाः-ज्बाला वा तैः सहवतेमाना इव, महोप्ममुक्तिमिः- 
महान्तः उष्माणः तेषां मुक्तिभिः-त्यागौः-व्रष्टिभिरित्यथः। 


माणानां -विदीयंमाणनाम्‌, शालाम्लिफलानाम्‌, तूलतन्तुभिः- 
तूलसूत्रः, दद्रला इव-दद्र वन्त इव । शुष्कति-शुष्काणा, पत्राणां 
प्रकराः-समृहाः, तेषाम्‌ , श्चकृष्ट्यः-च्राकषेणानि, ताभिः, शिराला 
इव-शिरासमूहशालिन इव । तृणति- तरणानां, वेणी-राजिः, तस्या 
विकिर :-विन्तेपेः, उच्छाया-श्विरतानि, भ्रणि-नयन जलानि, 
येषां तथा भूता इव । धूधमानेति - धूयमानानां, कम्पमानानां 
यवानाम्‌, शूकाः-शृङ्गाः, ( शिखासुचय-इत्यथेः ) ( शूकोऽखी 
शुङ्गदययोः इति मोदिनी ) तेषां शकलाः-खरडाः, शङ्कवः-कीलाः 
तेः द्॑रालाः-दंष्रावन्तः इव । चङितेति- चलितानां-चलतां, शलला- 
नाम्‌-शल्यकीनाम्‌ , सूचीशतेः-सूदमाग्रभागेः; ( वित्त शल्यस्त- 
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चखितशललसूचीशतेः, जिह्ाला इव वैश्रानरशिखाभिः, 
उत्सपत्सपकञ्चुकन्चूडाला ब्रह्मस्तम्भर साभ्यवहरणाय कवसख- 
ग्रहमिवोष्णैः कमलमघुभिरमभ्यस्यन्तः सकटसटिखोचक्लो षघर्म॑- 
घो पणापरहैरिव शुष्कवेणुधनास्फोरनपटुरवेखिभुवनविभीषि- 
कामुद्धावयन्तः, च्युतचलचाषदक्तश्रणीशारितसृतयः, त्विषिम- 
न्मयुखलताटातम्रोषकदमापवपुष इव स्फुरटितगुजञाफलस्फुटि- 
ल्लोभ्रि शलली शललं शलम्‌-इत्यमरः ) जिह्ाला इव~रसनावन्त 
इव॒ । वेश्वानरेति- वेश्वानरशिखाभिः--श्भ्निशिखामि, । 
उत्सपंदिति---उत्सपेद्धिः-उद्रच्छद्धिः, सर्पाणां कञ्चुकेः-निमोकेः, 
चूडला--शिखावन्तः । ब्रह्म ति-- ब्रह्मस्तम्भस्य-त्रह्मखण्डस्य रसाभ्य- 
वह्रणाय-रसशोषणाय-रसानां-मधघुरादीनांभोजनाय वा कवलग्रह 
ग्रासप्रहणम , उप्योः कमलसधुभिः, च्रभ्यस्यन्तः-पुनः पुनः कुर्वन्तः । 
सकलेति---सक्रलनां, सलिलानाम्‌-जलानाम्‌ , उनच्छोषः-श्रतिशयेन 
शोपकः यो घमेः-आतपः, तस्य घापणा-प्रचारः तस्याः पटहाः, 
तरि । शुष्केति --शुष्कराणां, वेणुवनानां, स्फोटनस्य-विदारणस्य, 
पटुरवाः-महानिनादाः तं रिव । त्रिभुवनेति-- चरिभुवनविभीषिकराम्‌ | 
त्रिलोक्रभीतिकाम्‌ , उद्रावयन्तः-जनयन्तः । च्युतेति--च्युताभिः- 
स्खलिताभिः, अतएव चलिताभिः, उत्पतन्तीभिः, चष्पक्लिश्रणिभिः- 
नीलकर्टपत्रिपङ्क्तभिः, शारिता-व्याप्ता, सरतयः-मार्गाः येः 
तथाविधाः ( मरतिः स्रीगमने मर्गे इति कोषः) त्विषिमदिति- 
त्विषिमतः-मूयस्य, मयुखलतानां -किरणज्व.लानाम्‌ , अलतस्य ज्वल- 
दक्गारस्य यः सोषः-दहनम्‌, तेन॒ कल्माषं-चित्नरमित्छृष्णरक्तम्‌ , 
वयुः-शरीरं येषां तथाविधाः । स्फुरितेति-स्फुटितानि-विकरसितानि, 
गुञ्जाफलानिवत्‌ ये स्पुलिङ्गाः-श्रभ्निकणाः तेषां चरंगारैः श्ङ्किताङ्गाः, 
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्गाङ्गारड्धिताङ्गाः, गिरिगुहागम्भीरमाकारभीषणभ्रान्तयः, भुव- 
नभस्मीकरणाभिचारचरूपचनचतुगाः, रुधिराहुतिभिरिव पारि- 
भद्रद्रमस्तवकवृष्िभिस्तपयन्तस्तारवान्वनविभावसुन्‌, श्रशि- 
रिरसिकतातारकितरंहसः, तत्तशेखविटीयमानशिछाजतुरसलट- 
वटिक्दिशः, दावदहनपच्यमानचरकार्डसखर्डखकचिततसूकोर- 
रकीरपरलपुरपाक्रगन्धक्ररवः, प्रावतन्तोन्मत्ता मातरिश्वानः। 





प्लुषिताङ्गाः। गिरि-इति- गिरिगुदासु-पवतकन्द्रासु, गम्भीरमंका- 
रेण, भीषणा, भ्रान्तिः-घूणेनं येषां ते । भुवनेति- भुवनस्य-जगतः, 
भस्मीकरणं-दहनं, तदवाभिचारः-वेद्‌विहितनिष्टररकमं, तत्रचरुपचने- 
हविपाके, चतुराः-पटवः, रुधिराहुतिभिरिव रक्ताहूतिभिरिव, परिभद्र- 
नामद्रमस्य, स्तवकानां -गुच्छानाम्‌ , वृष्िमिः-पातेः, तारवान्‌-तर्त- 
सम्बन्धिनः, विभावसून्‌-दावानलान्‌ , तपयन्तः-प्रीणयन्तः । अशिभि- 
रेति---अरशिशिराभिः-उष्णाभिः, वालुकाभिः, तारकरितम्‌, रंहः, वेगो 
येषां तथोक्ताः । तप्तेति- -तप्तेपु-रौलेषु, गिरिषु, विलीयमानानां- 
गलता, शिलाजतूनां -घातुभदानाम , रसलवैः-जलकणैः, लिप्राः-दिशो 
यैः तथोक्ताः । दावेति- दावदहनेन-वनाभ्रिना, पच्यमानानां -दग्धाना, 
चटकानां -पक्षिविरोषाणम्‌, श्रर्डखण्डे.-डिम्बशकलैः, रवचितेपु- 
व्याप्तेषु, तस कोटरषु-त्त्तगुदासु यानि कौटपटलानि-तद्‌ भक्तणाथ- 
गतानि, पिपिल्लिकात्रन्दानि, तेषां पुटपाकस्य-ऋअभ्यन्तरपाकस्य, 
गन्धेन कटवः-उद्वेनका इत्यथः । उनमत्ताः-उच्छुद्गलाः, मातरिश्वानः- 
वायवः, प्रावत्तेन्तः । सवेतेति-- पुनर्तानिव दावाम्रीन्‌ विशिनष्टि भूरि 
त्यादिभिः । जरठानां ब्द्धानां, च्रजगराणां, सर्पाणां, गम्भीराः गलाः, 
कर्टप्रदेशाः एव गुहा ताभ्यः, वाहिनः, वहिनिःसरन्तः, वायवः येषु तथा 
भूताः । अ्रतएव-भूरिभिः, बृहद्भिः, भस्राणां, च्भ्निसंधूक्तण्यत्राणां 
सहसः, सन्धुक्तयोन, समुदीपनेन, च्चुमितादव, समुत्तेजितादइव । 


८६ श्रीहषचरिते 


सवेतश्च भूरिभखरासहस्रसंधुक्ञणत्षमिता इव जरटाजगरग- 
म्भीरगलगुहावाहिवायवः कचिरस्वच्छन्दतृणचारिणो हरिणाः, 
कचिच्रुतलटविवरविवतिनो बभ्रवः, क्चिज्ञरावलम्बिनः 
कपिदाः, कचिच्छुक्ुनकुलकुखायपातिनः श्येनाः, कचिदिटीन- 
लान्ञारसलो हितच्डवयोऽधराः, क्चिदासादितशकुनिपक्तकत- 
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स्वच्छन्देति-- स्वच्छन्दं -स्वेरं, तृरोषु, चरन्ति-प्रसरन्ति, 
( पन्ते ) व्रणानिभक्तयन्ति हरिणाः-पाण्ड्वर्णाः, (प्ते ) सगा: । 
तरतलेति- तरुतलेषु यानि विवराणि-गर्तानि तेषु वत्तिनः, विध्रवः- 
पिङ्गलाः (पत्ते) नक्कुलाः । शदुनंति-- शबुनङ्कुलानां-पक्तिविशेषा- 
गाम्‌, कुलायान्‌-नीडानि, पातयन्ति-दहन्ति इति यथोक्ताः श्येनाः 
शुक्तवर्णाः, ( पत्ते ) परिसमृह्लायारिथतघातकाः पक्षिभेदाः । 
जटेति--जटाऽवलम्बिनः-नटाः-मूलानि, वलम्बन्ते-्ाञ्रयन्ति 
इति तथोक्ताः ( पक्त ) जटाधारेणः, कपिलाः-पिङ्गलाः ८ प्ते ) 
कपिलमुनिविरोषत्रतधारिणः तापसाः । विटीनेति- विलीनः- 
प्रवी मूतः, यो लाक्तारसः-त्रलक्तकद्रवः तद्त्‌ , (श्रथवा) तेन लोदहिताः- 
रक्ताः छवयः-कान्तयः, येषां, तथा भूताः, श्रधराः-धतुमशक्याः, 
निग्रीठाः वा ( पत्ते ) धराः-पवैताः । अआसादितेति--आासादितेषु- 
प्राप्तेषु श्रवसादंगतेषु, वा शकुनिना -पक्तिणां, पक्तेषु, कृता-लन्धा 
पटुगतिः, सम्यक्‌ प्रसरणं येः अन्यत्र-्रासादिता-प्ाप्रा, शक्कनि- 
पक्तेण-पक्तिगरता, कृता-जनिता, पदुगतिः-सत्वरगमनं येः तथोक्ताः । 
वि-विविधा, शिखा ज्वाला येषां तथोक्ताः (पत्ते) शराः । 
दृग्ेति-  दग्धाः-भस्मीकरताः, निष्टोषाः-समस्ताः, जन्मष्ेतवः-स्वो- 
त्पत्तिकारणानि, व्रणकाष्ठादीनि येः ( पक्ते) दग्धाः-क्तयिताः 
समस्ताः पृवेपूवे जन्ममर्भिताः संसारागमनकारणानि, पापपुख्यानि 


द्वितीय-उच्छवासः ५५ 


यटुगतयोविशिखाः, क्चिदग्धनिःशेषजन्महेतवो निवांणाः, 
कचित्कुखुमवासिताम्बरखुरभयो सणगिणः, कचित्सधूमोद्वारया 
मन्द ख्चयः, क्रचित्सकलजगदू भ्रासघस्मराः सभस्मकाः, 
कचिद्धेखुशिग्बरलश्नमूतयो ऽव्यन्तचरद्धाः, कचिदच्टो पयुक्तशिखा- 
जतवः क्षयिः कचित्सवंरसभुजः पीवानः, कचिद्‌ श्वगुम्युलोव 
रौद्राः, कचिज्ञ्वलितनेचदहनट ग्धसकुखुमशरमदनाः ईृतस्थारगु 
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य: तथोक्त निर्वाणा: शान्ताः (प्रत्ते ) मुक्तिगताः । कुसुमेति- - 
कुसुमः-धूमेः ८ पक्त , पुप्पः बामितं-छ्ादितं ( पच ) सुरभितम, यत्‌ 
अम्बरं नभः (पन्ते ) वस्म , तनसुरभयः-शोभनदशेनाः ( पद ) 
सोरमशालिनः । रागि-रक्तवर्णाः (पन्ते ) रागवन्तः । सधूमेति -- 
सधूमोद्गारः-धूमनिगेमेनसहवनमानाः. अमन्दाः-अनिप्रतरद्धाः, सूचयः 
कान्तयः येषां, ( पन्त ) धूमनासकरोगण्‌ मन्दारचि.-इच्छा, भोजना- 
दिषु येषाम्‌ ते। सकलेति सक्रलं, जगदवभ्रासः-कवलम्‌ , तद्‌ 
घस्मराः, भक्तकाः, सभस्मभूरिकाः.मस्मनां, भूरिभिः सहवतेमानाः । 
वेरिवति-वेशूना, वशांनां, शिखरषु, लग्नाः-संसक्ताः, (पर्त) वेगुख- 
र्डाप्रेषु, लग्नाः छरतभराः पूतयः अङ्गानि येषां यथोक्ताः। अत्यन्तन्रद्धाः 
अतिप्रवलाः, अतिस्थविराश्च ( ब्रद्धा हि वंश लगुडेन सहगच्छन्ति ) 
अचलति ` श्रचलेषु पवेतेषु, उपयुक्तानिभक्तितानि, दग्धानीति- 
भावः, शिलाजतूनि-शिलाजत्वाख्या धातुविरोषाः येः, पत्ते चलम्‌ 
अविच्छिन्नम्‌, यथा तथा-उपयुक्तम्‌, सितम , श्रोषधरूपेगोतिभावः 
शिलाजतुः येः तथोक्ता । यिः निर्माणंगताः.ज्ञयरोगिखश्च सर्वानिति- 
सर्वाणि ्न्नानि,रसान्‌ , जलादीं मुज्जते इति तथोक्ताः श्रतएबपीवानः 
स्थूलकलेवराः । कचिद्दिति- - द्ग्धगुग्गलवः-भस्मोकृतगन्धद्रन्याणि, 
येः तथोक्ताः, रो्राः-मीषणाः-(पन्ते) शिवसेवकाः। ज्वलितेति-ज्वलि- 
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स्थितयः, चटुलशिखानतनारम्भारभरीनराः कचिच्छुष्कका- 
सारसतिभिः स्फुटन्नीरसनीवारवबीजटाजवपिभिर्ज्वाखाञ्जलि- 
भिरचयन्त इव ध्र्मघणिम्‌ , अध्रणा इव हटहयमानकरोर स्थल - 
कमटवसाविस्रगन्धगरृष्नवः, स्वमपि धूममम्भोदसमुद्‌भूतिभि- 
येव भमक्तयन्तः, सतिटाहुतय इव स्पुटट्‌ बहख्वालङीर परलाः 











तानां, नत्रा- णामू-मूलानाम्‌ , दहनेन दग्धाः+सकुसमाः-सपुप्पाः+शराः- 
तरणमदाः, मदनाः-व्र्तमदाश्च येः तथोक्ताः । (पक्ञे)-न्वक्लितत्रतीयनय 
नाग्निना भस्मीकरतः कुसुमशरसहितः मदनः-कामः यः तथोक्ताः रुद्राः । 
करतेति-- करना स्थागुपु-दिन्नश।खापु स्थितिः येः, (पन्त) स्थाणो - 
हरस्य स्थितयः-व्यवहारा यः । चटुलेति - चटुलशिखाः-चंचल- 
ज्वालाः, याम्‌ , (घ्नन्यत्र) चूडाः येषाम्‌ । नतेनारम्मे यः त्रारभरी- 
प्रधानवीररसविराषः तत्र नटाः उभयत्रतुल्यम्‌ । शुष्केति - - शुप्कपु- 
कासारपु तडागेषु, मतिः प्रसारो येपां तेः । स्फुरदिति. स्फुटन्ति 
निर~रसानि यानि निवारबी जानि-धान्यविरोषाः तेपां लाजःन्‌ वषन्ति 
तथोक्तं. । ज्वालाऽञ्लिभिः-शिखाऽञ्जलिभिः । घर्मघृशिम्‌-उप्ण- 
ररिमम्‌ , श्रघृणा इव च्रजुगुप्सा इव श्रचेयन्तः-पूजयन्तः । हटैति-- 
हटात्‌-बलात्‌, हूयमानाः-दद्यमानाः, कटोराणां, स्थलकमटानां- 
स्थलवत्तिकच्छपानाम्‌, याः वसाः-मेदांसि तासां यो विस्रगन्धः- 
्रामगन्धः तस्यगृघ्रवः-लोलपाः । अम्भोदेति- श्म्भोदानां-पयो- 
दानां, समुद्भूतिमिया-समुत्पत्तिभयेन, धूमं भक्षयन्तः । सलिलाहुतय 
इव-जलाहुतय शव । स्फुर दिति- स्फुटन्ति-निगेच्छन्ति, बहलानि- 
भूरीणि, बालानि-जद्राणि, कोटपटलानि, चुद्रप्राणिब्रन्दानि, यथा ¦ 
तथोक्ताः श्वित्रिणः कन्तेषु-बहल छृमिन्रन्दानि, निसरन्ति । सोषेति- 
सोषेण-दहनेन, विचरन्ति-चटत्‌ चटत्‌ इति कुवैन्ति,यानि बल्कलानि- 
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कच्येषु, ग्ित्रिण इव सोषरविचरद्वस्कलधवलशम्बृकश्क्तयः 
शुष्केषु सरःसु, स्वेदिनि इव विटीयमानमधुपरलगोलखगलित- 
मधूच्चिष्टवृष्टयः काननेषु, खलतय इव परिशीयंमाणशिखासंह- 
तयो महोषरेषु, गरृहीतशिलाकवला इव ज्वलितसूयंमणिशकलेषु 
शिलोच्येषु, पत्यदृश्यन्त दारुणा दावाग्रयः । 
तथाभूते च तस्मिन्नव्यु्रे ग्रीष्मसमय कदाचिदस्य स्वगरहा- 
वस्थितस्य भुक्तवतोऽपराहसमये भ्राता पारशवश्चन्द्रसननामा 
प्रविश्याकथ्यत्‌ _ “पष खलु दवस्य चतुःसमृद्राधिपतेः सकल- 
गजचक्रचूडामरिश्रेणीशाणकोणकपणनिमलीशृतच्रणएनखमणः 
तरत्वचः तैः धवलाः शम्वृक्राः शंखाः, शुक्तयः मुक्तास्फोराख्याजलज- 
न्तुविशपाः यपां तथोक्ता स्येदरिन इव घर्मिण्‌ इव । शुप्कपु नीरसपु सरस 
` तडागेषु । विलीय मानेनि ` विलीयमानेभ्यः-विलयंगच्छदमः, मधुप- 
टलगोलेम्यः-मधुचक्रेभ्यः, गलिता-निःसृना, मधुच्छिष्ानां, व्रि, येः 
नथोक्ताः । खलतय इव-खल्वाटा इव । महापरपु-मरुभूमिषु, परीति -- 
परि-प्रान्तभागे, शीयमाणाः-प्रसरन्तः, शिखासंहतयः-ज्वालासमृहाः 
(पक्ते) चूडासमूहाः येपां त तथोक्ता. । गृहीतेति गृहीतं, शिला एव 
श करलं ग्रासो यः तादृशाः । ज्वलित्तसूुयमणिरकलपु-दीप्तसूयेकान्त- 
मणिखर्डपु, शिलोच्चयेपु गिरिषु, दारुणाः भयानक्राः, दावाभ्रयः-वना- 
नलाः, प्रत्यदश्यन्तः। देवेति-- देवानां राज्ञा, देवस्य-राज्ञः) चतुःसमुद्रा 
पिपतेः, चतुः सागरस्वामिनः। सकलेति सक्रलानां, समस्तानां, 
राजचक्राणा-नृप-मण्डलानाम्‌ , याः चूडामणिश्रेण्यः -शिरोरत्न पंक्तयः, 
ज्ञा एव शाणाः, निक्रषपापाणविरोषाः, तेषां कोरोषु, प्रान्तमागेषु, 
त्कषशां, घषेगाम्‌ , तेन निमेलीक्रताः, विशदीकृता, चरणयोः, नखा 
व मणयः, रत्नानि यस्य तथाविधस्य । 


श्रीहषेचरिते 


सतचक्रवर्तिनां धोरेयस्य महाराजाधिराजपरमेश्वर्रीहषदेवस्य 
भ्राता कष्णनास्ना भवतामन्तिक परक्ञाततमो दीर्घाध्वगः प्रहितो 
द्वारमध्यास्ते' इति । सोऽब्रवीत्‌ - आयुष्मन्‌ ,अविलम्वितंप्रवेश- 
यनम्‌ इति । श्रथ तेनानीयमानम्‌ , श्रतिदूरगमनगुखजडजद्म्‌ , 
कादं मिकचेतची गिकानियमितोचचण्डचरडातकम्‌ -पृ्रप्ङ्कत्परश्चर- 
कपंटधघरितगलितग्रन्थिम्‌ , अतिनिबिडसत्रबन्धनिश्चितान्तराल- 
कृतव्यवच्क्रेदया लेखमालिकया परिकिलितमूधानम्‌, प्रविशन्तं 
लेखहारकमद्रात्तीत्‌ । श्रप्रात्तीश्च दूरादेव - "मद्र, मद्रमशेषभुवन 
निष्कारणबन्धोस्तत्रभवतः ष्णस्य इति । सः (भद्रम्‌' 


सरवति सर्वेषां, चक्रवर्तिनां सावैभौमानां, धीर्यस्य श्रग्रग- 
र्यस्य । महेति- -महनां, राजाधिराजानां, परमेश्ररस्य-स्वेनियन्तुः, 
श्रीहर्देवस्य । प्रज्ञाततमः-ननिप्रनीतः, (अतिशयेन विज्ञात इत्यथः) 
दीर्घध्विगः-दी्षम्‌ , शध्वानं-मागे गच्छतीति तथोक्तः । प्रहितः- 
म्रषिनः । अतिदूरेति - अतिदृरगमनेन, गुरू भारत्यो, जडे-चलना- 
शक्ये, जङ्ग, यस्यतम्‌ । कादेमिकेति  कादैमिकस्य-कदमेनलिप्रम्य, 
चलस्य, चीरिकया-खण्डेन, नियमितं संयमितम्‌ , उबर्डम-ककशम्‌ , 
चण्डान्तक्रम्‌-श्चरूपद्धोयेन्तव्यापकम्‌ वसनं येन तम्‌ । पृष्ठेति --परषटे, 
्रेह्न्‌-चलत , पटजरं-जीयोवसनम्‌ , कपटम्‌ घममज्जेनाथेवखभागम्‌ च 
ताभ्याम्‌, धघटितः-रचितः, गलितः-शिथिलः, प्रन्थिः-वखरसन्धिः येन 


नमितः, अन्तराले-मध्ये, कृतः, व्यवच्छेदो यस्याः, तया, लेखमालि- 
कया लिपिसच्रयेन, परिकितेति- -परिकलितः-वेष्टितः, मूद्धा मस्त 
कम्‌ ,येन तम्‌ , लेखहारकम्‌-पत्रवाहकम्‌ । अद्राक्तीत्‌-श्रपश्यत्‌- (रशिर- 
प्रत्र) चप्राक्तीत्‌-्रप्रच्छत्‌ । भद्र, साधो ! श्रशेषेति--श्शेषाणम्‌ , 
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+ इक्युक्त्वा प्रणम्य नातिष्ुरे सप्रुपाविशत्‌ । विश्ान्वश्चाच्रवीत्‌- 
'पष खलु स्वामिना माननीयस्य लेखः प्रहितः' इति षिमुच्य 
चापेयत्‌। अथ बाणः सादरं ग्रहीत्वा स्वयमेवावाचयत्‌- 
“मेखल कात्से दिषए्मव धायं फट परतिवन्धी चीमद्धिरपहर णयः 
कालानिपात इत्येतावदज्ाथंजातम्‌ । इतर द्वार्तासंवादनमाचकम्‌ '। 
द्रवध्रतक्तेखा्थश्च समुत्सारितपरिजनः संदेशं पृष्टवान्‌ । 
मेखल कस्त्ववादीत्‌ --"पवमाह मेधाविनं स्वामी-- जानास्येव 
मान्यः यथेकगोजता वा, समानजनतिता वा, समं संवध्ेनं वा, 
पकदेशनिवासो वा, दशेनाभ्यासो वा, परस्परानुरागश्चवरं 
वा, पगोक्तोपकारकर्णं वा, समानशोलता वा, स्नेहस्य 
हेतवः । त्वयि तु विना काररनादष्टेऽपि प्रत्यासन्ने बन्धाविव 
बद्ध पक्षपातं किमपि स्निह्यति मे हदयं दुरस्थेऽपीन्दोरिव 
श्कुमुदाकरे । मवन्तमन्तरेणान्यथा चान्यथा चायं चक्रवतीं 


सवषाम्‌ , मुवननाम-जगताम, निप्कारणः- चअहतुकः, बन्धुः, तस्य । 
प्रहितः प्रेपितः अवाचयत्‌-अपपटन्‌, मेखलकः, तदाख्यः प्रागुक्तः 


पत्रवाहकः । सन्दिष्टम्‌-वाचिकम , फलभ्रतिवन्धी-फलंकायम्‌ 
वध्नानि । ऋअपहरणीयति-कायेव्याघातकः । कालातिपातः, 


समयविलम्बः, वार्तासम्बादनमाघ्रकम , व्रतान्तालोचनमाघ्रम्‌ । 
्रवधृतलेखाथः, ज्ञातलिपिनिवद्धोदन्तम । समुत्सारितपरिजनः, 
परिवर्जितपरिजनः । मेखलक्रः, प्रवाहकः । शवादीत्‌-प्रोवाच । 

एकगोत्रता, एकक्कुलोत्पत्तिः । समानज्ातिता, तुल्यजातित्वम , 
दशेनाम्यासः, पुनः पुनः साक्षात्करणम्‌ , परम्परानुरागध्रवणम्‌-- 
क्रन्योऽन्यसद्धावाकणेनम्‌ । परोक्तोपकारकरणम्‌-- प्रत्यच्हामावेऽपि 
उपकरारकरणम्‌ । प्रत्यासन्ने, समीपे, कुमुदाकरे, कंगवोत्पत्तिभुवि । 
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दुर्जनैग्राहित आसीत्‌ । न च त्तथा । न सन्त्येव ते येषां 
सतामपि सतां न वियन्ते मिजोदासीनशन्रवः । शिशचापला- 
पराचीनचेतोश््तितया च भवतः केनचिदसदहिष्णुना यत्किचि- 
द्‌सदटशमुदीरितम्‌ । इतसो ल्टोकरस्तथैव तदु गृह्णाति वक्ति च । 
सलिखानीच गतायुगतिकानि लोद्टानि खलु भवन्त्यविवेकिनां 
मनांसि । वहुमुखश्रसनिश्चदटीकृतनिश्चयः कि करोतु पृथिवी- 
पतिः । तच्वान्वेषिभिश्चास्माभिदुरस्थितोऽपि प्रत्यत्तीरतोऽसि। 
विज्ञघश्चक्रवनीं त्वद्‌थम्‌ -यथा प्रायेण प्रथमे वयसि सर्वस्यैव 
चापले: ौशवमपराध्वीति । तथति च परनिपन्नं स्वामिना। 
ननो भवता गजकुखमर्तकालन्तेपमागन्तव्यम्‌ । अवकशीवा- 
दृश्परमेश्वरो बन्धुमध्यमधिवसन्नासि मे बहुमतः । न च सेवा- 


चक्रवर्तासावेभामः । प्रादितः-ववोधितः । मित्रेति मित्राणि 
सुष्रदः, उदासीनाः, मध्यस्थाः शच्रवः-व रिणः, न विद्यन्त न तिष्रन्ति | 
शिशविनि शिशौश्चापलम - शशवचापल्यमं , तत्रपराचीना, रप 
रादमुश्वो, चित्तवृ्तिय॑स्य तत्ता, तया । असहिप्णुना, सोदुम- 
शक्नुवता, अशम्‌ , श्रयुक्तम्‌ , उद्रीरितम्‌ उक्तम्‌ । गनानुगतिकानि, 
गतं गमनम्‌ अनुगतिः, पश्चाद्रमनम्‌ , अविवेक्रिनाम , ज्ञानरहितानाम | 
वदिति वहूनां, सुखानाम , त्रयान निग्चलीकतः निश्चयः, 
श्रवधारणम्‌ यस्य, तथाभूतः । प्रत्यक्तीचरतः, साक्तात्कृतः । चापलेः, 
चपलकमेभिः । अपराध्यति, अपराधि, सदोषं भवति इति यावत्‌ । 
प्रतिपन्नम्‌ विदितम्‌ । श्रछ्तकाल चेपम्‌ , समयविलम्बमक्रत्वा । 
अवङ्शीव  निप्फलतररिव श्र्देएरपरमेश्वरः-नटष्टः, परमेश्चरः- 
राजाधिराज: रविश्च येन तथाभूतः । श्रहष्टरविस्तरमध्यगतद्यायाप्रधानः 
अवकशी शपि न कस्यचिन्‌ प्रियः । बन्धुमध्यम्‌-बन्धूनां ज्ञातीनां 
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बेषम्यविषादिना परमेश्वरो पसरपणभीरणा वा मवता भवित 
व्यम्‌ । यतो यद्यपि- 
स्वच्छो पजातविषयोऽपि न याति वक्तुं 
देहीति मागंणशतेश्च ददानि दुःखम्‌ । 
मोहात्समुत्‌क्तिपति जीवनमप्यकाण्डे 
कष्टं मनोभव इवेश्वरदुविदग्धः॥ २॥ 


मध्यम , चअरधिवसन अधितिष्ठन म मम बहुमतः, वहाटनः । सेवेति-- 
सवायां, परिचर्यायां, यद्‌ वेपम्यं तेन ॒किषीदतीति तेन । दु्त्प्रभोः 
मर्यादाञ्भावमाशङ्कमानाय बाणाय उपदिशन कूपः स्वकीय स्वामिनं 
प्रशंसितुं प्रसङ्गान्‌ दुर्विनीतप्रभोः स्वरूपमुपवणेयन्नाह । स्वेच्छेति- - 
देश्वरदुरविदग्धः, दुर्विद्गधः, चरपरिडिनः, ईश्वरः, प्रभुः ( निगप्रदानुमरह- 
समथः, इत्यथः) ( पक्त) ईश्ररेण-हरेण दुर्विदग्धः-दुः-टुखं 
ककर यथा तथा ( विद्रकरदहित इतियावत्‌ ) तथा वि-विरोपेगा 
दग्धः-भस्मीकरतः नैत्रजवहिनेनिभःवः, मनोभव इव, काम इव कष्टं 
(क्लेशदेतुरित्यथः) अत्पबुद्धः प्रभोः सवा क्लंशक्ररीतिभावः । श्रथ च 
पादत्रयेण दुःशक्यत्वमुपपादयितुमाह । स्वेच्डेति-- स्वेच्छया, 
निजच्छया, उपजाताः, उपरिथताः, विपयाः, भोग्यवस्तूनि यस्य 
तथाभूतः, ( पत्ते ) स्वच्छ, यथम्‌, उपजातः, उपगताः, 
विषयाः, लद्याणि यस्य तथामूतः। दही ति, प्रयच्छ इति वक्तु, कथयि- 
तुय, न यानिन ददाति (धातूनामनेकाथेत्वात्‌ अत्र पा धातु, दानार्थीयः) 
( पत्ते ) दहीति, काययान इति वक्तुं वचनं न याति न गच्छति । 
मा्मणशतैः, यां चाशतैः (पक्ते) शरशतैः, ( मागेणो याचके शरे” इति 
मेदिनी ) दु-खं ददाति, क्लेशं जनयति, एकत्र, शअ्नुजीविभ्यः (पक्त) 
कामिभ्य इति, श्क्रारडे, सहसाक्रारणान्तरे, सत्यपीति यावत्‌, 
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तथाप्यन्ये ते भूपतयः, अन्य एवायम्‌ । न्यक्रृतचगनरनिष- 
घनहुषाम्बरोषदशरथ दिली पनाभागमरतभगीरथययातिर म्रतमयः 
स्वामी । नास्याहंकारकाखकूटविषदिम्धदृष्टा दयः, न गवगुच- 
गरगलग्रहगदगद्‌गदा गिरः, नातिस्मयोष्मापस्मारविस्परतस्थं 


माहान , अज्ञानान्‌ , यथायथं दापादोपयोः बोधशुन्यात, ( पक्त ) 
मोहान्‌ स्वविकारजनितमोहान्‌ जीवनमपि प्राणानपि, एकन्र श्नु जीवि- 
नाम , (पत्ते) कामिनामिनिरोषः समुत्त्तिपति, समूत्कषति दण्डयती- 
त्ये: (पक्त) हरति । श्लेषानप्रागितोपमालं कारः वसन्ततिलकं वृत्तं । 
न्थक्करनेति-- नृगः, इच्वाक्रुपुत्रः, नलः, निषधाधिपः, निषधः, 
रामम्रपोत्र, “रामस्यतनयो जज्ञ कुरा इत्यमि विश्रनः । श्नतिथिस्तु 
कुःशाल्नज्ञेनिपधस्तस्यचात्मजः । हरिवंश” नहुपः, श्रायुषः पुत्रः, (पुर्‌- 
रवाप्रपोत्रश्च) अम्बरीपः “ऋअम्बरीपस्तुनाभागिः सिन्धुद्रीप पिताभवत्‌'' 
दशरथः, रामपिता, ( रघुवंश समुत्पन्नः ) पिलीपः, रामप्रपितामहः, 
नाभागोऽम्बरीषपिता, भरतः, दुप्यन्ततनयः, भगीरथः, सगरप्रपौत्रः, 
( गंगया श्मानेता ) ययातिः, शर्मिघ्ठायाभर्ता, च, ( दन्दसमासः ) 
इमे नृपाः, न्यक्करृताः, तिरस्क्रिताः, येन सः, (अत्र गुणायिक्यंयोति- 
तम्‌ ) श्रसतमयः, श्मम्रतविकारः, ( श्रप्रिमकाल कटादि राहित्य 
वणोनमरतन मयत्वादेव सतै युन्यत ) नास्यति- अस्य, हषेस्य, 
हकारः, अहंभावः, एव कालक्रूटत्रिषं तन दिग्धा, उपलिप्ता, चत 
एव, दुष, दृष्टयः, प्रवलाक्रितानि, न । नेति -गवेः, अभिमान णव, 
गुरूगरं, महाविषं, तेन जाना यो गलग्रहः, कशर्टावरोधः, ८( यस्य 
श्लप्मा प्रकुपितातिष्ठत्यन्तगेल स्थिरः, ्माशु संजनयेत्कोपं जायते- 
ऽस्य गलग्रहः ) चरके । स एव गदः, रोगः, तेन गद्‌गदाबाष्वः न 
। आमयक्रारगान बाचोऽस्पष्त्वम्‌ ) निस्मयः, श्रतिगवेः, तेन य 
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याशि स्थानकानि, नोदामदपंदादज्वरवेगविङ्गवा विकाराः, 
न(भिमानमदासंनिपातनिर्मिताङ्कभङ्ानि गतानि, न मदादित- 
वकरीङतोष्रनिष्छ्यतनिष्डु यक्षराणि जदिपतानिं । तथा च । श्नस्य 
विमलेषु साधुषु रत्नवुद्धिः, न शिलाशकलेषु । सुक्ताधवलेषु 


उष्मा, श्रौद्धत्यं स णव, श्रपस्मारः, ( मृगि: ) व्याधिः, तन विस्मृतं 
स्मरणाविपयंगतं, स्यय, स्थिरता, यः, तानि स्थानकानि, स्थितय 
न । नोदामेनति- उदामः, प्रचण्डः, यः, दपः स एव ज्वरः, 
( उष्णोत्पादकत्वात ) तस्य वगन, विक्कवाः, पीडिताः, विकाराः, 
न । नाभीति. अभिमान ण्व महासन्निपातः, ( श्वासः कासो भ्रमो 
मूच्छ प्रलापो माहवेपथुः । पाश्वम्यवेदना जम्भा कपःयत्वं मुखस्य च 
वातोल्वणस्यलिगानि, सन्निपानस्यलत्तयेन ) रोगः, तन, करतः, विहित 
ंगानां+सवयवानां, (पन्ने) स्वननानांभगः, येषु, तानि, गतानि, गमनानि 
च न। मदति-- मदः, सौ भाग्ययोवनाद्यवलपजो विकारः “मदौ विकारः 
सोभाग्ययोवनाद्यवलपजः * 'दपरो,'' तन, ्र्दितः पीडित, ( श्राक्रान्त 
इति धावन्‌ ) श्रत एव वक्रीकृतः, अथवा मद्‌ पव इदितः, वातव्याधि 
विरोषः तेन वक्रीकरतः, यः, च्ोघः, तस्मात्‌ , निप्थ्यनानि, निगेलितानि 
निष्टुराणि, दारुणानि, ककशानि वा, अक्षराणि, वणाः (कवर्गा 

इति यावत्‌ ) येषु तानि, जल्पितानि, वचनानि, न । अस्येति--- 
दमस्य, चक्रवर्तिनः, विमलपु, अननघपु, ( शअपापप्वितिभावः ) ( पन्ते ) 
निमेलेषु, ८ भा्वरतयाघुच्छायेप्वित्यधेः ) साधुषु, सजनपु, 
रत्नवुद्धिः, रत्नानि एते इति बुद्धिः (ज्ञानमिति भावः) शिला शकलंपु 
प्रस्तरखण्डेषु, ( हीरकादिषु इति मावः) न । परिसंख्याऽलंकारः। 
मुक्तेति- मुक्ताधवलेषु, मोक्तिकवत विशदषु, गुगोषु, विद्या विन 
यादिषु, ( पत्ते ) मुक्ताभिः धवलेषु, गुगोषु, सूत्रेषु, ( मोक्तिक हारे- 
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गुणेषु प्रसाधनधीः, नाभरणभारेषु । दानवत्घु कमेखु साधन 
श्रद्धा, न करिकयटेषु । सर्वाग्रेसरे यशसि महाभीतिः, न जीवित- 
जरन्ते । गरहीतकरास्वाशासु प्रसाधनाऽभियोगः, न निजकसच- 
चर्मपुतिकासु । गुणवति धनुषि सहायवुद्धिः न पिर्डोपजी- 
विनि सवकजने। अपिच । अस्य मिनोपकर्णमात्मा, भत्योप- 


प्वित्यधः) प्रसाधनधीः, अलङ्कार वृद्धिः, अथवा, प्रसाधनं, प्रद्रप्म्‌, 
्रञेनं, गुणाञ्जनमेव अञ्जनं, ( नतुश्माभरणाज्मेनमितिभावः ) 
द्माभरणमारपु, भारभूतपु च्नाभरणापु, (क्टकक्कण्डलादि समृषपु) न । 
दानवत्सु, दानयुक्कषु, ( पत्त ) मदयुक्तपु (दानं गजमदं त्याग प्रालन- 
चछदशुद्धिपु” मेदिनी) साधनध्द्धा, निप्पादनानरागः, ( पन्ते ) 
साध्यत अनन इति साधनं, सन्यं ( सनाङ्गमितिभावः ) तद्विषयियी- 
श्रद्वा, ( सनाङ्गत्वेन युद्धादि कमे सम्पादनवुद्धि रित्यथः ) करिकटेषु, 
दस्तिगरडपु, (मद्‌ नलवर्पिप्वित्यथेः) न । मदमुचां हस्तिनां संप्रहान- 
रागोनतिभावः । च्म्रसरे, ग्रगामिने, यशसि, महाप्रीतिः, प्रम, 
जीविनजरत्तगा, जीवने ( क्षगाभङ्करं-इतिमावः ) न । ग्रहीतेतिः- 
गृहीतः करः स्वप्राह्योभागः, याभ्यः तथाविधायु ( पने) गृहीतः, धृनः 
करः पागिः यासां, नासु, आशासु दिक्षु, ( चतसः अनधिगतविषय- 
तरप्णापु वा ) प्रसाधनाऽभियोगः, वशीकरगाप्रयासः (रञ्जनानुरागो वा) 
निजेति निजकलच्राणि, स्वीयभायाः, ( न परकीया इति ध्वनिः ) 
तान्येव चम्म॑पुत्रि काः, चर्माच्छादितपुत्तलिकाः तासु न । गुणवति, 
मो समन्वित, (पक्ते) विद्याविनयादिसम्पन्ने, पिर्डोपजीविनि, (अन्न- 
दानेन भरणीये इत्यथेः ) सदायवुद्धिः, न । चरस्य ( हपस्येतियावन्‌ ) 
मित्रोपकररणं, सुह्रपं, उपकरणं उपकारकं वस्तु, श्रात्मा, स्वस्वरू- 
पम्‌ । (च्रात्मप्रभावेगोव सवैमसो संसाधयति, न परमुखमपेच्तते इत्यथः) 
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कर्णं प्रभुत्वम्‌, परिडितोपकर्णं वेदग्ध्यम्‌, बान्धवोपकरणं 
रदमीः, कृपणो पकर णमेश्रयम्‌ , हि जो पकग्णं सवंस्वम्‌ , खुत- 
संस्मरणोपकरणं हदयम्‌, धमांपकरणमायुः, साहसो पकरणं 
शरीरम्‌ , असिखतो पकर णं प्रथिवी, विनोदो पकरणं राजकम्‌, 
प्रतापो पकरणं प्रतिपक्तः । नास्याटपपुरयैर वाप्यते सर्वातिशायि 
सुसखरसप्रसूनिः पादपल्लवच्छाया' इति । श्रत्वा च तमेव चन्दर 


भृत्यापकरगां, भृत्यानामुपकरारमाधनं, प्रभुत्वं, प्रभावः ( सवक्रादीनां 
दानादिसम्पादनमेवास्य प्रभुत्व फलमिनिभावः) परिडतापकरणं, 
परिदतानामुपरकार साधनं, वेदग्ध्यं विद्यवत्वं, वे च्तण्यं वा । वान्ध- 
चोपक्ररणं, वान्ववानामुपकारसावनं, लच््मीः, सम्पन्‌, ( सम्पद्धिः 
बान्धवा उपर्ियन्ते इनिमावः ) क्रपगोपकरगां, कृपणानां, दीनानां, 
उपकरणं, पापणाय्‌ , पश्र । (च्रस्य एश दरिद्राणां दारिद्रभमौच- 
लाथमेवेतिमावः ) द्विजोपक्ररणं, द्विजानां, ब्राह्मणानां, उपक्ररगां, 
स्स्व, सरवैधनम्‌, शंङृतेति-- सुतस्य, कृतापकारस्य, सस्मरा, 
तस्य, उपकरणं ,उपकारकं, दयं, चित्तम (करतज्ञोऽयमितिभावः) धर्मा- 
पकरणं, घर्मोपाजेनसाधनं, श्रायः, जीवनसमयः (धर्माजनायवजीवितमि- 
त्यथैः)साहसोपकर्णं, सहसाप्राग्‌ विविच्य वलेन, क्रियमागं कमे सामं, 
तस्य उपकरणं, उपक्रार सावनं, शरीरं । असीति--रसिलता, खङ्ध, 
तस्या उपकरगं, उपाज॑नवम्तु, ( खङ्गवलनैवानेन प्रथिवी श्मायत्तीकृता 
इतिभावः ) विनोदोपक्रणं, विनोदस्य, प्रीतेः, उपकरणा, राजक; 
राजचक्रम्‌ , ( श्रनुगत राज्ञांसाहचर्यणेवायं प्रीतिमनुभवति .) । 
प्रतापेति-- प्रतापस्य, तेजः, उपकरणम्‌, ख्यापनसाधनम्‌ , तस्य 
प्रतिपक्ञः, शत्रुः, । अल्पपुस्यः, लघुभागधयेः । सवति- सर्वाति- 
शायी, सर्वेभ्यः उत्क्रषेवान्‌ यः युखरसः तस्य प्रसूतिः, उत्पत्तिहतः । 
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सेनं समादिशत्‌ ईतकशिपुं विध्रान्तसुखिनमेनं कारय इति। 

दथ गते च तस्मिन्‌ , पयस्ते च वासरे, संघटमानरक्तपङज- 
संपुट पीयमाने इव स्षयिशि स्ञामतां तरजति बाटवायसास्या- 
खणेऽपराङ्‌मुखातपे, शिथिितनिज्वाजिज्वे जपापीडपारले- 
ऽस्ताचलरशिखर स्खलिते खञ्जतीव कमटिनीकररकत्ततपाद पल्लवे 
पतंगे, पुरः परापतनि पद्भदन्धकारलेशटम्बालक शशिविरह- 


पादपल्लवच्छायाः, पादपल्लवस्य, चरगाणिसिलयस्य द्याया, अनातपः, 
(श्रथ, इत्यथैः) कृ ककशिपुम्‌ , रचिनशयनम्‌, वा सम्पादितभाजना- 
च्छादनव्यापारम्‌ ,पयस्त, वसिते । संघटति- - सद्व्मानः, सम्मीलन्‌ 
यः रक्तपङ्कजसम्पुटः, रक्तकमलसम्पुटः, तन पीयमाने इव प्रस्यमान इव । 
तथिगि, त्तयान्मुग्व, क्षमतां, त्तीणातां, व्रजनि, गच्छति । बालति-- 
वालः, सद्योजातः, यः वायसः, काकः, तस्य च्रास्यानं, मुखं तदत्‌ 
रगो, रक्त । परेति-- पर. ड मुखाः, प्रतिकूलाः, अतपाः, मयूरवाः, यस्य 
तथोक्तः । शिथिलेति- शिथिलितः, मन्दः, निजवाभिनाम , स्वाश्चानां, 
जवः, वगो यस्मिन्‌ तथोक्त । जपेति--- जपा, सूयप्रियक्कुसुममदः, तस्य 
र पीडः, स्तज्रकः, तद्रन्‌ पाटले, रक्ते अस्ताचलशिखर स्खलिते, पश्िम- 
गि रिचृडावलम्बिनि। खञ्रतीव, खञ्जइवाचरतीव । कमटिनाति-कम- 
लिन्याः, पद्िन्याः, कण्टके , त्ततः, विद्धः, पादपल्लवः, चरयाक्रिस- 
लयः यस्य तथाभूते पतङ्ग, सूर्यं । पुरः, पृवस्यांदिशि, परापतति, 
स्रागच्छति । व्रह्वदिति - प्रद्धन्तः, श्राविभेवन्तः, अन्धक्रारलेशाः, 
तिमिरनिन्द्वः एव लम्बाः, अलकाः, चृणेकुन्तलाः यस्मिन्‌ तथा भूते। 
शशीति-- शशिनः, चन्द्रस्य विरहेण, विच्छेदेन, य: शोकः तेन 
श्यामे, मलिने इव श्यामा, रात्री तस्याः मुखे, प्रारम्भे । श्रत्र श्यामा 
खी मुषे, च, वदने, (पतिविच्डेददुःगेन श्यामामुखोऽपि मलिनो भवति 
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शोकश्याम इव श्थामामुखे, कतसंभ्यो पासन: शयनीयमगात्‌ । 
श्रचिन्तयञ्चेकाकी- "कि करोमि । अन्यथा संमाविऽतोस्मि 
रा्ञा । निर्मिमित्तबन्धुना च संदिष्टमेवं कृष्णेन । कष्टा च सेवा । 
विषमं च भ्व्यत्वम्‌ । अतिगम्भीरं महद्राजकुटम्‌। नच तत्र 
मे पूवंज्प्रवर्तिता प्रीतिः, न कुलक्रमागता गतिः, नोपकारस्म- 
रणानुरोश्ः, न बाछसेवास्नेहः, न गोगौरवम्‌ , न पूवेदशेन- 
दात्तिरयम्‌, न प्रज्ञासंविभागोपप्रलो मनम्‌ , न विद्यातिशयकुतू. 
हलम्‌, नाकारसोन्द्यादरः, न सेवाकाकुकोशलम्‌ , न विद्दूगो 


(दति रूपकालंकारः) कृतेःत-- -करनसन्ध्योपासनः, विहितशायंकालि- 
कक्रम, शयनीयम्‌ , शयनागारम । एकाकी, अद्वितीयः । अन्यथा 
विरुद्धप्रकारण, सम्भावितः, तकिनः, निनिमित्तबन्धुना, श्कारगा- 
मित्रण । कष्टा, कषटकारी । भृत्यत्वम्‌ , भ्रत्यभावः, विषमम्‌ , असह- 
नीयम्‌ । श्रतिगम्भीरम्‌ , दुर्ञेयस्वभावम्‌ । पूवंजेति- पूतनः, पितरभि , 
प्रवतिता, जनिता प्रीतिः, प्रणयः । क्रुलक्रमागता, वंशपरम्परागता । 
उपक्रारस्मरणानुरोधः, राजकरलैन कदाचित्‌ मयोपकारः कृतः तस्य 
स्मरणं तदूनुरोधः । बालसवास्नेहः, बाल्यात्प्रभृतिसवानिमित्तं मम- 
त्वम्‌ । गोत्रगोरवम्‌ , कुलसम्माननम्‌ । पूवैदशेनदाज्िण्यम्‌, पूवे, 
दशनं, सात्तात्कारः, तेन दाक्िणयं, सारल्यम्‌ । पक्षेति प्रज्ञायाः, 
बुद्धेः, संविभागः, समालोचनम्‌ , तस्य `उपलोभनम्‌ , लोभो पापसन्धा- 
नम्‌। विद्यातिशयकुतुहलम्‌, मे विद्या श्चतिशायिनी भविष्यति इति 
कुतुलम्‌ , कौतुकम्‌ । नाकारसोन्दर्यादरः, श्राकारस्य, वयवस्य, 
सौन्दयं श्रादरः, सम्मानः । सेवाकाक्कुकोशलम्‌ , सेवायां, काकुः ध्वनि- 
विकारः तस्य कौशलं, पाटवम्‌ । विद्धदिति--बिदुषां, गोष्ठी, 
समाजः तस्याः बन्पे, श्मायत्तीकरणे वैदग्ध्यं, नैपुण्यम्‌ न । वित्तव्यय- 
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छरीवन्धवेदश्ध्यम्‌ , न वित्तव्ययव्रशीकरणम्‌ , न राजवल्नभपरि- 
चयः । अवश्यं गन्तठ्यम्‌ । सर्वथा मगवान्पुरारा तिभंवनगुरगं- 
तस्य मे सवं सांप्रतमाचरिप्यति' इत्यवर्धांय गमनाय मतिम- 
करोत्‌ । 

अथान्यस्मिन्नहन्युन्थाय, प्रातरेव स्नात्वा, धतधवलदुकूुल- 
वासाः, गरृहीताक्तषमालः, प्रास्थानिकानि सूक्तानि मन्जपदानि च 
वदुशः समावत्य, देवदेवस्य विरूपा्तस्य त्ञीर स्नपनपुरःसरां 
खुराभिकुखमधूपगन्धध्व जव टिविलेपनप्रदी पकबहलां विधाय 
पूजाम्‌, परमया भक्त्या प्रथमहूततर लतिलत्वम्िचरनचटुल- 


वशीकराम्‌ › वित्तस्य, धनस्य, व्ययः तस्य वशीकरणम्‌ , वाध्यता 
न । (अस्तीति शपः) राजसेवायां प्रचुरं वित्तं लभ्यते ममापितस्य व्ययं 
प्रावश्यक्रं इति । राजवल्लभः, राजप्रियः, तस्य परिचयः, परिचितिः । 
पुराराति त्रिपुरारि, भुवनगुरुः+लोकगुरः+महदेवः। अवधाये, विचि- 
न्त्य । घृतघवलदुकरूलवासाः, परिदिन शुश्रप्र्रवसनः । गृहीतात्तमालः, 
जपमालाधारी । प्रस्थानिकानि, प्रस्थानकराल वक्तव्यानि । सूक्तानि, 
वेद्‌मन्त्रभागानि । बहुशः, वारम्बारम्‌ । समावत्य परित्वा । देवदेवस्य, 
महादेवस्य । विरूपाक्षस्य, त्रिलो चनस्य । क्तीरेति-- कीरेण, दुग्धेन 
स्नपनं स्नानं, पुरःसरा, पूते यस्याः ताम्‌ । सुरभिति- सुरभीणि 
सुगन्धीनि, कुसुमानि पुप्पाणि, धूपाः, गन्धाः, ध्वना, पताकाः, वलि- 
विलपनानि, पूजाथविलपनद्रन्याणि, तेः बहला _ भूयिष्ठा ताम्‌ । 
प्रथमेति- प्रथमं, प्राक्‌ हुतानां, देवोदेरोनप्र्षिप्रानाम्‌ तरलानां 
चपलानाम्‌ , तिलानां त्वचः, आवरणानि, तासां विघटनेन, विसरणोन 
चदुलाः, चंचलाः, श्रत एव मुखरा: परत्पटदिति शब्दं कुर्वाणाः, 
शिखाः, ज्वालाः, शेखराणि, शिर श्राभरणानि यस्य तम्‌ । 
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मुखरशिख्तेखरं प्रास्याञ्याहुतिप्रवर्धितद्‌क्तिणाचिषवं मगवन्त- 
मागयुश्त्तरि हत्वा, दत्वा द्यम्नं यथाविद्यमानं द्विजेभ्यः, प्रद- 
तिश छृत्य प्राङ्मुखीं नेचिकीम्‌ , शक्रांगरागः शुङ्गमास्यः; शक्र 
घासाः, रोचनाञ्ितदृर्वां्रपल्लवग्रथितगिरिकरिकाङुखुमङ्ृत- 
कणेपूरः, शिखासक्सिद्धा्थंकः, पितुः कनीयस्या स्वस्रा माव 
स्नेहाद्र॑हृदयया वेनवाससा सा्तादिव यगवत्या महाश्वेतया 
माटव्यास्यया छतसफलटगमनमंगल्टः, दत्ताशीर्वादो बान्धव- 
यृद्धाभिः, अभिनन्दितः परिजनजगर्तीभिः, वन्दिवचरणेरभ्ययु- 
ज्ञातो गुरुभिः, अविवादितैराघ्रातः शिरसि कुटनरद्धेः, वधितगम- 
नोत्साहः शकुनेः, मोष्ट्तिकमतेन छःतनक्षचदोहदः, शोभने मुहं 


प्राज्यति- - प्राज्याहुतिभिः+प्चुरघृताहुनिमिः, प्रवद्धिताः, ब्रद्धि नीताः, 
दक्षिगादक्तिणदिग्वर्तिन्यः अर्षः, शिखायस्य तथोकतम । च्राशुशु- 
तणिम्‌ , अभ्चिम । (पावकोऽनलः रौदहिताश्वा वायुसखा शिखावाना- 
शाशाक्तगिः इत्यमरः । यश्नम्‌-- धनम , (व्यम्नं वित्ते विलऽपि च इति 
मदनी) नेचिक्री, गाम्‌, (उत्तमामोषु नचिकी इत्यमरः) शुक्काङ्गरागः, 
ए्येतचन्दनदिग्धस्नेहः । रोचनेति - रोचनया, गोरोचनाख्यमांगल्य- 
प्रयेण, अञ्चिता, रञ्जिताः दूर्वाणां, कुशानाम्‌ , श्चम्रपल्लवाः ते; ग्रन्थितं, 
गुम्फितम्‌, यत्‌ गिरिकणिकाक्ुसुमम, अश्वघुरीनाम मांगलिक 
्रोषविः, तस्याः, पुष्पं, तेन कृतः, रचितः, कणौपूरः. कर्णभूषगां येन 
तथोक्तः । शिखेति--शिखासु, चूडासु, सक्ताः, लप्राः, सिद्धाथेकाः, 
श्वेतसुषपाः यस्य तथा मृतः । स्वस्रा, भगिन्या । श्वेतास धवलव- 
सनया । महाश्वेतया; सरस्वत्या । छृतेति-- कृतम्‌, श्रनुष्ठितम्‌ ; 
सकलं, गमनाय मंगलं यस्य तथोक्तः । दत्ताशीर्वाद्‌ः, वितरिताशिः, 
परिजनजरतीभिः, परिजनेषु या जरत्यः, स्थविराः ताभिः । श्राघ्रातः, 
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हरितगोमयो पलिक्ताजिरस्थरिडलस्थापितमसितेतरकूसुममाला- 
परित्तिप्तकण्ठं पिष्ट पञ्चाङ्गुल पारडरं मुख नि हितनवच्चूतपल्लघं 
पृणंकलशमुदीत्तमाणः, प्रणम्य कुख्देवताम्यः कुसुमकूटपाणि- 
भिरप्रतिरथं जपद्धिनिजद्विजेरनुगम्यनानः, प्रथमचटलितदक्तिण- 
चरणः, प्रोतिकरुटान्निरगात्‌। 

प्रथमेऽहनि घमक्ालकष्टं निख्दक निष्पत्रपादपविषमं- 


शिरसि चुम्विनः। शकुनेः, सुनिमित्त भूतपक्तिभिः, मुहृसतिकेति- - 
मुहर जानन्ति इति मोहर्तिकाः, गणकाः इत्यथः, (-देवज्ञगयकावपिः 
स्युमार्तिक्र इत्यमरः ) तेपां मतेन, अभिप्रायेण । कृतेति. - कृनम्‌, 
नन्तत्रषु, अरश्विन्यादिषु दाहदम, अनुर.गविशपः येन तथोक्त 
शोभनमुहूरने, शुभधरिकायाप , हर्तिनि - हरितेन, शअरशुष्केण, गोम 
येन्‌, गव्येन, उपलिप्रम , प्रलिप्रम, यन्‌ अभिरम, अंगम्‌, तः 
स्थरिटलं पारष्करताभ्‌ामः, तत्र स्थापित तम्र । सअआसत(त- ससि 
तनराभिः, श्वेतामिः, कुसममालाभिः, परित्तिप्रः, परिवेष्ठितिः, कण्ठः, 
यस्य तथाक्तम॒ । पिष्टेति- - पिष्टानां, “पिटदिली' इति प्रसिद्धानां 
मांगलिक द्रव्याणां पंचांगुलं, प॑चांगुलाकारः प्रसाधनविशेषः, तेन 
पारड्रः, शुश्रः ( पंचांगुल गरहीतपिष्टन चित्रित इति भावः ) तम्‌| 
मुखेति - मुग्व, कलसस्येतिशषः, निहितः, ऋअपितः, नवः चूतपल्लवः, 
्राश्रपल्लवः यस्य तथोक्तम्‌ पूणोकलसम्‌ , भरितक्कम्भम , उदी च्यमाणाः 
पश्यन्‌ । च्प्रतिरथम्‌ , नास्तिप्रतिरथः, प्रतिद्रन्दी यत्र तद्‌ । जपद्धिः, 
वाणस्परद्धाकोऽपिमाभूत्‌, इति मंत्रं जपद्धिः, निजद्विजैः, स्वक्री 
ब्राह्मणैः । श्नुगम्यमानः, प्रथमं, पूतवै चलितः, दक्तिणचरणः, वामे- 
तरपादः यस्य सः । प्री तिकरूटात्‌ › एतन्नाम नगरात्‌ , निरगात्‌ । 
प्रथमेति- मह्वक्रूटनामान म्राममगात्‌ इत्यनेनान्वयः! प्रथमेऽहनि, 
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पथिकजननमस्कियमाणं.प्रवेशपाद पोत्कीखंकात्यायनीप्रतियातनं, 
णुषकमपि पल्लवितमिव त॒षितश्ापदकुलरूग्बितलोलजिह्ाट- 
तासहश्ः पुखकितमिवान्छमल्लगोलाङ्गूरलिद्यमानमधुगोल- 
चलितसरासंप्रातैः, सोमाञ्ितमिव दरधस्थलीरूढस्थूलखामीर- 
कन्दलशतैः, शनैश्च रिडकाक्ाननमतिक्रम्य मल्लकरुटनामानं 
ग्राममगात्‌। तत्र च हृदयनिर्विशेषेण भ्रात्रा सुहृदा च जगत्पति- 
नास्ना संपादितसपयः सुग्बमवसत्‌ । अथापरे युरन्तीयं भगवतीं 


च्रादिमेदिवमे । भ्रमति - घम्मकराले, प्रीप्मावसर कष्टं, दुखं यत्र 
तन्‌ । निश्दकं, जलदीनम्‌ । निष्पञेति ` निप्पत्रः, प्त्ररदहितेः, पादपैः, 
तरुभिः, विपमं, क्रटोरम्‌ । (्रायाहीनाद्‌ दुःखगाहम) पथिकेति. - 
पाथिकेः, पान्थजनैः, नमम्करियमारां, प्रगम्यमानम्‌ । प्रवशेनि.- 
प्रचर, प्रवेशनारम्म यः पादपः, लमः तत्र उत्कीर्णा. खेरि कात्या- 
यन्याः, दशमुजायाः, प्रतियानना, प्रतिक्रतिः, यत्र तथोक्तम्‌ । शुष्क- 
मपि नीरसमपि । पल्लवेति -पल्लविनमिव, पत्रवदिव, तषितेः, पिपा- 
सितैः, श्रापदरकुनैः, दि्रजन्तुममूहैः, लम्वितानि, वहिष्छरनानि, 
लोलानां, चपलानां, जिह्वालतानां, रमनावह्नीनां, सहनश््राणि यैः, 
“इत्युत्प्क्ता' पुलक्रितमिव, रोमाश्चितमिव, अच्छेति - च्रच्छमल्लैः, 
भल्लूकः, गोलांगूलैः, कपिभेदैः, ( लंगूर इति ख्यतिः ) लिद्यमानानि 
आस्वाद्यमानानि, यानि मघुगोलानि, मधुचक्राशि, तेभ्यः चलिता- 
नाम्‌ , उड़ीयमानानां, सरघाणां, मधुमक्षिकाणां, संघाते, समूहैः । 
रोमश्ितमिव । दश्प्ेति-- दग्धासु, भस्मीकृतासु, स्थलीपषु, उपर- 
भूमिषु, रूढानां, जातानाम्‌ , अभीरुणां, शताधरीनामोषधविशेषाणां, 
“कन्दलशतेः;नवाङ्कुरसमूहैः । पूर्वंणान्वयः । दद्रयनिर्विरेषेा,हदयात्‌ 
निर्विशेषः, श्रभिन्नः तेन, सम्पादितसपस्येः, श्रनुष्ठितसत्कारः । 
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भागीरथीं यष्िगृहकनान्नि वनभ्रामके निशामनयत्‌ । श्रन्यस्मि- 
न्दिबसे स्कन्धावारमुपमणितारमन्वज्ञिरवति तसंश्िवेशमास- 
साद्‌ । अनिष्ट नाति दूरं राजभवनस्य । 
निवेतितस्नानाशनत्यतिकणे विश्रान्तश्च मेखलकेन सह 
सह याममात्रावशेषे दिवसे भुक्तवति भूमुजि प्रद्यातानां ्तिति- 
भुजां बहुभ्थिबिरसन्निवेशान्वीत्तमाणः शनैः शनैः पट्बन्धाथं- 
मुपस्थापितेश्च, डिरिडिमाधिगोहणायाहतेश्चामिनवबद्धेश, विन्ते 
पोपाजितश्च, कोशलिक्रागतेश्च, नागकीथीपाटप्रषितेश्च, प्रथम- 





स्कन्धावारम्‌ , सना निवेशाथरचितपरमर्डपारिरूपम । उपमणितारम , 
मरिताराख्यपत्तनसमीपे । श्न्वजिर्वतिः _ अभिरवती नाम नदी 
तामनु, अन्वजिरवति । करतपन्निषेशं, कृतस्थितिम । शआमाससाद्‌, प्राप । 
निवर्तितेति--निवर्तितः, कनः, स्नानाशनयोः, स्नानभोजनयोः, 
व्यतिकरः विधिः येन तथोक्तः । विभ्रान्तः, कृतविश्रामः । मेखलके 

एलन्नामपत्रवाहकेन । याममात्रावरेप, प्रहरमात्रावशिष्टे । भूभुजि 
राजनि । प्रख्यातानां, प्रसिद्धानाम्‌ । कितिभुजां, महिभुज.म्‌ । शिवर- 
संनिवेशान्‌, पटमरुडपानि । वीक्तमाणः, पश्यन्‌ । पदटूबन्धाथम्‌, 
सिहासनमण्डप रचनाथम्‌ । उपस्थापितः, श्रानीतैः । डिर्डिमाधिरोह- 
णाय, पटहस्थापनाय, गजघ्योपरि इति भावः । धित्तेपेति-- विक्तेपेगा, 
प्ररणेन, यपश्न्दैः उपायनाथेमितिभावः । उपार्जिताः, लब्धाः तैः । 
कोशलिक्रम्‌, नैपुख्यम्‌, आगतैः, प्राप्तैः । नागेति-नागवीथी, 
गजोत्पत्तिभूमिः, तस्याः पालः, रक्तकः, तेन प्रेषितैः, प्रेरितैः । प्रथ- 
मेति- प्रथमं, प्राक्‌ यत्‌ दशनम्‌ , त्रवलोकनम्‌ , तस्मिन्‌ यत्‌ कृत्‌- 
हलम्‌ , कौतुकम्‌, तेन, उपनीतैः, प्राप्तैः । दृतेति- दूतानां, राज- 
वार्तावहानां, सम्तरेषणेन, प्ररणेन, पे षितैः । पल्लीति- पल्ली, व्याधानां, 


1 
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दशनकुतूहलो पनीतेश्च, दूतस पेषणपरषितेश्च,पललीपरिवृढदौकिैश्च 

स्वेच्छायुद्धकीडाकौतुकाकारितेश्य, दीयमानैश्धाच्िभानेश्च, 

मुच्यमानेश्च, यामस्थापिवेश्च, सवंद्वीपजिगीषया गिरिभिरिव 

सागरसेतुबन्धनार्थमेकीरतेध्वंजपर पटु परहशङ्कचामरांगरागर- 
स च 4 9 

मीः, पुष्याभिपेकदिवसेगिव कहिपतेवाँर णेन्द्र; श्यामायमा- 

नम्‌, अनवरतच लितखुरपुरप्रहनमग्बदंगीनेतेय द्विरिव राजटच्मा- 


ुदरमराम, नस्य परिवरः, श्नधिपः, तेन टोक्रितैः, प्रिषिनैः। स्वेच्ठेति-- 
स्वेच्छया, निजच्छया, राज्ञ इति भावः। या युद्धकीडा तस्याम्‌ 
यत्तुकम्‌ , श्रोत्सुक्यम्‌ , तेन आकारितः, श्राहूतैः द्ीयमानेति- - 
दीयमानैः, राजभिः, उपद्रौक्यमानैः । आच्ियमानैः, अपसा्यमारौः। 
सुच्यमानैः, बन्वनान्‌ इति भावः । यामस्थापितैः, प्रहर कालावस्थितैः । 
सवति- स्वे, सकलाः, द्रीपाः, देशाः, तेषां जिगिषया, जतुमिच्छया । 
सागरेतिः सागरस्य, समुद्रस्य सेतुः, युलम , नद्‌बन्धनाथेम्‌ गिरि- 
भिरिव, पतरेतेरिव । पएकीकरतैः, एकवरानीतैः । ध्वजेति-. ध्वजपटाः, 
पताकाः, पटवः, गम्भीरनादाः, परदः, दकाः, शंखाः, चामराणि, 
वालव्यजनानि, अङ्गरागाश्च, विलेपनद्रव्याणि च तैः रमणीयैः, 
दशेनैः । पुप्यामिषैक्रदरिवसेरिव, ( पुष्यनक्त्रयुक्ेदिने मङ्गलालङ्क्रृतः 
स्नाति तत्र॒ ध्वजादिरम्यवस्तूनि सनज्नीक्रियन्ते ताद्रशेः दिनैरिव ) 
कल्पितैः, सनितैः, वारणेन्द्र, गजन्द्र, श्यामायमानम्‌, श्य.मा, 
निशा तद्त्‌ आचरतीति तथोक्तम्‌ । अनवरतेति-- श्रनवरतं, निर- 
न्तरम्‌ , चलितं यत्‌ खुरपुरम , शफाग्रम , तेन प्रहतानि, ताडितानि, 
मृदः, मृतिकायाः, श्ङ्गानि, श्रवग्रवानि, येः तथोक्त, नतेयद्धिरिव, 
नृत्यं कारयद्धिरिव । (तत्रापि वाद्यविशेषाः मृदंगा ताडिताः भवन्ति ) 
खक्केति- स्कपुटम्‌ , श्ोघठप्रान्तम , (परान्तावो्ठस्य सक्रणी ^इत्य- 
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मुपहसद्धिरिव सृक्रपुरप्रसृतफेनाट्हासेन जवज्ञडजङ्घां हरिण- 
* गोहं ए यतं , त्प (क 
जातिमाकारयद्धिरिव संब्रह्ृहेतोहषं हे षितेनोश्चेः श्रवसमुत्पतद्ि- 
रिव दिवसकरर्थत॒रगरुषा, पक्ञायमाणमरडनचामरमालैगेगन- 
तटं तुरगैस्तरगायमाणम्‌ , अन्यत प्र पितश्च प्रष्यमारोश्च, प्रषि- 
तप्रतीपनिवृत्तेश्च, बहुयोजनगमनगणनसंख्याऽत्तरावरीभिरिव 
घरारिकाऽऽवलीभिधेरितभुखमणडनकैस्तारकितेरिव संध्याऽतप- 
1 श चः, ॐ (क क 
च्दधेदेरख्णचामरिकाग्चितक्रणपूर. सरक्तोत्पटेरिव रक्तशाटिशाले- 


मरः ) तस्मात्‌ प्रस्नः, निग्रनः, यः फनः स एवाष्दासः, हास्यविरापः 
तेन । जवेति-- जवे, वेग, जडा, गन्तुमसमर्था, जङ्घा, यस्याः ताम्‌ 
हरिणनाति, मरगजातिम्‌, आक्रारयद्धिरिव, आह्ययमानेरिव । संघ- 
टेति--संवटहनोः, परस्परमम्पलनटतोः । दिवमकरस्य, सुयेस्य ये 
रथतुरगाः, स्यन्दनाश्राः, तम्यः, रट्‌ , क्रोधः, तया, गगनतलं, नभ- 
स्नलम्‌, समुत्पतद्धिरिव, उद्ीयधावद्धिरिव, पक्तति-- पक्तवदाचर- 
न्तीति, पन्ञायमाणाः याः मरुडनचामरमालाः, भूपणाथ्रृतचामररा- 
जयः, येषां तैः । तरंगायमानम्‌, तरंगवदाचरतीति तथोक्तम्‌ । 
साम्प्रतम्‌ क्रपेल ककुलेः कपिलायमानं राजद्रारमिति विशिनष्टि । 
अन्यत्र-अन्यस्मिन्‌ प्रदेशे, प्रपिनेः, प्रसिनिः। प्रेप्यमारौः, प्रय्यमाशोः 
परिषितप्रतिनित्रततेः, प्रथमं प्रेषिताः पश्चात्‌ प्रतिनिवृतेः । बहिति-- वहूनि 
योजनानि यद्रमनं, तस्य गणना, संख्या तस्याम्‌ , श्रक्तरावलीभिः, 
गणनचिह्भूत ककु: । वरारिकावलीभिः--कपर्दिकामिः । घरितेति-- 
घरितं, खचितम्‌ , मुखमर्डनकं, वद्नभूषणं येषां तेः तारक्रितंरिव, 
प्रकृटिततारामर्डलेरिव । सन्ध्या-शायंमुखम्‌ , तस्याऽऽतपच्छेद;, आात- 
पण्डः । अस्णेति--श्ररूणाः.रक्ताः+याः चामरिकाः, ताभिः रचिताः, 
खचिताः कणोपूराः, कणभिरणाः येषां तैः सरक्तोत्पलेरिव, श्ररूण- 
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यैरनवरतभणभणायमानचाख्चामीकरघुख्घुरुकमाटिकेजरत्कर- 
सवनैगिविरणितशष्कवबीजकोशीशतेः, श्रवणो पान्तपेङ्कः्पश्चराग- 
वर्णोर्णाचित्रसृच्रजूरजराजाटैः कपिकपोटकपिलेः करमेटककुलेः 
कपिलायमानम्‌ , अन्यत्र शरज्रधरेरिव सद्यः खतपयः पटल- 
धवटतनुभिः, कर्पपादपैरिव मुक्ताफल जालकजायमानाऽऽलोक- 
लुतच्छायामगडल्ेर्नांरायणनाभिपुगडरीकरि वाशि गरुड पत्तेः, 


कमलवद्भि रेव । रक्तानां, शालीनां, धान्यानां, शालयाः, त्तेघ्रागि तेः । 
्ननवरननि-अनवरतं,निरन्तरम्‌ कणा कगायमानः, णतच्छल्दंकुवद्धिः, 
चारभिः च।मीकरेः, सुवर्गो; ( घटिना इति रोषः ) घुरघुरकाः, 
एनच्छल्दक्रियमाणाः मालाः येषां तेः । जरत्करञ्जवनेः, जीगो- 
कमलक्रननरिव । र णितेति. -रणितानि यानि गुष्कवीनानि येप, 
कशीनां, पद्यानां शनेः शनसंख्याकेः । श्रवणयोः करयोः, उपान्तेपु, 
प्रान्तेषु, परद्कन्ति, चलन्ति, पंचभिः, पंचविधेः रागैः, वर्गोः, रचिता 
याः उरगाः, मेषादीनां लोमानि ताभिः चित्राणि, मनोज्ञनि, सूच 
जूटा इव जटाजालानि केशात्रन्दानि यपां तः। कपिक्रपोलकपिलेः, 
यानरगरडस्थलवन्‌ पद्गलेः। कमेलककुेः, उषरव्रन्देः । कपिलायमानम्‌ 
पिङ्लायमानम । अन्यत्र -श्न्यस्मिनद्रशं अरातपपत्रखण्डः अ्रतद्रीपा- 
यमानम्‌ इति राजद्रारं विशिनष्टि, शरञ्जलधररिव, शरत्कालमेघेरिव । 
सदय इति-- सयः तत्त्गम्‌ , च्चुतानां, ्तरितानाम्‌ , पयसां, दुग्धा- 
नाम , पटलवन्‌ , राशिषन्‌ धवलम्‌ , शुभ्रम्‌ तनुः, येषां तथ।बिधेः (प्ते) 
सयः सतः, अचिर निगलितेंः, पयसां, जलानां पटले; समूह 

धवलाः श्वेताश्च ते तनवः तथा भूतेः कल्पपादपेरिब, सुरतरुभिरिव 
मुक्तेति- मुक्ाफलानां, मोक्ति कानाम्‌ , जालकः, मालाभिः, जाय- 
मानः , उत्पद्यमानः, यः श्ालोकः, प्रभा, तेन लुप्तं, द्विन्नम यत 
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४ (क च लकीरि 
स्षीरोदोदेशैरिव द्योतमानविकरविद्रमदरडेः, शेषफणाफलरकोरिव 

† 9 + ५२. 
उपरिस्फुररसपटीत माणिक्यरवरडेः, शवेतगंगापुलिनेरिव 
राजहंसो पसेवितेरभिभवद्धिरिव निदाधसमयमुपदसद्धिरिव 
विवस्वतः प्रतापमापिवद्धिरिवातपं चन्द्रलोकमयमिष जीवलोकं 
जनयद्धिः कुमुदमयमिव काटं कुवद्धि्ज्यात्स्नामयमिव षासरं 
विरचयद्धिः फनमयीमिव दिवं दशयद्धिरकालकोमुदीसदस्नाणीव 


खायामण्डलम्‌ , अनातपसमृहः यः तैः (पन्त) मुस्ताफलानां जाल कः, 
कल्पनर्तप्रसूतः मो क्रितिकेः, चअन्यत्रसामान्यम्‌ । नारायणस्य विष्णोः, 
नाभिपुरुडरीकेः, नाभिजश्रतकमलेरिव, च्राश्छिष्टा-.संलग्राः, गर्डपक्ताः, 
रत्नविशेषाः (न्यत्र) गरःडपक्निणः यत्र तैः । त्तीरोदोदेसैरिव, त्तीरसा- 
गरविभागेरिव । दयोतेति -दोतमानाः दिप्यमाना विकटा विषमाः. 
मरणाः, प्रवालद्रुमाः यत्र तैः शषफण।फलक्ररिष, उपरीति-- उपरि, 
शिखरदेशे, स्फुरत्‌. दीप्यमानम्‌ , स्फोतम्‌ स्थूल मािक्यखर्डम्‌ , येषां 
तः (पन्त) उपरि-फणाया उपरिभागे, स्फर स्फीतं माणिक्यखण्डम्‌ , 
येषु त: । श्वेतगङ्गापुलिनेरिव, धवलगंगसेकतदेशेरिव । राजहंसेति-- 
राज्ञानो हंसा इव तः नृपोत्तमः, (पर्त) हंसविशेषे श्च । उपस्तवितानि, 
व्यवहृतानि; चरितानि च तेः । निदाघसमयं, प्रीष्मकालम्‌ , अभिभव- 
द्विरिव, जयद्धिरिव, ( श्रातपनिवारणान्‌ ) विवस्वतः, सूयेस्य, प्रतापं 
प्रभावम्‌ , उपहसद्धिरि ( सवेतसुयदशेनाभावात्‌ ) चन्द्रलोक मय- 
मिव जीवलोकम्‌ , मनुप्लोक्रम्‌ , जनयद्धिः, उत्पाद्यद्धिः (तस्यातिधा- 
बल्यात्‌) कुमदमयभमिव, करमयमिव कालं,समयं कुभद्धिः सम्पादयद्धिः। 
ज्योत्स्नामयमिवक्रान्तिमयमिव, वासरं, दिनं विरचयद्धिः, कुद्धः । 
फेनमयीमिव, दिवम्‌, अन्तरीक्ञम्‌ दशेयद्धिः, श्रालोकयद्धिः । 
अकालकोमुदीसहस्राणीव,कौमुदीसहस््रागि.चन्द्िकासमूहान ,स जदि, 
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सृजद्धिरुपहस द्धि रिव शातक्रतवीं धियं श्वेतायमानेरातपदखरडेः 
इ्वेतद्धीपायमानम्‌ , त्षणदश्नटएटदिडः मुखं च मुष्णद्धि रिव भुव- 
नमाक्तपोत््ेपदोखायितं दिनं गतागतानीव कारयद्धिरुत्सारय- 
द्विरिव कुनृपतिकलङकाली कालेयीं स्थिति, विकचविशदका- 
शवनपाराड्रदिशं शरत्समयपिवोपपादयद्धिर्बविसतन्तुमयमिवा- 
न्तरित्तमावमभावयद्धिः शशिक्ररश॒ुचीनां चतां चामराणां सद- 
स दौलायमानम्‌ +अपि च हंसयूथायमानं करिक्णंशङ्गेः,कटप- 
ल्तावनायमानं कदटिकामिः, माणिक्यत्रत्तकवनायमानं मायु 


त्पादयद्धिः, शातक्रतवीं, ण्न्द्री, धियम, सम्पदम्‌, उपटसद्भिरिव । 
श्वेनायमानैः, श्वेतइव शआ्ाचरन्ति तैः, अआतपत्रग्बरुडेः, दछच्निवहेः, 
श्वेतायमानम्‌। चामराणां सहश्रे,दौलायमानमिति विशिनष्टि । त्षणेति- 
त्तगोन.रप्टं नष्टं च, श्रष्टानां, दिशां, मुखानि यस्य तादृशम्‌ ,मुवनम्‌ , 
लोकम्‌ , मुष्णद्धिरिव, हरद्धिरिषव । आक्तेयेति --च्ाक्तेपः, प्रसारणम्‌ , 
उत््ेपः, उःद्र॑त्तेपणम्‌ ताभ्यां दालायितम्‌ दिनं, दिवसम्‌ गना- 
गतानि, यात्तायतानि, कारयद्धिरिव । कनृपेति--कुनपाः, प 
कलङ्कः, श्रपवादाः, तेः, काली, मलिना तां कलेयी, कलिसम् बन्धिनी 
स्थिति, मर्यादाम्‌ , `उत्मारयद्धिरिव, चअरपनय्रद्धिरिवि। विकचेति-- 
विकचः, स्फुटैः च्रतएव विशदः, क्रशवनैः, काशनामतरणविरेषेः, 
पाण्डुराः, धवलाः, दिशो यत्न तथा भूनम्‌ शरत्समयम्‌ , शरत्कालम्‌ , 
उत्पादयद्भिरिव । विषतन्तुमयम्‌ , सरग 'लसूत्रमयम्‌ › अन्तरीक्त, गगन- 
तलम्‌ , ्विभवियद्धिरिव प्रकटयद्धिरिव । शशिनः, चन्द्रस्य कराः, 
किरणा इव शुचीनि, स्वच्छानि तेषाम्‌, पूर्वेणान्वयः । करिकणेशङ्खः 
हस्तिकर्णेषु भूषण थ, विन्यस्तशद्धः । हंसनयूथायमानम्‌ , हंससमूह- 
मिवाचरन्तम । करदूलिकामिः, पताकामिः, (रम्भाव्रत्तेथक्रदली पताका- 
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सातपत्रेः, मन्दाकिनीप्रवाहायमाणमंशकेः, त्ीरोदायमानं स्तोमैः 
कदष्टीवनायमानं मर्कतमयुर्तैः, जन्यमानान्यदिवसमिव पद्म 
रागवालातपैः, उत्पद्ययमानापराम्बर मिवेन्द्रनी रप्रमापरकेः, आर- 
भ्यमाणापूवंनिशमिव महानीटमयुखान्धकारेः, स्यन्दमानानेक- 
कालिन्दौ सहस्रमिव गरख्डमणिप्रभाप्रतानेः, अरंगारयाकितमिव 
पुष्परागररिप्रभिः, कैधित्प्रचेशमलभमानेरधोमुखेश्चररएनखपति- 


मृगमेदयोः ) कल्पलतावनायमानम्‌ , कलपद्र मवनमिवं श्चाचरन्नम्‌ | 
मयूरातपत्रेः, मगृरपिच्छनिर्मिनच्छत्र. । साणिक्यत्रहकाणाम्‌ , माणि- 
कयभूषित च्ुद्रनरूणाम्‌ । वनायमानम्‌ , काननायमानम्‌ । अंशुकः, 
वमनविरशेषेः, मन्दाकिनी गंगा, तस्याः प्रवाहमिवाचरनि, इति तथा- 
क्तम्‌ क्तीरोदः, कीरसागरः सडवाचरतीति, क्षामः, एवतपटरूवसनेः । 
मरकतमय॒रवः, हरिन्मगिङिरिोः । कदलीवनायमानम्‌ , रम्भावनाय- 
मानम्‌ , पद्मरागाणाम्‌ , पद्याख्यरन्नानाम्‌ , बालानपाः, असूगणालोक्राः+ 
तैः, जन्यमानः, उत्पद्यमानः, अन्यः दिवसः तमिव । ईन्द्रनीलानाम , 

गिविरापागाम्‌ , प्रभापटलतः, कान्तिनिचयः, -उत्पद्यमानम , जन्य- 
मानम, श्रपराम्बरमिव, अन्यद्‌गगनमिव । गस्डति--गरुडमणी- 
नाम्‌, रन्नविरेपाणाम्‌ , प्रभाप्रतानैः. कान्तिप्रननेः । पुष्परागाणाम्‌ , 
पद्यरागाणम्‌ , ररिमिभिः, किरणैः, अंगाराकरितमिव, अभ्निस्फुलिगा- 
्गितमिव । कैश्चिदित्यारम्यः शन्रुमहासामन्तेः, समन्तादासंन्यमान- 
मिति विशिनश्टि । कैश्चित्‌ , कतिपयः, प्रवेशमलममानैः, प्रवेशमप्राप्नु- 
वद्धिः । श्मतण्व अधोमुखः, अवनतवदनैः। चरणति--चरगोपषु, 
पदपु, नखाः तत्र पतितान्‌, वदनप्रतिबिम्बानाम , मुखच्छायानाम्‌ , 
निभन, व्याजेन, लल्नया, व्रीडया, स्वांगानीव, स्वशरीराणीव विशद्िः, 
नदन्तलीयमानैः । कैश्चित्‌ , कतिपये, अंगुलीति, शअरंगुलिभिः, लिखि- 
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तवदनघ्रतिचिम्बनिभेन लज्ञया स्वांगानीषव विशद्धिः कैथिदङ्गखी- 
खिखितायाः क्तितेर्विकीयमारकरनसवकिरणकःदग्बकव्याज्ेन 
सेवाचामराणीवापंयद्धिः कंथिदुरःस्थटदोटखायमानेन्द्रनीटतरल- 
प्रभापटटैः स्वामिप्रकोपप्रशमनाय करारबद्धकपाणपटरिव कैथि- 
दच्चृवाससौरभभ्राम्यदू भ्रमर परलान्धकारितमुखेरपहतलचमी- 

शोकश्च तलम्बश्मश्रभिरिघान्यं शेखरो डीयमानमधघुपमर्डन्ये 

प्रणामविडम्बनाभयप्टायमानमोटलिभिरिव निजितेरपि सम्मा- 


तायाः, खनितायाः, कितः, प्रथिव्याः, विकीयमःणानाम्‌, उतल्त्िप्यमा- 
गानाम्‌ , करनखकिरणानःम , हस्तःम्रमागसमयूरवानाम , कदम्बकम्‌, 
समहः, तस्य व्याजन, ह्नेन. सवाचामराशि इव, परिचर्य्यावालव्य 
जनानीव, ्रपयद्धिः, दददधिः । किन, उगःस्थलति- उरःस्थतलपु, 
वःस्थलेपु, दोलायमानानाम्‌ , लम्बमानानाम्‌ . इन्द्रनौलानाम्‌ , 
नीलक्रान्तमां। नाम्‌ , नरलानि, चपलानि, प्रभापट्रानि, कान्तिपट्रा- 
नितैः। स्वामिनः, प्रभोः, यः प्रकोपः, क्रोधः नस्य प्रशमनाय, 
शान्त्यधेम्‌ । करति --कण्टेपु वद्वानि कृपाणपटरनि, चरसिफलकानि, 
यः तथा भूतैरिव । उच्चृवासेति--उच्छासस्य, निश्वासपवनस्य, 
सोरम, सद्रन्यन, भ्राम्यद्धिः, सं॑चरद्धिः, भ्रमरपरलेः, यलिवृन्दैः, 
स्मन्धकरारितम्‌ , अन्धकार इवाचरितम्‌ , मुखं येषां तैः । यपटनेति-- 
अपट्रतायाः, बलादुगृहीतायाः, लच्तम्याः, राजधियः, शोकेन, धृताः, 
लम्बाः, श्मश्रवः येः । शेखरेति - खरेभ्यः, शिरोभ्यः, उदीयमा- 
नानि, उत्पतन्ति, मधुपमण्डलानि, ऋअलिव्रन्दानि येषां तथोक्तैः । 
भ्रणामेति-- प्रणामे, प्रणत्याम्‌ चिडम्बनायाः, अवमाननायाः, भयेन 
पलायमाना, मोलयः किरीटाः येषां तथोक्तैः । निर्भितैरपि, पराजिते- 
रपि, सम्मानितैरिव, आआतैरिव, शअ्नन्यशरणौः, अन्याध्रयरहितैः । 
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नितैरिवानन्यशरणैरतन्तरान्तरा निप्पततां प्रविशतां चान्तरप्रती- 
हाराणामनुमागप्रधावितनेकाथिजनसहस्राणामनुयायिनः पुस- 
पानध्रान्तैः, पनःपुनः पृच्छुद्धिः “भद्र श्रय भविष्यति भुक्त्वा 
स्थाने दास्यति दशनं परमेश्वरः, निष्पतिप्यति वा बाह्यां 
कषयाम इति दशंनाशया दिवसं नयद्धिभुंजनिजितेः शक्नमहा- 
सामन्तैः समन्तादरासेग्यमानम्‌ , श्रन्येश्च प्रतापानुरागागतेना- 
नादेशजेम॑हीपालेः प्रतिपालखयद्धिनरपतिदर्शनकालटमध्यास्यमा- 
नम्‌, पकान्तोपविष्टेश्च जेनेरारंतैः पाशुपतः पाराशरग्भिवंशि- 
भिश्च सवेदेशजन्ममिश्च जनपदैः सर्वाम्भो धिवेष्टावनवटयवा- 
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्नन्तरान्तरा, मध्यमध्ये, निष्पतताम्‌ , निगच्छताम, प्रविशताम्‌, 
न्तरप्रतिहाराणाम , अन्तर, मध्ये, प्रतिहाराः, रक्तिगः, येषाम्‌ 
तेषम्‌ । चनुमागम्‌ , श्रनुपथम्‌ , प्रधावितानि, अनेकानि, च्र्थिजन- ` 

हस्राणि, याचक्न्रर्दानि, येषां तपामनुयायिनः, प्रषएरणामिनः, पुर 
पान्‌ , जनान्‌ । श्रत्रान्तंः, न भरन्तं येषां तैरविरतेरित्यधेः, पुनः-पुनः, 
बारम्बरारं प्रच्छि: । भविप्यति दशेनमितिरोपः । स्थाने, समुविते- 
प्रदेशे । परमेश्वरः, राज.धिराजः । कच््याम्‌ , प्रकोषएम्‌ ( कच्याप्रकोष्टे 
दम्यदिः-इत्यमरः ) शत्रुमहासामन्तेः, शत्रवश्च ते महान्तः सामन्ता- 
श्च तैः । श्रासेव्यमानम्‌ , उपास्यमानम्‌ । पतापेति-- प्रतापेन, तेजसा, 
स्मनुरागेण च प्रेमणा च अगताः तैः । प्रतिपालयद्धिः, प्रतीक्तमाणः। 
च्मध्यास्यमानम्‌ , अरधिक्ठीयमानम्‌ । एकान्तोपव्रिष्टः, एकदेशासनः। 
जनः, जनमतावलम्निभिः। आअहेतेः, त्षपगाक्रैः । पाशुपतेः, शेवं । 
पाराशरः, पराशरमुनिमतानुत्रत्तिभिः। विभिः, ब्रह्मचारिभिः । समै- 
देशजन्ममिः, सवेदेशीयेः । सवति- सर्वेषाम्‌ , अम्भोधीनाम्‌, साग- 
राणाम्‌, वेलावनानि, तीरकाननानि, तेषां वलयं, मण्डलम्‌ , तस्मिन्‌ 





द्वितीय-उच्च्छुवासः ४३ 


सिभिश्च म्लेच्चजातिभिः सवदेशान्तरागनेश्च दृतमण्डलेरुपास्य- 
मानम्‌, सवेप्रजानिमांखभूमिमिव प्रजापतीनां लोकत्रयसारोश्च- 
चतं श चः 
यरचतं चतुथ॑मिव खोकम्‌ , महाभारतशतेस्प्यकथनीयसम्रद्धि- 
9 स, (५, (५ ७ € ५. 

संभारम्‌ , छतयुगसहश्नैरिव करिपतसं निवेशम्‌ , स्वगादेगिव 
विहितरामणीयकम्‌ , राजलदमीकोरिभिरिव छृतपरिग्रहं 
राजद्धारमगमत्‌ । 

अमभवश्चास्य जातविस्मयस्य मनसि- 'कथमिवेद मियत्प्र- 
माणं प्राणिजातं जनयतां प्रजाखजां नासीत्परिश्रमः, महाभूतानां 
घा परिक्षयः, परमारूनां वा परिच्देदः, कालस्य वान्तः, आयुषो 








वसन्तीति तथोक्तैः । दृतमण्डलेः, उदन्तवाहकन्रन्दः । उपास्यमानम्‌ 
श्माश्रीयमाणम । स्वति प्रजापतीनाम्‌, विधात्रेणाम्‌ । सर्वासाम्‌ , 
प्रजानाम्‌ , निर्माणभूमिमिव, उत्पत्तिकेत्रमिव ( नहि अन्यत्र स्थित्वा 
प्रजापतिः सर्वान्‌ चष्टुशक्तः) ल।कति-लोकानाम्‌ , स्वगैमत्यपाताला- 
नाम्‌ , त्रयं, तस्य सारोचयः, स्थिरांशराशिः तेन रचितम्‌ । महाभारन- 
शतेर पि, श्रसंख्यमदाभारनसरेशमहा काव्येरपि, अकथनीयः, श्ननिवे- 
चनीयः, सम्रद्धीनां, सम्पदां सम्भारः, सञ्जयः य॑स्य तथोक्तम्‌ । करत- 
युगसह त रिव, बहुतरसत्ययुगीरिव, कल्पितः, रचितः, सन्निवेशः, स्थानं 
यस्य तथा भूतम्‌ । स्षगशिरैरिव, दशक्रोटिसंख्यैः स्वर्भरिव, विहितम्‌ 
दर्पितम्‌ , रामणीयकम्‌ › रम्यत्वं यस्य तथामूतम्‌ । राजेति- राज- 
लदमीणाम्‌ , र'जघ्रीण।म्‌ , कोटिभिरिव, लक्तषशत रिव, कृतपरिप्रहम्‌ 
कृताभ्रयम्‌ । राजद्रारमगमत्‌ । 

द्रस्य वाणस्य, जातविभयस्य, प्रादु भूताश्चयेस्य । प्रनासजां, 
प्रजाकतेणाम्‌ । मद्‌ मूतानाम्‌ , क्तित्यप्तेजोवायूनाम्‌ । सष्ट्युपादान- 
कारणभूतानाभितिभावः । व्युपरमः, रोषः । परितमाप्निः, निःरोषेण- 
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चा व्युपरमः, श्रारृतीनां वा परिसमाधिः' इति मेखखकस्तु 
दृगादेव द्वार पाटसलोकेन प्रत्यभिज्ञायमानः “तिष्ठतु ताचत्तणमा- 
मनरेव पुणयभागी' इति तमभिधायाप्रनिहतः पुरः धाविशत्‌ । 
अथ स मुहतीदिव प्राशना, कणिकारगौरेण, वीधकञ्चु- 
करछृक्नवपुषा, समुन्मिपन्माणिक्यपद्कवन्धवन्धुरशस्तवन्ध- 
कशाचलम्नेन, हिमशैलशिटाविशालवक्तसा, दरब्रुषककुदकरृटि- 
कटांसतटरेन, उरसा चपटरहपीकह रिणकुलसंयमनपाशमिव हारं 


व्ययः । प्रत्सभिज्ञायमानः। सोऽयमिति - चगम्यमानः । अप्रतिहतः, 
्मनिवारिनः | 

द्र्रत्यारभ्य पुश्वगानुगम्यमाना निगेत्य अवोचन इनि दुरेणा- 
न्वयः । प्राशुना, उग्रकरायेन । कर्णीनि- - कजिक्रारं, तद्‌ख्यक्रुसुम- 
भदः, तदन मौरः, शुध्रः तेन । वीरे ति-- वीध्रेग, विमलेन (वीधंत्‌- 
व्रिमलात्मक्म्‌ , इत्यमरः) कटनचुक्रन, वमेगा, च्छन्नम्‌, आत्तं, 
वपुः, शरीरम यस्य तथा विघ्न । समुन्मिधदिति- समुन्मिपत, 
सम्‌ दीप्यमानम्‌, म।रिक्यपदकम्‌ , मगिमयराजाधिकारचिह्यम्‌ , 
लस्य बन्धन, प्रहणन, वन्धुरम्‌ , रम्यम्‌ , यन. शस्तम्‌ , काञ्चनमय- 
कटिसूत्रम्‌ , तस्य बन्धन; स्थापनेन, कृशम्‌ , चीरम्‌ , त्रवलग्रम्‌ , 
मध्यं यस्य तन । (मध्यमञ्नवलग्नरच्चमध्योऽश्री-इत्यमरः) हिमेति-- 
हिमशेलः, हिमाचलः, नस्य शिलावन , विशालं, प्रशस्तं, वकलः यस्य 
तन । दर ति-- हरस्य, व्रषः, तस्य ककुदम्‌ , स्कन्धप््रस्थमांसपिर्ड- 
विशंपः, तस्य कूटं, शिखरम्‌ तद्रन विकटः, समुन्नतः, अर॑सनटः, स्कन्ध- 
देशः यस्य तन । उरसा, वत्तसा । चपलेति-- चपलानि, लोलानि, 
दमीकोणि, एकादशेन्द्रियाणि, हरिणककलानीव, मृगयूथानीव, तेषां 
संयमनाय, बन्धनाय, पाशः, रज्जुः, तमिव ह।रम्‌ , विश्रता, दधानेन । 
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* बिभ्रता, कथयतं यदि सोमवंशसंभवः सूर्यवंशसंभवो वा भूपति- 
रभूदेवविधः' इति प्रष्टुमानीताभ्यां सोमसूर्याभ्यामिव रवण- 
गताभ्यां मरिक्रुरुडलाभ्यां समुद्धासमानेन, वृहद्भदनटखावराय- 
विसरवेरिकात्तिप्यमारौर धिकार गौर वादीयमानमार्गरेव दिन- 
तः किरणेःप्रसादलव्धया विकचपुरडरीकमुरडमालिकयेव 
दीघेया ण्या दृूरादेवानन्दयता, नेष्टर्याधिष्टानेऽपि प्रतिष्ठितेन 
पदे पदे प्रश्रयमिवावनश्रेण, मौटिना पारड़रमुप्णीपमुद्वहना, 
वामेन स्थूलमुक्ताफटरदुरणदन्तुरत्सरु' करक्रिसटयेन कलयता 
कृपाणम्‌ , इतरेणापनीततरटतां ताडनीभिव तां शातकोम्मां 


सोमवंशसस्भवः, चन्द्रवंशोत्पत्तिः । सूयवंशसभवः, रविक्रुलजन्मनः । 
तरृहदिति - वृहताम्‌ , महम्‌, वदनलावस्यानाम्‌ , मुखप्रभाणाम , 
विसरः, विस्तार एववणिका, सोनः, तया च्रिप्यमाणाः, निराक्रिय- 
माणाः तेः। अधिकारेति- अधिकारस्य, गगैरवात्‌, सम्मानानं , 
दीपमानौ मार्गा, येभ्यः तथोक्तेः । दिनकृतः, सस्य करिरगोः, मयूरवेः, 
प्रसादः, प्रसन्नता, तेन लब्धा तया, विक्रचपुणडरी कपुण्डमालिक्रयेद्‌, 
स्फ़टितक्रमलखजव, दीघेया, विशालया, सृष्ट्या, लोचनेन । नन्द्‌ 
यता, संतोषयता । नेषटुर्याधिष्ठानेऽपि, निष्टरुरस्यभं नष्टम्‌, तस्य 
अधिष्ठानं तस्मिन्‌ । पद, अधिकार, प्रतिष्ठितेन, प्रध्यमिव, विनय- 
मिव अवनम्रण, विनतैन, मौलिना, शिरसा, पाण्डुरम्‌ , धवलम्‌ , 
उष्यीष्रम्‌, शिरोवेष्टनम्‌ , उद्रहता, धारयता । वामेन, सव्येन, 
स्थूलेति- करकरंसलयेन, हस्तपल्लवेन । स्थूलानि, यानि, मुक्ता- 
फलानि, मौक्तिकानि तेषां यच्छुरणम्‌ , विकाशः, तेन दन्तुरः, संजा- 
दन्तः इव त्सर+खद्न मुध्प्रदशः, यस्य तथा मूतम्‌ , कृपां कलयता, 
धारयता । इतरेण, दक्तिगोन । अपनीतेति- च्रपनीता, दरीकृता, 
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वेजयष्टिमुन्मरृ्ं धारयता पुरुप्रेणानुगम्यमानो निगंव्यावोचत्‌- 
पष खलु महाप्रतीहारसाणामनन्तरश्चत्तष्यो देवस्यपारियिजनामा 
दौवारिकः । समनुगृह्वाव्वेनमनुरूपया प्रतिपत्या कट्याणाभि- 
निवेशीः इति । दौवारिकः समुपसृत्य कृतप्रणामो मधुरया गिरा 
सविनयममाष्त-- आगच्छत । प्रविशत दशेमाय । ऊतप्रसादो 
देवः' इति । बार्स्तु "धन्योऽस्मि, यदेवमयुग्राद्य मां देवी 
मन्यते' ह्युक्त्वा तेनो पदिश्यमानमागेः प्राविशदभ्यन्तरम्‌ । 
रथ वनायुजैः, आर्ज, काम्बोजः, भारद्वाजः, सिन्धुदेश- 
जेः, पारसीक, शोणश्च, श्यामश्च, पिञ्जरेश्च, हरिद्धिश्च 
तित्तिरिकदटमापेश्च, पञ्चमद्रेश्च, मल्लिकान्तेश्च, ऊत्तिकापिञ्जरेश्च 


तरलता, चपलता ताम्‌ ताडनीम्‌ , ताङ्यतऽनयति ताम्‌ लताम्‌ ,व्ल्लीम्‌ 
शातक्रोम्भीम्‌ , स्वर्णमयीम्‌ , उनरष्राम्‌, अतिशयेन विशोधिताम्‌ , 
ध्रारयना । पूरवणान्वयः । महाप्रतीहाराणम्‌, प्रधानद्रारपालानाम्‌ , 
्रनन्तरः, चक्तुप्यः, प्रियदशेनः । अनुरूपया, समुचितया, प्रतिपत्या, 
्राद्रण । कल्याणामिनिवशी, कल्यारो, थुभक्मणि, श्भिनिवेशः 
अस्यास्ति मः अभापन, अवोचन्‌ । कतप्रसादोदेवः, कृतः, विहितः, 
प्रसादः, प्रसन्नतायेन सः देवः, राजाधिराजः। श्रथत्यारभ्य तुरङ्गः 
्रारचितां मन्दुरां विलोकयन्‌ इति उत्तरंणान्वयः । 

वनाथुजे.. वनायुदेशोत्पननेः । आरष्रनैः, श्ररवरदेशो्वेः । 
कम्बोजः, तदेशजः । भारद्राजेः, भरद्राजदेशजेः। सिन्धुदेशोःटवेः । 
पारसिकेः, पारस्यदेशभवेः । शोणेः, रक्तवर्णः, श्यामेः, कष्णवर्गोः, 
शेतेः, श॒क्रवर्णः । पिञ्जरः, पिङ्गलः । ह रिद्विः, हरिदर्णोः । तित्तिरिक- 
ल्माषेः, तित्तिरिपक्तिविरोषवत्‌ विचित्रवर्णेः । पंचभैः, पञ्चसु, चङ्केषु, 
मुखसहितेषु शफेषु, ८ चतुषु इति भाव ) मद्राः, कल्याणदाः तैः । 
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यतनिर्मासमुखेः, अनुत्करक्णंकोभैः, खुवृत्तच्छदणसखु घरित- 
घरिटकाबन्धेः, यूपालुपूर्वीवक्रायतोदग्रग्रीषेः, उषचयश्वसत्स्क- 
न्धसंधिभिः, निभ्नोरःस्थरटः, श्रस्थुटप्रगुणप्रसतेखांहपीटकदि 
नखुरमण्डले ्रतिजवच्ररनभयादनिमितान्त्राणीवोदराणि 
वृत्तानि धारयद्धिः उद्यद्‌ द्रणीतमनज्यमानपृथु जघनैः, जगती- 
दोखछायमानबारृपल्लवबेः, कथमप्युमयतो निखातदढभूरिपाश- 


मललिकाक्तेः, सितनेघ्रप्रान्तः । कृत्तिकापिञ्जरः, ( तारकाकदम्बकर- 
कल्पानेकचिन्दुकल्मापितत्वचः ) इति लक्तगायुक्तंः । श्रायतेति- 
द्रायतानि, दीर्घाणि, नि्मांसानि, प्रायेणास्थिमग्रानि मुखानि येषां 
तथोक्तैः । अनुत्कटः, कणे कोशः, श्रवणा पाशः येषां तः। सुघ्रत्तति - 
सुत्रत्तः, सदतैलः ऋ हणः, चिकणः, सुवटिनः सुनिर्मितः, घरिटिका, 
सद्रवण्टाः तासां बन्धो बन्धनं येषां तेः । युपेति--यूपः, यज्ञस्तम्भः, 
तस्य श्नुपूर्वी-अनुरुन्यम्‌ , तथा वक्रा, आयता, विशाला, उदग्रा 
उन्नता, प्रीवा, कण्ठं येषां तेः। उपचयेति ---उपचयेन श्यन्‌ , 
स्फीततां गच्छन , स्कन्य सन्धरयेपराम्‌ तः । निभु-इति- निभुगनम , 
स्थूलतया वहिर्निगेतम्‌ , उरःस्थलम्‌ , वन्तः येषां तेः । श्रस्थूलाः, 
स्वल्पमांसा, प्रगुणा, ऋजुः प्रसरता, जङ्घा येषां ते: । लोहति लोह 
परीवत्‌ कठिनम्‌ , खुरमण्डलं, शफगोलं येषां तैः । अतिजवेति-- 
्रतिजवेन, अतिवेगेन, यत्‌ चरुटनं ददः, तस्मात्‌, अनिर्मितानि 
मन्त्राणि, नाडीविरोषाः येषु तथोक्तानीव वृत्तानि, वत्तलानि 
उदराणि धारयद्भिः । उद्यदिति--उद्यती, उदयंयाती, द्रोणी 
वाजिनां शोभाविशेषः तया विभञ्यमानानि व्यक्तीक्रीयमाणानि 
प्रथूनि जघनानि येषां तैः । जगतीति. जगत्यां, भूमौ दोलायमाना 
वालाः, पुच्छलोमानि पल्लवा इव येषां तै: । उभयत-दति-- उभयतः 
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संपमननियन्तितेः, आयतेरपिं पथ्यात्पाशबन्धप्रसारितेकांधि- 
सिरायततरेरिवोपटद्यमाणेः वहुगुणसूजग्रथितग्रीवागरडकेः, 
श्रामीललोचनेः, दृवारसश्यामटफनखवशवलान्दशनगरहीतमु- 
क्तान्फरफरितत्वचः करद्रज्ुपः प्रतीकान्प्रचालयद्धिः, सालसव- 
(4 ¢ (^ (५ 
खितवालाध्रभिः, पकशफविश्ास्तिस्रस्तशिथिलितजघ्नाधेः, 
निद्रया प्रध्यायद्धिश्च, स्वलितदुद्धारमन्दमन्दशब्दायमानेश्च 
ताडितखुरश्रणीरणितमुखरशिखरतुरटखिखितदमातलेघ्रसम- 


--- --- ---- -~ --- -----* ~ -- ~ --~ ~ ~~~ ----- ~ --~---~ ~------~~--~- ---न--------*~ = थ 3 


उभयोः पश्याः, निरवानः, प्रानः, रदः, करटिनः, भूरिः, प्रभूत 

पाशः, रन्जुः, तन संयमन, बन्धनं तन नियन्त्रिताः, निरुद्धाः त: 

अनायनेरपि- अविस्तरिनःवयवेरपि, पञ्चान पाशवन्प्रऽपि प्रसा- 
रिनः, एकः, अदिप्र-पादरः यपां तः । श्रत्व श्रायननरे रिव, दीघेतरेरिव,. 
उपलच्त्यमागाः, टश्यमानः+ बरहुगुणतिः बहुगुणः, अनेकत्रततैः, सूरेः, 
प्रथितः, गुम्फितः, ग्रीवासु गण्डकः, भूपरमदः येषां तैः । श्रामीले, 
दपन्मुद्रिते, लोचने येषां नः । दवति - दुर्वारसवन्‌ , श्यामलाः, ये 
फेनलवाः, फनविन्दवः, नः शवलान , विचिच्रान , दशनेः, दन्ते 
गृहीताः, ध्रनाः, मुक्ताः, त्यक्ताः, नान, फरफ़रिताः, पुनः पुनः ईयत्‌ 
कम्पिताः त्वचः येपां तान. कर्डुजपः, कर्ड्शालिनः, प्रतीकान्‌ , 
श्रङ्गानि (अङ्गप्रनीकोऽवयवोऽप्रघनः.दत्यमरः) प्रचालयद्िः,कम्पयद्धिः। 
साटसेति --सालसं, लघुयथास्यात्तथा बलिनाः, कम्पिनाः, वालधयः) 
पुच्छलोमानि येषां तैः। पकेनि- -रकशफेन, एक्र्ुरेण, या विग्रान्तिः, 
तया स्रस्तम्‌ , परस्तं, शिथिलितं जघनाद्धं येषां तैः । प्रध्यायद्धिः, 
चिन्तयद्धिः। स्खलिनेति---स्वलितन, हृङ्करेण मन्दं मन्दं यथा 
नथा शब्दायमानैः, ननद्भिः । ताडितेति-- ताडिता या खुरधरणी, 
सुराधोभूः, तस्याः, रणितेन, शब्दन, मुखरं यन्‌. शिखरम्‌ , श्चप्रम्‌ , 
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भिटषद्धिश्च, प्रकीयंमाणयवसग्रासरसमत्सगे द्‌भूतक्तोभेश्च, 
परकुपितचण्डज्रण्डालुङ्ारकातरतरतर छतारकैश्च, कुःङ्कुमध- 
ख्रष्टिपिज्राङ्गतया सततसंनिदितनीराजनानलरद्यमारैरिवोप- 
रिविततवितानेः, पुरः पूजिताभिमतदैवनेः, भूपाटवल्लभेस्तुरगे 
रारचितां मन्दुगं विलोकयन्‌ , कुनृदल्च्षिप्तददयः किचिदन्तर 
मतिक्रान्तो हस्तवामेनात्युच्चतया निरवक्राशमिवाकाशं कुवा- 
णम्‌ , महता कदल्टीवनेन पर्त्रितपयन्तं सवतो मधुकरमयी- 


येपां ते खुरास्तैः लिखितं, यन क्षमातलम्‌, भूनलं येः नथा विद्र: | 
प्रकयमाणति - -प्रकीयमायः, प्रक्तीप्यमाणः, यवग्रामः, घासक्व- 
लम्‌ , तस्यरस, स्वदे, यो मत्सरः, द्वेषः ( अन्यकाऽपि तुरगो नेनमा- 
स्वादयतु इति धियेतिभावः ) तनाद्‌ भूतः, जनितः, क्तोभः, येषां तैः | 
 प्रकुपितेति - प्रकुपितः, यः चण्डचरुडालः, चर्डाश्रपालः, तस्य 
हुङ्कारेण, कानरतराः, अतिदीनाः,तरला, चपलाः, तारकाः, कनीनिका; 
येषां तैः । कु ङ्कुमेति- कुडगुमेः प्रमृषि, प्रमाजनम्‌ , तेन पिञ्जराणि, 
ङ्गानि येषां तद्भावः तत्ता तया । सततेति-- सततं, सनिदितेन, 
समीपस्थनेतिभावः, नीराजनानलन ( यात्रायां वाजिनां नीराजना 
क्रियते ) इति शाखा नीराजनाभ्रिना रद्यमागाः तेरिव । उपरि, 
विततः, विस्तरतः, वितानः, उह्लोचः येषां तेः पुरदति- पुरः, अग्र, 
पुजिता, अभिमता, श्भिष्टा, देवत। येषां तैः । भूपालवल्लभेः, रान्न 
प्रियैः, तुरंगेः, आरचिताम्‌ , शोभिताम्‌, मन्दुराम्‌ , श्रश्रशालाम्‌ , 
विलोकयन्‌ , पश्यन्‌ । ( वाजिशाला तु मन्दुरा, इत्यमरः ) कत्‌- 
हलेति- कुतूहलेन, चआत्तिप्रम्‌, आछृष्टं, हृदयं यस्य सः । श्ति- 
९ कान्तः, गतः । हस्तवामेन, करवामभागन । निरवकाशम्‌ , अवकाश- 
रहितम्‌ । परित्रततपयन्तं, वेष्िनपयन्तम्‌। मधुकरमयोभिः, भ्रमर- 
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भिर्म॑दसख तिभिनदीभिरिवापतन्तीभिरापूयेमाणम्‌, शआआशामुख- 
विसपिखा वकुटवनानामिव विकसतामामोदंन लम्पन्तं 
घ्राणेन्द्रियं दृरादभ्यक्तमिमघ्रुष्णयागारमपश्यत्‌ । अपृच्छुच्च-- 
'छ्मत्र देवः कि करोति" इति । छसावक्थयत्‌ - “पष खलु देव- 
स्योपवाद्यो बाद्य' हृदयं जास्यन्तरित आत्मा बहिश्चयः प्राणा 
विक्रमक्रीडाखुद्टद पेशात्‌ इति यथाथनामा वारणपतिः । तस्या- 
वस्थानमरुडपोऽयं महान्टश्यते' इति । स तमवादीत्‌-- “भद्र, 
श्रयते द्पशातः । यचेवमदोपो वा पश्यामि तावद्वारणेन्द्रमेव । 
मतोऽसि मामच्र प्रापयितुम्‌। अतिपरवानस्मि कुतूहलेन 
इति । सोऽभापत- - "भवत्वेवम्‌ । आगच्छतु भवान्‌ । को दोषः। 
पश्यतु तावद्धारणेन्द्रम्‌' इति । 

गत्वा चतं प्रदेशं दुरादेव गम्भीरगलगर्जितोजितेवियनि 


व्याप्राभिः । मदस्रतिभिः, गजदानजलपरवाहैः, श्रापतन्तीभिः, श्रावह- 
न्तीभिः । च्ाशामुगविसपिंणा, दिशासमत्तेविस्तारिणा । वकरुलवना- 
नामिव, इत्यार्यकाननानामिव । आमोदन, गन्धेन । ललिम्पन्तं, 
पृरयन्तम , यिष्ण्यागारम्‌ , अवस्थानमन्द्रम्‌ ( पिष्ण्यंस्थाने गृहि 
भेऽग्नौ “इत्यमरः” ) उपवाह्यः, कीडादस्ती । जात्यन्तरितः, श्न्यां 
जाति गतः । विक्रमेति- विक्रमः, वलम्‌, एव क्रीडा तस्यां सुरत 
सहायः । दपेशातः, दपः, अहङ्कारं ( शन्रूणामिनिभावः ) शातयति, 
नाशयति तथोक्तः । वारणपतिः, गजेन्द्रः । श्रवस्थानमसर्डपः, वास- 
गृहम्‌ । श्रदोषः, दशेने न दोपः । प्रापयितुं, नेतुम्‌ अतिपरवान , 
छ्रतिशयेन पराधीनः । गम्भीरेति- गम्भीरेण, गलगजितेन, कर्ट- 
निनादेन, । र्भितानि, एकन्रीकृतानि, तेः । वियति, श्याकाशे }' 
चातकानां, कदम्बानि, वृन्दानि, तैः । भुवि, भूतले, भवननीलकण्ट- 
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* चातककरदम्बकैभुवि च भवननीलकगटकुटेः कलटककाकलकल- 
मुखरमुखेः क्रियमाणकलकरो खाहलम्‌, विकचकद्‌म्बसंवादि- 
मदसुरासौरमभरितभुवनम्‌, कायवन्तमिवाकाटमेघकालम्‌, 
अविरटमधुबिन्दुपिङ्गटपद्मजालशितां सरसीमिघाभ्यवगादां 
दशां चतर्थीमुव्सजन्तम्‌, अनवरतमवतं सशंखेरामन्द्रकषणंताल- 
दुस्दुमिष्वनिभिः पञ्चमी प्रवेशमङ्व्टारम्भमिव गायन्तम्‌ , द्मवि- 
रतचलनचित्रत्रिपदीरलितटखास्यलयैदालायमानदीषदेहाभोगतया 
मेदिनीविदलनभयेन भारमिव दध्रयन्तम्‌ , दिभ्मि्तितटेषु काय- 


कुलैः, गृहमयूरसमूहैः । कलाः, मधुसाः, क कराः, मयूरवाचः, तासां 
कलक्रलेन, मुरारि, शब्दायमानानि येपां तः । क्रियमाणः, कलः, 
मधुरः, कोलाहलः, यत्र तथोक्तम्‌ । विकचेति-- विकचानां, प्रफुललाना, 
» कदुम्बानाम , नीपपुप्पाणाम्‌, संवादिना, अ्नुकारिगा, मदः, दान 
जलम स प्र सुरा, ` मयम्‌, तस्याः, सोरमग, गन्परेन, भरितम्‌, 
भवनं येन तथोक्तम्‌ । क्रायवन्तमिव, शरीरवन्तमिव, शअ्रकालमेधं, 
श्मविरलेनि-त्रविरलाः, घनाः, ये मधुविन्दवः, मदजलक्रणाः, तैः 
पिञ्जर, पद्यानां, पद्चाकरायां (पक्त) तन्नामपुप्पागां, जालक, समूहः, 
जातमस्यामिति तथोक्तम्‌ । अनवरतं, निरन्तरं, श्रामन्द्रा, इषदरम्भीराः, 
कोतालस्य, नियतसंचालितश्रवणस्य, दुन्दुभेरिव, ध्वनयः, शब्दा 
तैः अवतंसशंः, कगामूषणीकृतशंगवेः । अचिगतेति-- अविरतेन, 
छश्रान्तेन चलनेन चित्रा, सुदृश्या या त्रिपदी, पादबन्धनी, तस्यां 
ललितं;सुन्दरं यत्‌ लास्यं, नृत्यं, तस्य लयाः, वाद्याद्यनेकतानताः तैः । 
दोखायमानेति-दोलायमानः, प्रहन्‌ , दीषेः, महान्‌ देहस्य राभोगः, 
श्विस्तारः, यस्य तद्रावः, तत्ता तया । मेदिर्न ति--मेदिन्या, प्रिथिव्या, 
विदलन, विदारणं तस्मात्‌ यत॒ भयं तेन भारमिव लघयन्तम्‌ । 
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मिव कण्ह्यमानम्‌, आहबायोदस्तहस्ततया दिम्बारणानि- 
वाहयमानम्‌, ब्रह्मस्तम्भमिव स्थूलनिशितदन्तेन करप्रेण 
पारयन्तम्‌ , श्रमान्तं भुवनाभ्यन्तरे बहिरिव निगन्तुमीहमानम्‌ , 
सर्वतः सरसक्रिंखलयरताखासिमिटशिकेश्चिर परिचयो पचिते- 
घनैरिव विक्तिप्तसभशैवटविसविसरशवलसटिलेः सरोभिरिव 
चाध्चोरणेराश्रीयमाननिदाघसमयसमुचितो पचारानन्दम्‌, अपि 
च प्रतिगजदानपवनादानदृरोत्तिप्तेनानेकसमरविजयगणना- 


दिगिति- दिगेव, भित्तिः, तस्याः, तटाः, श्ाभोगाः, तेषु । कायमिव, 
अङ्गमिव कर्डूयमानम्‌ । श्राहवाय, संग्रामाय । उदस्तः, उत्तप्रः) 
हस्तः, शुण्डः येन तस्य भावः तत्ता तया । दिग्वारणान्‌ , दिगगजान्‌ 
पह्यमानमिव, स्पद्धया आकारयन्नमिव । त्रह्मस्तम्भभिव, ब्रह्माण्ड- 
मिव, स्थूलः, निशितः, तिच््णः, दन्तः, तेन करपत्रेण, क्रकचेन, 
पाटयन्तमिव, विदारयन्तमिव । भुवनाभ्यन्तर, श्मान्तं, पर््याप्तु- 
मलभमानम्‌, अतएव, वहिः भवनाद्‌ बाह्यदेरो निगन्तुं, इहमानम्‌, 
चेष्टमानम्‌ । सरसा, रसयुताः, क्रिसलयाः, पल्लवाः, यासां तथाविधाः 
या; लताः, व्रतत्यः, ताभिः लसन्ति, राजन्ति तथोक्तः, लेशिकेः, 
घासिकेः, चिरपरिचयेन, चिरानुगत्या, उपचितैः, समाहूतेः, घनेरिव, 
मेधेरिव । विक्तिप्तेति-- विचिप्रानि, विक्रीर्णानि, सशेवलानां, 
विसानां, स्रणालानां, विस्रेण, विस्तरा, शवलानि, भिश्राणि, 
सलिलानि येः, तथाभूतः । श्राधोरणेः, हस्तिपालेः, अधीयानः, 
उत्पाद्यमानः) निदाघपतमयस्य, ग्रीष्मकालस्य, समुचितेन, उपयुक्तन; 
उपचारणेन, सेवया, अरानन्द्‌ः, यस्य तम्‌ । प्रतिगजेति - प्रतिगजानां, 
प्रतिद्ठनिद्रहस्तिनां, दानपवनस्य, मदसोरभवाहिनोमकत-इत्यथः । . 
श्रादानेन, प्रहगोन, दूरं, उत्तपनः, उद्धृतः तेन । शनेकेति--च्रने- 
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*लेलाभिरिव बदिवलथराजिभिस्तनीयकस्ताभिस्तरङ्धितोदरेणाति- 
स्थवीयसा हस्तागंलदरडेनागेलयन्तमिव सकलं सकुटशेल- 
समुद्रद्धौ पक्राननं ककुभां चक्रवालम्‌, पकं करान्तरा्पितेनोत्प- 
त्शेन कदद्टीदरडेनान्तगं तशोकरसिच्यमानमूलम्‌ , मुनपल्नव- 
मिवापरं लीखावटम्बिना मणाटजाटरकन समररसोचसोमाञ्च- 
करर किंलमिवद्‌न्तकाडं वहन्तम्‌ , विसपन्या च दन्तकारडयुग- 
टकस्य कान्या सरःक्रीडास्वादितानीव कुमुदवनानि बद्धां 
वमन्तम्‌ , निजयशोराशिमिव दिशामपयन्तम्‌ , कुकरिकीर पार- 


कपां, समराणा, युद्धानां, विजयाः, ` तेषां गणना संख्यानं नस्या; 
लेखाभिरिव, लिपिभिरिव, बलिवलयराजिभि, वलयाकारवलिभ- 
गिभिः, तनीयसीमिः, श्रतिच्तुदरामिः । तरद्धितं, भङ्धिमन , उदरं यस्य 
्तधोक्तेन । अतिस्थवीयसा, अतिस्थृलन, हस्तागलदशर्डन, अगैल- 
यन्तमिव, निरुन्धन्तमिव, ककुभा, चक्रवालम्‌, दिङ्मण्टलप्‌ | 
एकं दन्तक्रारुडमित्यथेः न्वयः । करान्तरार्षितेन, करस्य शुणुडस्य 
अन्तरे, मध्ये, श्र्पितेन । उत्पलारोन, उद्रतपत्रेण, कदलीदर्डेन, 
रम्भास्तम्भन, श्न्तगतेः, शीकरैः, जलक्रणैः, मिच्यमानं मूलं यस्य 
तथोक्तम्‌ । मूक्तापललवमिव, सुक्तफलकरिसलयमिव । परं, च्नल्यम, 
लीलावलम्विना, लीलयावलम्बते इति तथोक्तंन । म्रगालजालकन, 
कमलसमृदेन । समरेति--समरे, युद्धे, यो रसः, तैन उचाः, उद्रताः, 
रोमाच्ना णव कण्टकाः रस्येति तथोक्तम्‌ , दन्तक्राण्डं, दशनस्तस्मम्‌ , 
वहन्तं, दधानम्‌ । विसपेन्त्या,विसरन्त्या, दन्तकराण्डयुगलस्य कान्त्या 
प्रभया । सरःकीडेति-- सरसि या क्रीडा, विहारः, तत्र श्रास्वादि- 
तानि, भुक्तानि तानीव कुमुदवनानि, कैरवन्रन्दानि, बहुधा, अनेकधा 
वमन्तं उद्विरन्तम । निजयशोराशिभिरिव, स्वकरीत्ति समृहमिव, दिशां, 
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नदु रंलितान्सिहानिवो पहसन्तम्‌ , कट्पद्र मदुकरुमुखपट्मिव 
चान्मनः कलयन्तम्‌ , हस्तकारडदर्डोद्धरणलीखासु च खूदय- 
मारन रकांशुकखकु मारतलेन तालुनाकवलितानि रक्तपद्मवना- 
नीव वषन्तम्‌ , अरभिनवकिसलययाशिमिवोद्विरन्तम्‌ , कमटकष- 
खपीतं मधुरसमिव स्वभावपिगलेन वमन्तं चक्तषा, चूतचम्प- 
करवटीटवंग ककरो टवन्त्येखालतामिधितानि ससहकाराणि 
कपूरपूरपूरितानि पारिजातकवनानीवो पभुक्तानि पुरः कररा- 


्पेयन्तम्‌ , क्तिपन्तं । कुकरीति - कुत्सिताः, करिणः, हस्तिनः, ते 
एवकीराः, चुद्रप्राणिमदाः, तेपां पाटनेन संहननेन, दुलेलिताः चपा: 
तान्‌. । कटपद्रुमति - कल्पद्र मस्य दुकूलं, श्वततपटरवसनं, तदेव मुख- 
पटः, तमिव, चआ्रात्मनः, स्वस्य धारयन्तं, कलयन्तम्‌ । हस्तेति-- 
हस्तः, शुण्ड: पव काण्डदण्डः, स्तम्भयष्टिः, तस्य उद्धरणानि तान्येव ` 
लीलाः तासुलच्यमागोन टश्यमानेन, रक्तांशुकसुकुमारतलेन, रक्त- 
वसनकोमलतलन, नालुना, तालुदे शन, रक्तपद्यबनानि, रक्तकमल- 
ब्रन्दानि, कवलिनानि, भक्तितानि, वन्तं, वमन्तं । ्रमिनवक्रिस- 
लयराशिमिव, नूतनपल्लवसमूहमिव, स्वभावपिद्गलेन, सह जदीपशिखा- 
तुल्यवनि, चह्ुपा, कमलानां क्रवलेन, ग्रासेन पीतं मधुरसतमिव, 
मकरन्दमिव, वमन्तं, वषन्तं । पुरः, अनर, करटाभ्यां, गरुडम्याम्‌, 
(करटः स्यात्‌ करटोगण्डः-इत्यमरः) वहलमदाऽऽमोदन्याजेन, प्रमूत- 
दानवारिगन्धच्छनन, चूतेति-- चूतं, रसालं, चम्पकं, चम्पकपुष्पं, 
लवली, एतन्नामन्र्त विरो पपुप्पम्‌ , ल्वंगं, लवङ्ग कलिका, कक्ोलं, 
दत्याख्य तरोःफलम्‌, तद्वन्ति, एलालतामिधितानि, सफरौलावल्ली- 
युक्तानि, सहकाराणि श्तिसोरभाम्रसहितानि । ( श्राग्रः चूतो रसा- 
लोऽससहकोरोऽति सोरभः-इत्यमरः ) कपू रपूरपृरितानि, कपूरा 
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“ भ्यां बहटमदामोदभ्याजेन विखजन्तम्‌ , श्रहनिशं विभ्रमरतह- 
स्तस्थितिभिरधखगरिडतपुरड़त्तकाराडकगृदरयनटलिखितेरलिकुट- 
वाचाङितेदांनपटृकेविटभमानमिव सवंकाननानि करिपतीनाम्‌ 
अविरलोदविन्दुस्यन्दिना हिमशिलाशकलटमयेन विभ्रमनन्त्रमा 
लागुणेन शिशिरीक्रियमाणम्‌ , सकटवारेणन्द्राधिपत्यपटबन्ध- 
बन्युरमियोश्चेस्तरां शिरे दधानम्‌ , महमद: स्थगितापाच्रतदि- 
ङ्‌ प्रुखाभ्यां कणंनाटत्न्ताभ्यां वीजयन्तमिव भतृभक्त्या दन्त- 
पयङ्ककारस्थितां याजलदमीम्‌ , आयतवंशक्रमागतन गजाधिप- 
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ख्यव्रत्तस्यसुगन्धिमयानि, पारिजातक्रवनानि, पारिजाताख्यपुप्पाणां 
काननानि विप्रजन्तमिव । विभ्रमेति-- विभ्रमा कृता हस्ते, शुण्ड 
स्थितिः, येः ताद्रशौः । श्रति_ श्रदधंद्धंखरिडितः, भुप्रः, पुण्ड्लुकाण्ड 
१» (गन्ना) तन्‌ यन्‌ करटूयनं,खजनं,तन लिखिनानि तैः । अलिक्ुलेः,मधु- 
करसमूहैःःवाचालितानि, मुखरितानि तैः । दानपटरकेः, दानसनन्दपत्रेः, 
करिपतीनां, गजपतीनां, सवेक्राननानि, विलभमानमिव, स्ववशी- 
क्रियमागामिव । अरबिर्लेति--अविरलं, निरन्तरं, उदविन्दुस्यन्दिना, 
जलकणस्राविणा, हिमशिलाशकलमयेन, तुदिनशिलाखण्डमयेन, 
विभ्रमेति- विश्रमाय, शोभार्थ, या नकतत्रमाला, सप्तविशन्ति मोक्ति- 
कमाला, त्स्याः, मणेन । शिशिरः क्रियमाम , शीतली क्रियमाणम्‌ । 
सकलेति- सकलानां वारगोन्द्राणां, गजेन्द्राणां, चअधिपव्यं, प्रभुत्व, 
तस्य पटरृवन्धः, तेन वन्धुरं, रम्यं, उेस्तरां, त्युं, शिरः, मस्तकं, 
द्धनं, धारयन्तं । स्थगितेति- स्थगितं, श्रच्छादितं, श्पाब्रतं, 
प्रकटितं, दिङमुखं याभ्यां तथाविधाभ्यां, कणविव ताल वन्ते ताभ्याम्‌ 
"दन्तेति--दन्त एव पयेङ्किका, च्तुद्रपयेङ्कः, राजलक््मी, नृपश्चियं 
बीजथन्तमिवेति-अन्वयः । श्रायतेति-- श्रायतः, दीषेः, वंशः प्रष्ठ 
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त्यचिन्हेन चामरेणव चलता बालधिना विराजमानम्‌ , स्वच्चु- 
शिशिरशीकर च्छलेन दिग्विजयपीताः सरित इष पुनःपुनमुखेन 
मुञ्न्तम्‌ , त्षणमवधानद्‌ाननिस्पन्दीङतसकलावयवानामन्यदि- 
रदडिरिडमाकणंनवब्रटनानामन्ते दीधंशीत्कारैः परिमवदुःख- 
मिवावेदयन्तम्‌ , अभ्धयुद्धमिवात्मानमनुशोचन्तम्‌ , श्रायोदा- 
धिरूढिपरिभवेन टल ज्मानमिवाङ्गुलखिखितमदीतलम्‌ मदं 
मुञखन्तम्‌ , अवज्ञाग्रहीतमुक्कवलकुपितारोहारटनायुगोधन मद्‌- 


दण्डः, कुलक्तस्यक्रमण्‌ आगनः, परम्परयाप्राप्रः+ गजाधिपत्यं नस्य 
विहनं, लक्ता, तेन, वालधिना, पुच्छेन, विराजमानं, शोभमानम्‌ । 
स्वच्छेति - स्वच्छानां, विमलानां, शिशिराणां, शीतलानां, सीक- 
रागां, श्म्बुकणानां, ह्लं तेन, दिशा विजये, पीनाः ताः सरिनःनदीः, 
मुञ्चन्तं, त्यजन्तं । अवध्रानेति - अवधानस्य, मनोनिवेशस्य, दानेन, 
निप्पदीक्रताः, निश्चलीकृताः, सकलाः, अवयवाः यासं तासाम । 
मन्येषां, द्विरदानां, गजानां, डिर्डिमाकरीने, पद्रहनादश्रवणो या 
वलनाः, चालनाः, तासाम्‌ । अन्ते, अवसाने, दीषेशुतकारेः, द्रीधेकालं 
व्याप्य निगेतः, “शीत्‌ इत्याकारकान्यक्तशब्द विरापेः । परिभवदुःख- 
मिव पराभकव्वदमिव, श्मवेदयन्तम , प्रकटयत्तम्‌ । अलञ्थयुद्मिव, 
अप्राप्ररण॒मिव आत्मानं, स्वं, अनुशोचयन्तं, चिन्तयन्तम्‌ । 
द्मारोहेति- अारोहस्य, श्रपिषूटिः, अधिरोह, सेवपरिभवः, तेन 
लज्जमानमिव श्ङ्लीभिः, करिकराग्रावयवेः, ( पक्ते ) करशाखाभिः 
लिखितं, खरिडतं, महीतलं, भूतलं येन तथोक्तम्‌ ,(लजितानां भूलेखनं 
स्वभाव इतिभावः ) मदं दानवारि, गवेच्च, मुच्न्तं, त्यजन्तं । श्रष- 
केति-- अवज्ञया, अरवटेलया, श्ादौग्रहीता पच्चात्‌ मुक्ताः ये कवलाः 
नै: कुपितः, सुः यः आरोहः, हस्निपालः तस्य श्रारटना नुरोधेन । 
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तन्द्रीनि मीखितनेत्रज्निभागम्‌, कथं कथमपि मन्दमन्दमनादगा- 
दाददानं कवलान्‌, चवज्ञग्धतमालपल्लवस्ुतश्यामलग्सेन प्रभू- 
ततया मद्‌प्रवाहमिव मृखेनाप्यु्मजन्तम्‌, दटन्तमिव दपर, 
ग्रसन्तमिव शोयण, मूनचछन्तमिव्रे मदेन, चटथन्तमिव तारगयेन, 
द्रवन्तमिव द्‌ानेन, वर्गन्तमिष बलन, माद्यन्तमिव मानेन, 
उद्यन्तमिवोत्साहेन, ताम्यस्नमिव तेजसा, लिम्पन्तमिव टाव- 
रेन, सिञ्चन्नमिव सोभाग्न, स्निभ्धं नखेषु, परुषं गोमविषये, 
गुर मुखे, सच्द्धप्यं विनये, खदु शिग्सि, ददं परिचियेषु, 


मदेति-- मदेन या तन्द्रा, निन्द्रा तथा निमीलितः, नेघ्रयोः त्रिभागः 
यस्मिन तद्‌ यथा तथा, कवलान्‌ , आसान्‌ , आददानं गृहन्तं । अव- 
जम्धति- श्वजग्धानां, स्व.दितानां, तमालपल्लवानां खना, निगे- 
लिताः, श्यामलाः रसाः यस्मात तथोक्तेन, मुण्वन, वदनेन प्रभूतनया, 
प्राचुर्येण, मदप्रवाहमिव, दानवारिश्रोत इव उत्म्रूञजन्तं, सुच्छन्नं, 
दलन्तमिव, स्वयंभिद्यमानमिव, श्सन्तमिव, जीवन्तमिव, वुस्यन्त- 
मिव, स्खलन्तमिव, द्रवन्तमिव, खवन्तमिव । दानेन, मदन । वल्गन्त- 
मिव, विचेष्रमानमिव । माद्यन्तमिव, मत्तनां प्रकटन्तमिव । `उच्यन्त- 
मिव, उदयमानमिव, नाम्यन+मिव, क्िश्यन्तमिव । लिम्पन्तमिव, 
संयोजयन्तमिव । सिच्न्तमिव, वपेन्तमिव। नपु, स्निग्धं, प्रीनिवान , 
रोमविषये, परप, प्रीतिशून्यः, यः, स्निग्धः, कथे, परपः, इतिविरोधः । 
स्निग्धं, चिक्रणः, पश्पं, कठोरः, इति परिहारः । मुग्वगुमः, विनये 
शिष्यम्‌ -यःगुरः, सक्थं शिष्यः,इतिरोधः । गुरः विस्तीणेः, सर्छिप्यः, 
सुशीलः, इति परिहारः । शिरसिमरदु, परिचयेषु रं, यः कोमलः 
कथं स कठोरः, इति विरोधः, मृदुः, नश्रः । महन्तं जनं वीच्यशिरसा- 
नतो भवति, इति परिहारः । स्कन्धवन्पे, प्रीवामूले हस्वं, लघु श्नायुषि 
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स्वं स्कन्धबन्धे, दीधमायुषि, दरिद्रमुदरे, सततग्रचत्तं दाने, 
बलटमद्रं मदलीलखासु, कुटकर्मायत्ततासखु, जिनं क्षमासु, वदहवि- 
वषं क्रोध्रमोक्तेषु, गण्डं नागोद्धतिषु, नारदं कलहकुनृहलेषु, 
शुष्काशनिपातमवस्कन्देषु, मकरं वाहिनी्तोमेषु, आशीविषं 
दशनकमखु, वरुणं हस्तपाशाकृएटिषु, यमवागुरामरातिसंवेष्ठनेषु, 
काल्टं परिणतिषु, रां तीदणकर ग्रहेषु, लोहिताङ्ग वक्रचारषु, 


दीषेःयो लघुः कथं सदीधैः.इति विरोवः । दीः चिरञ्जीवीतिपरिदहारः। 
उदरे दरिद्रंदाने सततप्रव्त्तं, यः द्ररिद्रः कथं स दानकर्ता,इति विरोधः । 
दरिद्र, कृशं दने मदवारिणि इति परिहारः । बलभद्र, बलरामं, 
मदलीलासु मदः, दानवारि, सुरामत्तना च तल्लीलासु । कलकल, 
कुलाङ्गना, अयत्तासु, व।ध्यतासु, बलमद्रक्कुलकलत्रयौः मदमत्तता- 
वाध्यनयाचविरोधः । जिनं, बुद्धदेत्रम्‌ , बहिवपम्‌ , च्रभ्नित्र्िम्‌, कोध- 
माक्तेपु, कापप्रसरषु ( त्त्र शमप्रधानमिनवहनिवपषरयाः त्षमाक्रोधमोत्त- 
यीश्चवविराधः ) नागोद्‌ धृतिषु, नागानां, प्रतिपक्षहस्तिनां, सर्पागां, च 
यद्ध निषु, निपातनेषु । नारदं देवभ्रि नारं जलं ददानीति तथोक्तं च 
कलहकरुनुदलेषु, विवाद कौतुकेषु, युद्धव्यापारषु च शुप्काशनिपातं, 
वरष्टि विना वज्रपतनं, चअवस्कन्दपु, शत्रगां शआआक्रसरापु । मकर, 
जलजन्तुमेदं बाहिनीक्छोमपु, शत्रसनादलनेषु, नचयदरेलकरणषु च । 
्राशीविषं, सप दशनकमसु, दन्तव्यापारेषु । वश्यां, जलाधिपति, 
हस्त एव पाशः हस्तपाशः तन श्राक्ृष्टयः, आक्रषेगानि तासु । यम- 
वागुराम्‌ , यमस्य वागुरा, प्रायाबन्धनजलं, ताम । च्रातिसंवेष्नेषु, 
शत्रसमाक्रमणेषु । कालं, यमं कृष्णावणेच् परिणतिषु, अन्तकमेसु, 
तियेग्दन्तप्रहारकमेसु, शुभाश्युमक्रमेविपाकेषु च । तीच््णकरम्रहोषु, 
तीच्योन, तीरेण, करेण, शुरुडेन ग्रहणानि, श्चाक्रमणानि, ( पत्ते ) 
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श्रखातचक्रं मरडलभ्रान्तिविक्ञानेषु, मनोरथसंपादकं चिन्तामणि- 
पर्वतकं विक्रमस्य, दन्तमु क्ताशेटस्तम्भनिवासप्रासादमभिमान- 
स्य.घरखाचामरमर्डनमनोहरमिच्छारूंचर विमानं मनस्वितायाः 
मदधाराददिनान्धकारं गन्धोदकधारागृहं क्रोधस्य, सकाश्चन- 
प्रतिमंमहानिकेतनमहंक्रारस्य, सगर्डशेखपस्चवणं कीडापवतम- 
बलेपस्य, सदन्ततोरणं वज्ेमन्दिरं दपस्य, उञकुम्भकूराट्यट- 
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तीच्त्णकरः, सूयः, तस्य ब्रहणानि, प्रासाः, तपु । लौहिनाङ्ग, मङ्गल- 
ग्रहं, वक्रचारषु, कुटिलगनिषु । अलातचक्र, तदाख्य क.ज्यवन्धविशं- 
पम्‌ ,उल्मुकमण्डलं च, मण्डलश्रान्तिविज्ञानपु, मरडलाक्रारण भ्रान्ति, 
भ्रमं तस्यां विज्ञानानि, विशिष्टानि ज्ञानानि परिचयाः, इत्यथः, तेपु । 
मनोरथसम्पादकम , अरभिमतसिद्धिदम्‌ । चिन्तामणिः, चिन्तितवस्तु- 
प्रदुरत्नविरापः तस्यपवेतम्‌ । दन्तति- दन्तावेव मुक्ताशचैल्तम्भां 
मौक्तिकपापागास्नम्भौ यत्र तारशम्‌ , नित्रासप्रासादम , निवासभवनम्‌ 
छभिमानस्य | घरटरेति- घण्टाश्च, चामरागि च तंपां मण्डनन 
मनोहरं, मनोज्ञम्‌ । इच्छया यन्‌ संचरणं, गमनं नदेवविमानं यस्य- 
तम्‌ । मनस्विनायाः, वीरनायाः । मदधारामि , दुर्दिनं, श्रत्व, 
अन्धकारं, तमसि युक्तं, गन्धोदकधारागृहं, सुबासित जलधाराग्ृह, 
क्रोधस्य, कोपस्य । सकाञ्चनति-- कःञ्चनप्रतिमायुत्तम । महानिक- 
ननम्‌, विशालमन्दिरम्‌ , श्रं कारस्य । सगरडेति- गरुडः, कपोलः 
एव डोलः तन्र प्रसवगाम्‌, निरः तैनसहवतेमानम्‌ , अवलेपस्य, 
गैस्य । सदन्तेति-- दन्तवेव तोरणः, वहिद्रारम्‌ (पत्ते) दन्तरचित- 
तोरणः तेन सहबतं मानम्‌ । वज्रमन्दिरम्‌, पाषाणगृहम्‌ । उश्चेति- 
उन, उन्नतौ, कुम्भौ एव दूटो यस्य तत्‌ चद्रालकम्‌, दम्यं तत्‌ 
विकटे, भयंकरं, संचारि, जङ्गमं, गिरिदगेम्‌, पवेतरूपम्‌ महागृहम्‌ , 
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कविकरं संचारि गिरिटु्म राज्यस्य, तानेक्ाणविवरसदसतं 
सोहप्राकारं पृथिव्याः शिलीमुखशतभां कारितं पारिजातपादपं 
भूनन्दनस्य, तथा च संगीतं कर्णतारतारडवानाम्‌ , शअ्रापा- 
नमण्डपं मघुपमर्डल्ानाम्‌, अन्तःपुर 2 इराभरणानाम्‌ › 
मदनोत्सवं मदलीखालास्यानाम्‌ , अक्तगणप्रदोषं नच्तत्रमाला- 
मगडलानाम्‌, अक्राटप्रावृटूकालं मद मटानदीपूर्पवानाम्‌ , 


( यत्र शत्र गन्तुमसमगरैः ) क मेति - कृतानि, अनेकानिः चागाविवर- 
सस्नि, बाणप्रततेपाथ दिद्रसहसराणि, यत्र तन. लोहप्राकारम, 
लोहनिर्सिलप्राचीरम । शि्टीति--शिलिमुग्वानां, मघुकराणाः बाणानां 
वा शनेः, भंकारिनः, निनादितः, विद्धो वा, नम्‌ । पारिजातपादपं, 
देवनरुविरोषः । मूनन्दनस्य, प्रथ्वी एव नन्दनवनम्‌ › नस्य ( पत्ते ) 
प्रथिवीं नन्दयति पालनेन प्रीणयति इति भूनन्दनः, राजा तस्य । 
कगोनालतार्डवा्ना, श्रवरणातालनतनानाम , संगीतमगृहम । आपान- 
मण्डपं, पानगृहं, मधुपमण्डलाना, मधुकरत्रन्दानाम्‌ ! (पत्ते) मयपा- 
यिनाम्‌ , आङ्गारामरणानाम्‌ , शङ्गः, सिन्दृरादिमिः, रचनाविशेषः, 
एवाभरगानि तेषाम्‌ ( पत्ते ) शङ्खाररसभूषणानाम्‌. । अन्तःपुरम्‌ । 
मदरेति- मदयनीनि, मदनः, मदृकररः, तस्योत्मवं ( पत्ते ) कामोत्सत, 
मदलीलास्यानाम । अर्तुगणति - श्रत्तुए्गाः, पृगेः, मेघावरणरदितः, 
परदरोपः, निशामुखं ( पक्ते ) च्रच्ुण्णा पृगौः, प्रदोः प्रक्रष्हस्तः यस्य 
तथोक्त्यं (भुजः बाद प्रवेष्टोदौः ““इत्यमरः) नक्तत्रमालाः; तारकरराजयः, 
मण्डलानि, गोलाकारवेष्टनानि, ( पत्ते ) न्तत्रमालाः, सप्विशति- 
मौक्तिकहाराः एव मण्डलानि तेषाम्‌ श्रकाल्रविष्टकालंः ्रसमयवर्पा- 
समयम्‌ । मदेति-मदा एव महानदः तासांपूराः प्रवाहाः तेषां पल्लवा, 
गतिवि्नेषाः तेषाम्‌ । अलीकशरत्समयं, मिथ्याशरत्कालं, सप्रच्छद- 
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अल्ाकशरत्समयं सप्तच्खुदवनपरिमिानाम्‌, अपूवहिमागमं 
शीकरनीहाराणाम्‌ , मिभ्याजखधरं गजिताडम्बरारां दरप॑शात- 
मपश्यत्‌ | 
अआसीच्चास्य चेतसि-- नूनमस्य निर्माणे गिरयो प्रहिताः 
परमाणुताम्‌ कुतोऽन्यथा गोरवमिदम्‌ । श्राश्चय॑मेतत्‌ । विन्ध्य- 
स्यदन्तावादिवसाहस्य करः इतिविस्मयमानमेनं दोवारिको- 
ऽब्रवीत्‌ - "पश्य । 
मिध्यैवाटिखितां मनोरथशतेर्निःशेषनष्ं धियं 
चिन्तासाधनकर्पनाक्रुट धियां भूयो बने विद्धिपाम्‌ | 
आयातः कथमप्ययं स्म्रिपथं श्॒ल्यीभवश्चेत॑सां 
नागेन्द्रः खहते न मानसगनानाशागजेन्द्रानपि ॥ ४॥ 


वनस्य, सपरपणवनस्य, परिमलाः, गन्धाः,मदनलानमितिभावः, तेषाम। 
्रपूवहिमागमं, नूतनहेमन्तं, शीकरनिहाराणां, जलकणरूपशिशिरा- 
णाम्‌ । मिथ्याजलधरं, अलीकरपयोदं, गजित्ताऽम्बराणां, गर्मितात्येव 
्राडम्बराः तेषाम्‌ दपशातमपश्यत्‌ । 

निमि, खरो, प्राहिताः, प्रापिताः, गौरवं, गुरुत्वं, आश्चर्य, 
चमत्कृतिः, शआ्मदिवराहस्य, वराहरूपेणावती णस्य विप्णोरित्यथः । 
विस्मयमानं, चमत्ुर्वाणम्‌ । 

मिथ्यति--निःरोपण, नषा, तां । श्रिय, राजलन्मीं । मनो- 
रथेति- मनोरथानां, मनोकामनानां, शतैः । मिथ्यैव, मृषैव, अआलि- 
खिताम्‌ , चित्रितां मनसिसोचितामित्यथेः । भूयः, पुनः । चिन्तेति-- 
चिन्तया, (पुनः निजश्रीप्राप्त्यथे कमुयायं करिष्यामः) इति सोचनेन, 
साधनानां, युद्धसामम्रीणां, कल्पनया शआ्माङ्कला धीर्येषां तथाविधानाम्‌ | 
रत्व शृन्यीभवच्चेतसाम्‌, शृन्यीभवत्‌ › (निराशी भवदित्यथः) चतो 
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तदेहि । पुनरप्यनं द्रदेयसि । पर्य तावदेवम्‌ इत्यभिधीयमानश्च 
तेन मदजलख्पङ्किलकपोल पट पतितां मत्तामिव मदपरिमलेन 
मुकुलितां कथमपि तस्मादुदषिमा्ृप्य तेनैव दोवरिकेणो पदि- 
ष्यमानवत्मां समतिक्रम्य भूपाटसहस्रसंकुलानि जीणि कदया 
त्तरासि चतुथ मुक्नास्थानमरडपस्य पुरस्तादभिरे स्थितम्‌ , 
दुराद्ध्वास्थतेन परशुना करिक्रारगौरेण व्यायामव्यायतवपुष्ा 


येपां तारृशानाम्‌। वने द्विपां, वनवासिनां, शत्रणाम। क्रथमपि 
मदना कटरून, स्प्रति पथम्‌ आयातः, (अहो तनवारणपतिना पराजिता 
वयमितिमावः) स्मणगतः तथाविधः अयं नागेन्द्रः, गजपति. मानसं 
चित्तं, सरोवरविशषरश्चगताः तान्‌, आशाः, त्रष्णाः, श्रभिलाषरः, 
इत्यथः । ता एव गजन्द्राः, चाशाः, दिशः, दिग्गजाश्च तान न सहते 
न क्तमते ( एलस्यस्मरगेऽरीणां प्रूनरद्धारस्य आअशाऽपिनोदयति 
इतिभावः ) स्त्र च्ाशासु गजन्द्राणामभेदारोपात्‌ रूपकालङ्कारः, 
शाटृलविक्रीडित वत्तम्‌ ।॥ ४ ॥ मदेति--मदजनेन, पङ्किलः, मलिनः, 
कपोलपह्ः, मणडतट , नत्र पितम्‌ । मदेति--मरपरिमलेन, म्‌ 
गन्धेन, मुकुलिता, मत्तमिव, क्तीवाभिव, टि, लोचनम्‌, श्माकरप्य 
नित्य । भूपालेति--भूपालसह म्राणि, न पसहस्राणि, तैः संक्ुलानि 
व्याप्रानि कन्तान्तरागि । चतुर्थे इत्यारभ्य चक्रवर्तिनं हषम्‌ अद्रात्तीत्‌ , 
इत्यनेनान्वयः । सत्पेति- सत्यस्य, सत्यनिरूपणस्य, यत्‌ श्रास्थान- 
मरडपं, सभागृह, तस्य विचारालयस्येतिभावः । पुरस्तात्‌, अग्रतः, 
अजिरे, अंगने, स्थितं, तिष्ठन्तं, दूरात्‌, ऊद्व स्थितेन, दण्डायमानेन, 
प्रांशुना, उन्नतकायेन, कर्णिकारः, पुष्पमेदः, तदत्‌ गौरेण, शुभ्रेण । 
व्यायामेति---व्यायामेन, व्यायतं विभक्तावयवं, वपुः शरीरं यस्य 
तेन । शखिणा, शखपणिना। शरीरपरिचारकः, शरीरसेवक्रः, ताटशः 
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शखिणा मौलेन शरीरपरिचारकलोकेन पडिक्तस्थितेन कातं- 
स्वर स्तम्भमर्डलेनेव परिवृतम्‌ , श्रासन्नो पवि्रविशिष्टेष्टोकम्‌, 
हर्चिन्दनरसप्रत्तालिते तुषारशीकरशीतलतले दन्तपारड्र पादे 
शशिमप्रे इव मुक्ताशेटशिला पट्शयने समुपविषटम्‌ , शयनीय- 
यन्तबिन्यस्ते समर्षिनसकलविग्रहभारं भुजे, दिङमुखविस- 
पिशि देदभ्रभाविताने विततमसिप्रययूखे घमसमयघ्ठुभगे सर- 
साव सदुमरणालजालजरिलजक्ते सराजकं रममाणम्‌ , तेजस 


लोकस्तेन । कातति- कात्तेस्वरं, स्ववा, तस्यस्तम्भमण्डलेन, 
स्तम्भनिवदेन, ( स्वगा सुवण रुक्मे. करात्तस्वरम्‌ “इत्यमरः ) परिवृतं, 
परिच्छादिनम्‌ । आसन्नेति- चासन्ने समीपे, उपविष्टाः, स्थिताः, 
विशिष्टाः, सम्भ्रान्ताः, इषाः, शमिलपिताः लोकाः यस्यतम्‌ । 
हरिचन्दनेति - हरिचन्दनस्य, मलयन्नस्य, यः, रसः, द्रवः, तेन, 
प्रत्तालिते, विधोते । तुषारेति -- तुषारशीकरवत्‌ शीतलं, तलं यस्य 


तथाविधे । शशिमये इव, चन्द्रमये इव, मुक्ताशलस्य, मेक्तिकपवेतस्य, 
शिलापहटर एव शयनं, शय्या तस्मिन्‌ । समुपविष्टपम्‌ । शग्रनीयेति-- 
शयनीयस्य, शय्यातरस्य, पयेस्ते, प्रान्तभागे, विन्यस्तः, निहितः, 
तस्मिन्‌ । भुज, करे । समर्षितेति- -समर्पितः, निहितः, सकलस्य 
विग्रहस्य, शरीरस्य, भारं येन तम्‌ । दिङ्पुखेति - दिशां, मुखानि 
विसपेति, व्याप्रोति तथाविधे, देहप्रभाविताने, श्ङ्गकान्तिविस्तारे । 
बिततेति-- वितताः, विस्तृताः, मणीनां, मयूरवाः, किरणाः, यत्र 
तस्मिन्‌ , घममेसमयसुभगे, प्रीष्मालरमणीये । खदिति- मृदुभिः, 
कोमलैः, म्रणालजालैः, विससच्वयेः, जरिलानि, जालानि यत्र तस्मिन्‌ । 
सराजक्र, राजगणसदहितम्‌, रममागं, विहरन्तं, केवलैः, तेजसः, 
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परमाणुभिरिव केवलेनिमितम्‌ , अनिच्छन्तमपि बरखादारोप- 
यितुमिव सिंहासनम्‌ , स्वांवयवेषु सवंलन्तणेशृहीतम्‌ , गरही- 
तच्रह्मचयमालिद्धितं राजलद्या, प्रतिपन्नासिधाराधारण- 
वरतम-विसंबादिनं राजषिम्‌, विष्मराजमागविनिहितपदरयख- 
रनभियेव सुलग्नं धम, सकलभू पाटपरित्यक्तेन भीतेनेव लच्ध- 
वाचा सवात्मना सत्यन सव्यमानम्‌ , आसन्नवारविटासिनी- 
प्रतियातनामिश्चरणनखपातिनीभिर्दिभ्भिरिव दशभिः प्रणम्य- 


प्रतापस्य, प्रमागुभिः, निर्मितं, मृष्टम । अनिच्छन्तं, इच्छारहितम्‌, 
सर्वावयवेषु, हस्तपादादिपु, सवेलक्तरौः, शुभ विहनः, गृहीतं, युक्तम्‌ । 
गृहीतं, अवलम्बित, ब्रह्मचर्य येन तम्‌ । राजलक्म्याः, नृपधियाः, 
प्रालिङ्गितम्‌ । प्रतिपन्नेति- -- प्रतिपन्नं, अवलम्बितम्‌, असिधारा- 
धारगत्रतं, खद्न महणत्रतं, षिसंवादी,विर्द्धवक्ता सनतं । विपमेति-- 
विषमे, दारणो, ननान्नतरूपे च, राजमार्गे, राजनीतौ, राजपथ च 
विनिहितस्य, अरपितस्य,पादस्य, स्खलनभियेकाधर्मेसुलग्नम्‌। सकलेति- 
सक्रलेः, भूपालैः, परित्यक्तः, तन मीतेनेव लब्धा, गृहीता वाक्‌ तेन | 
सर्वात्मना, सवेस्वन्पेणा, सत्येन, सवमानं, परिचयेमाणम्‌ । श्रास- 
न्नेति- तआ्ासन्नानां, निकरटस्थितानां, वारविलासिनीनां, वेश्यानां, 
प्रतियातनाभिः, प्रतिच्छायाभिः, चरणनख्पातिनीमिः, दशभिः, 
दिग्भिरिव, प्रणाम्यमानं, अभिवन्दमानम, दीर्घैः, आयतेः, दिगन्त- 
पातिभिः, दिगन्तगामिभिः, लोकपालानां, इन्द्रादीनां, कृताकृतमिव, 
कार्याक्रायमितर प्रत्यक्तवेत्तमाणम्‌, परिपश्यन्तम्‌ । मणीति-मणि- 
पादपीठस्य, प्रष्टे, उपरि, प्रतिष्ठिताः पतिताः र्तिताश्च कराः, 
क्रिरणाः, हस्तश्च यस्य तेन, दिवसक्रेण, सूर्येण, उपरी ति--उपरि- 
गमने, ऊद्धंगमने, या श्म्यनुज्ञा, अनुमतिः, तां खग्यमाणमिव, प्राथ- 
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मानम्‌ , दौत्रैदिगन्तपातिभिररृष्टिपातैर्लोकपाललानां कृताङ्‌तमिव 
प्रत्यवेक्षमाणम्‌ , मणिपाद पीटपृष्रप्रतिष्ठितकरेणो परिगमनाभ्य- 
नुज्ञां स॒म्यमाणमित दिवसकरे, भूषणश्रभासमुत्सार रबद्धपयं- 
न्तमरडलेन प्रद्तिणीक्रियमाणमिवय दिवसेन, शअप्रणमद्धिभिरि- 
भिरपि दूयमानं, शोयोँष्मणा फेनायमानमिव चन्दनधवष्ं 
लाषण्यजलधिमुद्धहन्तमेकराज्यो जितेन, निजप्रतिविम्बान्यपि 
नुपचक्रचूडामणिधरतान्यसहटमानमिव दपदुःखासिकया चामरा- 
निटनिभेन वहुधेव श्रसन्तीं राजलचमीं दधानम्‌, सकलमिव 
चतुःसमुदटावणएयमादायोत्थितया धिया समुपश्िषटम्‌ , आभ- 
रणएप्रमाजालजायमानानीन्द्रधनुःसहस््राणीन्द्रप्राभूतप्रहितानि 


मानमिव । भूषणेति - -भूपगानाम्‌ , अलंकाराणां, प्रभामिः, किरणः, 
सम॒त्सारगोन, सन्ताडनेन, बद्धं, ध्न, पयन्तेपु, मण्डलं, गोलं, येन 
तथोक्तेन । प्रदरक्तिणीक्रियमागम्‌, वेप्स्यमानम्‌। दिवसेन, दिनेन । 
प्रणमद्धिः, प्रणतिमकरुवैद्धिः; गिरिभिः, पवेतरपिः, दृयमानमिव, 
सन्तप्यमानमिव । शोर्याप्मणा, बलौप्मणा, फनायमानमिव । पकेति- 
एकरान्येन, ऊर्जितः, तस्य, भावः, एकराज्गरोजितंतन । लावण्यजलधि, 
सो्दर्याद्थि, उद्रहन्तम्‌ । सृपचक्रः, राजमण्डलैः, चूडामणिभिः, 
शिरोरत्नेः, धृनानि, गृहीतानि, निजप्रतिविम्बानि, श्रसहमानमिव, 
्क्तममानमिव । दपेदुःखासिकया, अहं कारनशोककृपागोन, चामरा- 
निलनिमेन, चामरमरतन्याजेन, बहुधा श्वसन्ती, राजलच्मी, दधा- 
नम्‌ । सक्रलं । चतुरिति - चतुर्ग, समुद्राणां समाहारः चतुस्समुद्रम 
तस्यलावण्यं तन्‌ । आदाय, गृहीत्वा, उत्थितया, च्राविभूतया, धिया 

लच्याः, समुपसष्टमिव, समालिङ्गितभिव। ्ाभरणति- -श्राभरणानां 
प्रभाजालेन, दिप्रिसमूहेन, जायमानानि, उत्पद्यमानानि, इन्द्रधनुष, 
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विकभमानमिव राज्ञां संभाषरेषु परित्यक्तमपि मधु घषेन्तम्‌ काव्य- ` 
कथास्वपीतमण्यसरतमुद्धमन्तम्‌, विस्म्ममापितेष्वनारष्टमपि 
हदयं दशेयन्तम्‌ , प्रसादेषु निश्चरलामपि भियं स्थाने स्थाने 
स्थापयन्तम्‌ , वीर गोष्टीषु पुटकितेन कपोटस्थलेनानुरागसंदे- 
शमिवोपांश्यु रणधियः श्रचन्तम्‌ , अतिक्रान्तसुभरकरृहाटापेषु 
स्नेहध्र्टिमिष दष्टिमिष्टे ईपासे पातयन्तम्‌ , परिहासस्मितेषु 
गुरुप्रतापभीतस्य राजकस्य स्वच्छुमाशयमिव दशनांशभिः 


इन्द्रचापानाम्‌, सहखाणि, इन्द्रप्रभतप्रहिनानि, इन्द्रेण, प्राभृतेन, 
उपोढकत्वेन, प्रहितानि, प्रपितानि । विलममानमिव, प्रापमागामिव । 
राज्ञा, सम्भाषगोपु, समालपनेषु परित्यक्तम्‌ । मधुवषेन्तम्‌ ,मधुरसबमन्तं 
काव्यकथासु, श्रपीतमपि, अनास्वादित, श्रमरतं, पीयूषं, उद्रमन्तम्‌ । 
विस्रम्भभाषितेषु विच्स्ताञ्लपेषु, अनाकरष्टमपि, च्रगरहीतमपि, हदयं, 
मनोऽभिप्रायं, दशेयन्तं, प्रकटयन्तम्‌ , प्रसादेषु, प्रसन्नतायु, निश्चला- 
मपि, स्थिरामपि, धरियं, ल्मी, स्थाने, योग्ये, स्थापयन्तम्‌ । बीर- 
गो्रीपु, वीरसमाजेषु, पुलकितेन, रोमाक्जितेन, करपोलस्थलेन, 
गर्डदेशोन, उपांशु, रहसि रणध्ियाः, संम्रामलच्म्याः श्रनुरागसंदश- 
मिव श्चणवन्तम्‌ +ाकणयन्तम्‌ । श्रतिक्रान्तेति-अतिक्रान्ताः+अतीताः, 
सुभटानां सुयोद्‌ धृणां+कलदहाः तेषां ्लपाः कथा तेषु, इष्टेकृपाणे, 
स्नेहव्रृष्िमिव, स्नेहवषणमिव, रि, लोचनं पातयन्तम्‌ । परिहासस- 
म्मितेषु, नम्मेहासेषु, गरूणा,महता, प्रतापेन, तेजसां, भीतस्य, घ्रस्तस्य, 
राजकस्य, राजचक्रस्य, दशनांशुभिः, दन्तकिरयः, स्वच्छं, निमेलं, 
च्राशायं च्मिप्रायं कथयन्तम्‌। सकलेति-सकलानां;लोकानां,जनानां, 
हृदयेषु स्थितमपि न्याये,नीतिमार्गे तिष्ठन्तं, वतेमानम्‌ +य: सवेलोकहदि- ? 
स्थः कथं स एकत्रतिषएठतीति विरोधः । नहि च्रन्याय्यमाचरतीतिपरिहारः। 
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कथयन्तम्‌ , सकरुलोकहदयस्थितमपि न्याय तिष्ठन्तम्‌ , अगो- 
चरे गुणानामभूमो सोभाग्यानामविष्ये वरभरदानानामशक्ये 
द्ाशिषाममागं मनोरथानामतिदूरे देवस्यादिस्युपमानानाम- 
साध्ये धमस्यादष्टपूव लदम्या महत्वे स्थितम्‌ , श्रखूणपादप- 
लवेन सुगतमन्थरोख्णा वज्नायुधनिष्टुरप्रकोषएठपृष्टेन बषस्कन्धेन 
भास्वद्विम्बाध्ररेण प्रसन्नावखोकितेन चन्द्रमुखेन कृष्णकेशेन 
वपुषा सवेदेवतावतारमिवेकत् दशेयन्तम्‌ , अपि च मांसटमयू- 


गुणानां, विद्यातिनयादीनां, चगो चर, अविषये । सांमाग्यानां, अ्रमूमो, 
अस्थाने, वरप्रदानानां, अविषये, श्रगोचर, आशिषां, श्रशक्ये, 
असाध्ये, मनोरथानां, अतिदूरे, उपद्िश्यमानानां, सादृश्य, बोधका- 
नाम्‌ , असाध्ये, साधयितुमशक्ये, धमेस्य, ( कत्तरिषष्ठी ) च्रृष्पू्वे, 
प्रागरष्टे, लचम्यामहत्व, उत्कर्षं । अख्णति शरणः, रक्तः, पाद- 
पल्लवः, चरणक्रिंसलय, यस्य तेन (पत्ते) अरुणस्य, सूयंसारथः, पाद्‌- 
पल्लवेन । खुगतेति- सुष्टु, गतं, गमनं, ययोः तथाभूतौ मन्थरो, 
मृदुगाभिनां, उरू यस्य तेन (पत्ते) सुगतः, बुद्धः तस्य मन्थरः, मन्द्‌- 
गामी उरः तेन । वञ्चेति- ` वन्नं, कुलिशमेव श्मायुधं, श्रसखविशेषः 
त्त्‌ निष्टुरं, कठिनं, प्रकोष्ठः, करस्यमरिबन्धभागः, पृष्टं च यस्य 
तन (पत्ते) वज्रायुधः, इन्द्रः तस्य ॒निष्टुरं प्रकोष्ठः, प्रष्टं तेन । वृष- 
सकन्धेन, बलिवर्दसिन (पक्ते) व्रषस्य, धमेस्य स्कन्धस्तन । मास्व- 
दिति- भास्वान्‌ , दिप्यमानः, बिम्बमिवाधरो यस्य (पन्ते) भास्वतः, 
सूयंस्य विम्बमिवाधरः तेन । प्रसन्नेति- प्रसन्नं, निमेलं, श्रवलोकितं, 
शनं यस्य तेन, (पन्ते) प्रसन्नः, श्ाश्ुतोषः (शिवः) तस्य श्रवलोकरितं, 
दशनमिव तेन । चन्द्रमुखेन, कृष्णकेशेन, कृष्णबालेन (पत्ते) श्रीहरेः 
केशेन, वपुषा, शरीरेण, सवेदेवतावतारमिव । मांसलेति-- मांस- 
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खमाटामलिनितमहीतले महति महाह माक्यमालछामरिडत- 
मेखले महानीखमये पादपीटे कलिकालरिरसीव सलीलं धिन्य- 
स्तवामचरणम्‌ , आकरान्तकाङ्ियपफ.णाचक्रवारु बारमिव पुरड- 
रीकात्तम्‌ , स्तोमपारड्रेण चरणनखदीधितिप्रतानेन प्रसरता 
महीं महादेवीपटबन्धेनेव महिमानमारोपयन्तम्‌ , अरप्रणतवोकपा- 
लकीपेनेवातिरोहितौ सकलनृपतिमोटिमालास्वतिपीतं पद्य- 


लाभिः, महतीभिः, मयूरवानां, करिरणानां मालाभिः, समूहे, मलि- 
निम्‌, मलयुक्तम्‌ , महीतलं येन तथोक्ते । महतीति --महति, महार्हः 
महामूल्ये, माणिक्येति-- माणिक्यमालया, मर्डिता, अलङ्का, 
मेखला, नितम्बभागः, (मध्यभागः, इत्यथः) यस्य तादृशे । महानील- 
मये, महानीलमणिनिर्मिते, कलिक्रालशिरसमि इव, कलिमूद्धेनि इव, 
सलीलं, सविलासं, विन्यस्तेति - -विन्यस्तः, निहितः, वामचरणः, 
येन तथोक्तम्‌ । श्राक्रान्तेति-- आक्रान्तं, व्याप्तं, कालियस्य, नाग- 
विरोषस्य, फणाचक्रवालं, फणमण्डलं येन तथोक्तम्‌, बालं, शि 
पुर्डरीकाक्तम्‌ , श्रीकृप्णामिव, (पत्ते) पुर्डरीक, श्वेतपद्ये इव श्रक्तिणी 
यस्य तथोक्तम्‌ । कौमपाण्ड्रेण, रोम, श्वेतपटरम्‌ , तदत्‌ पाण्डुरः, 
धवलः तेन । चरणति---चरणनखानां, दीधितिप्रतानेन, मयूरव- 
विस्तारेण, महीं, प्रथ्वीं, प्रसरता, व्याप्नुवता । महादेबीति- महा- 
देवी, तस्याः पटरबन्धः, क्तोमाच्छादनविरोषः, तेनेव महिमानं, महत्वं, 
श्रारोपयन्तम्‌। अपरणतेति- नप्रणताः, श्रप्रणाताः ते च ते लोक 
पालाश्चति चप्रणतलोकपालाः तेषु कोपः, क्रोधस्तेनेव, अतिलोहितो, 
अतिरक्तो तएव । सकलेति-- सकलानां, सममा, नृपतीनां, 
राज्ञां मोलिमालासु, सुडटराजिषु, श्तिपीतम्‌ , श्तिशयेन, गृहीतं, ` 
पद्मरागरल्नानां, तदाख्यमणीनां, श्रातपमिव, वमन्तौ, उद्विरन्तो । 
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* रागरत्नातपमिष वमन्तौ स्वंतेजस्विमरडलास्तमयसंभ्यामिव 
धारयन्तावशेषराजकङखुमशेखरमघुरसस्रोतांसीव सख्रवन्तो 
समस्तमामन्तसीमन्तोत्तंसखक्सोरभभरान्तेभ्रंमरमण्डसरेरमित्रोत्त- 
माङ्गैसिव मुद्ठर्तमप्यविरहितौ संबाहनतत्परायाः श्रियो विकचर- 
कतपङ्कजवनवासमवनानीव कटपयन्तौ जलजशङ्कमीनमकरसना- 
थतलतया कथितचतुरम्भोधिभोगचिडाविव चरणौ दधानम्‌ , 


सवति --स्ेपां तेजस्विमण्डलानां, वीरसमूहानां, ( सू्यादीनामिति- 
भावः) शस्तमयसन्ध्य।मिव, नाशप्राप्रिरूपसायंकालमिव, शअस्तगमन 
सन्ध्याकालमिव च धारयन्तीं दधानां । अरशषति-- रोषाणां, 
समस्तानां, राज्ञां कुसमनि पुप्परचितानि इति भावः, यानि रेख- 
रणि, िरामूपणानि, तषां मधुरसाः, मकरन्दरसाः तेपां श्रातांसीव 
९ प्रवाहानिष, सवनती, वर्षन्तो । समस्तेति--समस्तानां, सामन्तानां, 
सधौश्वरागाम्‌ (सामन्तः स्यादधीश्वरः- -इत्यमरः) सीमन्ताः, संयताः, 
केशाः तषां, उत्तासाः, मण्डनानि याः खजः, मालाः, तासां सोरम, 
सगन्धेन, घरान्तानि, घृणैमानानि तेः । श्रमरमण्डलेः, मधुकरवरन्देः, 
्ममित्रोत्तमांगेः, शव्रशिराभिः, श्यविरदिती, युक्तो । संवाहनेति- 
संवाहनं, शरीरमदनखूपासवा तस्मिन्‌ तत्परा, रता, तस्याः भियः, 
लच्छम्याः । बिकचेति - विकचानि, प्रफुल्लानि, रक्तपङ्कजवनानि, 
रक्तकमलकाननानि, ण्व वासभवनानि तानोव कल्पयन्ती, रचयन्तो । 
जलज्ञेति-- जलजं, कमलं, शद्धः, कम्बुः, मीनः, मत्स्यः, मकरः, 
जलजीवभेदः, तेः, सनाथं, युक्तम , तलं ययोः तयोभविः तत्ता 
तया । कथितेति-- कथितं, प्रकटितं, चतुणाम , श्रम्भोधीनां, साग- 
+ राणा, भोगचिन्हं, भोगलन्तणं याभ्यां तथाभूतामिव चरणो, पादौ, 
दधानं, धारयन्तम्‌ । दि ङ्नागेति - दिङ्नागस्य, दिग्शजस्य, दन्तो, 
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दिङ्नागदन्तमुसलाम्यामिव विकट मकरमुखप्रतिबन्धबन्धुरा- 
भ्यामुद्धेललावरयपयोनिधिप्रवाहाभ्यामिव फोनाहितशोमाभ्यां 
कटपचन्दनद्रमाभ्यामिव मोगिमण्डलशिगोरत्नररिमिरज्यमानम्‌- 
लाभ्यां हृदयारोपितभूमारधारणमाणिक्यस्तम्भाभ्यामूरदर्डाभ्यां 
षिराजमानम्‌ , अमरतफनपिरण्डपारड़ना, मेखलामणिमयुखण- 
चितेन, नितम्बविम्बव्यासङ्किना, विमटपयो धौतेन, नेजसूअनिवे- 
मुसलो, ताभ्यामिव । विकरेति- विकटः, उत्कटः, यो मकरस्य, 
जल जीवभेदस्य, मुखमिव प्रतिवन्धः, तन बन्धुरौ, उन्ननानतो ताभ्यां 
( बन्धुरस्नून्नतानतम्‌ --इत्यमरः ) ८ पक्त ) विकटः, यो मकरमुखः, 
मकरमुखाकृति भूषगाविरोपः, स एव प्रतिबन्धः तेन बन्धुरौ, रम्यौ 
ताभ्याम्‌ । उद्धलेलि.--उद्रलः, उच्छलन्‌ , वलातिक्रान्तश्च यः लावस्य- 
पयाधिः, लावण्यसागरः, तस्य प्रवराहाविव सखातसीव, ताभ्याम्‌ । 
फनेति- फेनः, श्राहिता, जनिता, ययाः, ताभ्याम्‌। भोगीति--- 
भागीनां, नृपाणाम्‌ , सर्पाणां च ( भोगी मुजङ्गमेऽपिस्यात्‌ प्रामपात्रे- 
चृपपुमान्‌-- इत्यमरः ) मण्डलस्य, वब्रन्दस्य, शिरोरन्नानि, तेषां 
ररिमभिः, मयूरवः, रज्यमाने, अलङक्रियमाणा, मूले, पद्रमूल, 
वरृत्तमूले च ययोः ताभ्याम्‌ । हरयति रयं, चित्त, तत्र, श्रारोपितः, 
यो भूभारः, तस्य धारणे, मणिक्यस्तम्भौ ताभ्याम्‌ । उर्दण्डम्यां 
विराजमानम्‌ । अखरूतेति - अमृतस्य, फनपिर्डः, फनराशिः तदत्‌ 
(पत्ते) फनपिरुडेः, पाण्डुः, धवलः, तेन । मेखलेति - मेखला, काञ्ची, 
तत्र य मणयः, रत्नानि (पत्ते) मेखलासु, नितम्बेषु । मन्द्रस्येति-- 
मन्द्रस्य ये मणयः, तेषां मयुरवैः, किरणैः, खचितं, तेन नितम्ब- 
विम्बसद्धिना, निततम्बमण्डलसंसक्तेन, ( पत्ते ) करटितरव्यापिना । 
विमलेति- विमकतैः, स्वच्छैः, पयोभिः, जलेः, (पक्त) दुग्पैः, धोतेन, 
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* शशोभिनाधरवाससा बासुकिनि्मोकेणेव मन्दरं द्योतमानम्‌ , 
अधनेन, सतारागणनोपरिरूतेन दितीयाम्बरेख भुवनामोगमिव 
भासमानम्‌ , इभपतिदशनमुसखसहस्रोल्नेखकटिनमसखरेनापया- 
पताम्बरप्रथिन्ना विविधवादहिनीसंत्तोभकलकरसंमदं सहिष्णुना 
कलासमिव महता स्फरिककतटेनोख्णोरः कपाटेन राजमानम्‌ , 


ल्ालितेन । ने्रेति-- नेत्रस्य, वसख्मविरापस्य ( नेत्रं मथिगया वश्नमेदे 
मूल द्रुमस्य च इति मेदिनी ) सूत्राणां, तन्तूनां, निवेशेन, रचनया, 
(पके) नत्र, मन्थनरञ्जुः, तस्य सूत्राणां, निवेशेन, च्राधानेन, शोभते 
इति तथोक्तन । शअरधरवाससा, परिधानवस्रेण । वासुकिनिमोकेगोव, 
वासुक :; मागरजस्य, निमाकरोव, कड चुकनेव | मन्दरं तदाख्यं 
पेतं, द्योतमानं, राजमानं, अवनेन, सृच्छेण, घनः, मेघः, तद्रहितेन 
» च। सतारागणान, ताराः, सूत्रविन्दवः, नक्तत्राणि च तेषां गणः 
समृहः तत्सहितन । उपरिकरतन, उपरिधृतन, ( पत्ते ) अद्धवततिना । 
दवितीयति-- द्वितीयेन) श्म्बरया, वसनेन, गगनन च । भुवनाऽऽभो- 
गमिव, मुवनाऽऽयामामिव, भासमानं, विराजमानम्‌ । इभपतीति -- 
इभपतेः, गजपतेः, दशना एव मुसलानि, तषां सहस्राणां, उल्लेखेन, 
निरवननेन, कठिनं रदं मघ्रणं, कोमलं च ( पक्ते ) चिक्णं तेन । 
दपर्याप्तेति---अपर्यमप्तं, यत्‌ च्रम्बरं, च्राकाशं, तस्येव प्रथिमा तेन 
(पक्त) अपर्याप्त श्रम्बर प्रथिमा, विस्तारो यस्य तेन । विविधेति -- 
विविधानां, बहुविधानां, वाहिनीनां, चमूनां, सं्तोमे, समवाये, यः 
कलकलः, कोलाहलः, तेन संमदेः, संक्लेशः ( पत्ते ) वाहिनीना, 
नदीनां, संजलोमे, यः कलकलः, तेन सम्मदः, तं सहितुं शीलमस्येति 
तथोक्तेन । उरुणा, महता, उरः कपाटेन, वक्तस्थलरूप कपाटेन । 
महता, स्फटिकतटेन कैलासमिव, एतदाख्यपवेतमिव विरभिमानम्‌ । 


५५२ श्रीहषेचरिते 


श्रीसरस्वत्योखुरोकवदनो पभो गविभागसुञणेव पातितेन शेषेणेव 
च तद्धुजस्तम्भविन्यस्तसमस्तभू भार टच्धविध्रान्तिखुखप्रसुप्तेन 
हारदर्डेन परिवेषितकंधरम्‌ , जावितावधिगरदीतसवस्वमहा- 
दानदीत्ताचीरेणव हारमुक्फलानां किरणनिकरेण ॒प्राचुतवस्तः- 
स्थलम्‌ , अजनिगीषया बाेर्भुजरिवापरः प्ररोह द्धिबाहुपधान- 
शायिन्याः भिया: कणोत्पलमधुरसधारासंतानेरिव गलद्धिभरुज- 


श्रीसरस्वत्योरिति- ध्रीसरस्वत्योः, लन््मीवाग्दव्योः, उरावदनयोः, 
यथा क्रमेणा लच्म्या उरसः वाग्देव्या बदनस्यतिभावः, उपभोगः, 
सम्भोगः तस्य विभागसूत्र, सीमावन्धनसूत्रम्‌, तनव पतितेन, परा- 
जयेनेतिभावः । तदु भुजति - तस्य, हस्य भुजः, एत्रस्तम्भः, तस्मिन्‌ 
विन्यस्तः, यः समस्तः, भूभारः, प्रथ्वीमारः, तन लब्धा, प्राप्रा या 
विश्रान्तिः, विश्रामः, तया सुखं यथा तथा प्रसुप्तः, निद्रितः तेन शण, 
पननन्तनागनेव । हारदृण्डन, हारयषिना, प्ररिवष्िना, श्मालिङ्किता, 

कन्द्रा, प्रीवा यस्य तं । जीवितेति - जीवितं, जीवनं, अवधिः, शपो 
येषां तानि, गृहीतानि, यानि, सर्वाणि स्वानि, धनानि, तपां महादानं, 
तस्मिन्‌ या दीज्ञा, ब्रतधारणनियमविराषः, नस्याः चीरं, कापीनम, 
तनेव । हारेति- हारस्य, जालमालायाः, मुक्तानां, मौक्तिकानां, 
किरणाः, मयूरवाः तेषां निकरेण, समूहन । प्रावृतति- -ग्रावरतत, 
र, च्छादितं, बत्तःस्थलं, यन यस्य वा तम । अज्ञेति- न जायते इति 
अजः, विष्यः, जिगीषा, जयच्छा तया (अजाविष्णु हरच्छगाः इत्य- 
मरः) बालैः, नवैः, प्ररोहद्धिः, जायमानैः, भुजैरिव । वाहटपधानेति-- 
बाहूरव, उपधानं, उपवह्‌; तत्र शाथिन्याः, धियः, लच्म्याः । कणोत्प- 
लेति--कणोत्पलस्य, शअवतंसभूतक्रमलस्य, मधुरसधाराणा, मक- 
रन्दभ्रवाहाणां, सन्तनिरिव, समूहैरिव, गलद्धिः, सरद्धिः, भुजजन्मनः, 


# 


क 
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जन्मनः प्रतापस्य निगं मनम्ेरिवावि्भ॑वद्धिर दशैः केयुररत्न- 
किर णदरडेखुमयतः प्रसारितमणिमयपक्षयितानमिव मारिक्य- 
महीधरम्‌ , सकरख्लोकालोकमागांगेलेन चतुख्दधिदरित्तिपखा- 
तशिलाप्राकारेण सवंगाजदं सवन्धवनज्पञ्चरेण भुवनलदमीप्रवेश- 
यङ्गलमहामणितोरणेनातिदीधदो दं रडयुगलेन दिशां दिक्पालानां 
च युग पद्‌ायतिमपहरन्तम्‌ , सोदयंलदमीचुम्बनलोमेन कौस्तु- 


` भमणरिव मुखावयवतां गतस्याध्रस्य गटता रागेण पारिजात- 


॥। 


वाह जनितस्य, प्रनापस्य, तेजसः, निगमनमांमरिव । श्राविभंवद्धिः, 
प्रकटयद्धिः, श्रो: रक्तः । कुरति - कयूररनानां+अङ्कदस्थमणीना, 
किरणा एव दण्डा स्तैः । प्रसारितिति प्रसारितौ, मगिमयौ, 
पत्तवितानो, विस्तरतपक्तौ, यस्व तथोक्तम्‌ । मागिक्यमदीधरं, माणि- 
कयरन्ननिर्मितपवेतम । सकलेति - सकलानां, लोकानां, श्रालोकरः, 
उद्योतः, तस्य मागः, पन्था, तस्य श्र्मलः तेन । चन॒र्ति--चतर्गा, 
उद्धीना, समुद्राणां सम्बन्धी, परिक्तेपः ५ परिवेषएरनमव, | खातानि, 
परिरवाः, तषां शिलप्राकारः पापाणानिर्मितं ( प्राचीरमित्यथः ) तेन । 
सर्वति- स्वेषां, राजहंसानां, चरपश्रष्ठानां, बन्धे, बन्धने, वच्रपिञ्चरं, 
(पाषाणनिर्भितपिञ्नरमित्यथेः) तेन । मुवनेति-- भुवनानां, लच्म्याः, 
प्रवेशस्य मंगलं, मदहामशिनोरणं, अनध्येमरिनिर्मिनवहिर्रारं तेन | 
अतिदरीघ्रति -अतिदरीर्ध, च्रत्यायतं, दोदेरडयुगलं, भृजदण्डद्रयं तेन 
युगपन्‌, सम ङालं, श्रयति, दैध्य, प्रभावन्न श्रपर्रन्तं, नाशयन्तम्‌ । 
सौदयति-- सौर्या, सहोदरा, या ल्मः, ओरी: तस्याः चुम्बनाय, 
लोभः तेन । कौस्त॒भमगोरिव, (क्ीरसागरोत्पन्नतया सहोदररस्येवेत्यथेः) 
मुखावयवतां, वद्नाङ्कतां, गतस्य, प्र प्रस्य) अधरस्य, गलना, सवता; 
रागेण, लोहित्येन, पारिजातपल्ववरसेनेव, ` पारिजातदेवतरुक्रिसलय 
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पल्लवरसेनेव सिश्चन्तं दिङ्मुखानि, अन्तरान्तरा खुहत्परिहास- 
स्मितः परकीयंमाणविमख्दशनरशिखाप्रतानेः प्ररृतिमूढाया राज- 
ध्रियाः प्रज्ञारोकमिव दशेयन्तम्‌ , मुखजनितेन्दुसंदोहागतानि 
कुमुदिनीवनानीव प्रेषयन्तम्‌ › स्फुटध्वरद शन पडिक्तरृतकुमु- 
दवनशङ्नप्रविष्टां शरणज्ज्योत्स्नामिव विसजेयन्तम्‌ , मदिराख्रत- 
पारिजातगन्धगमण भरितसकलटककुभा मुखामोदेनासतमथन 
दिवसमिव सृजन्तम्‌ , विकचमुखकमलकरिकाकोशेनानवरत- 
मापीयमानश्वाससोरभमिवाधोमुखेन नासावंशेन, चक्षषः स्तीर 


द्रवणेव, दिङमुरवानि, सिख्वन्तं,क्तालयन्तम । श्न्तरान्तरा,मध्यमध्ये | 
खहदिति- सुदृद्धिः, सह ये परिहासाः, तेषु स्मितानि, मन्दहासा 
तैः । प्रकीयंमाणति-- प्रकीयमासाः, विज्तिप्यमाणा, विमलाः, 
दृशनक्रिरणानां, दन्तमयूरवानां, शिखाप्रतानाः, श्रचिनिचयाः, येषु 
तथोक्तः । प्रकृतिमूढायाः, स्वभावमुग्धायाः, राजधियः, मृपलचम्याः । 
रज्ञाप्रलोकमिव, ज्ञानय्ुतिमिव दशेयन्तम्‌ । मुखेति-- मुखे, जनितः 
यः इन्दुसन्देहः तन आगतानि, कुमुदिनी वनानीव, प्रेषयन्त, इन्दुरयं 
नेति कृत्वा विसमयन्तम्‌ । स्फुटेति स्फुटधवला, या दशनपरक्तिः, 
तया कृता, जनिता, या कुमुदवनशङ्का, तया प्रविष्टं, ( मुखाभ्यन्तर- 
मितिभावः ) शरज्ज्योत्स्ना, शरत्कालिकक्ेमुदरी मिव, विसभेयन्तं, 
( नेतानि कमुदवनानीति कृत्वा त्यजन्तम्‌ ) मदिरेति- मदिराऽम्रत- 
वत्‌ यः पारिजातगन्धः, सगे यस्य तेन । भरितसक्लककुभाः, समे- 
दिकरसारिणोति यावत्‌, मुखामोदेन, वदनसौरमेण, च्ग्रृतमथनदिवस- 
मिव, पियूषमन्थनदिनमिव, सजन्त, जनयन्तम्‌। विक चेति-- विकचं, 
प्फुञ्ल, मुखं, कमलमिव तस्य कणिकरकोशः, बीजकोशस्तेन 
( कणिका करिदस्त्रे ऽज्वेटे क णेभूषणे इति मेदिनी ) श्रधोमुषेन, 
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५ स्निग्धस्य धवलिन्ना दिङ्‌पुखान्यपूववदनचन्दरोदयो देलत्तीरो - 
दक्षावितानीव कुर्वाणम्‌, वपिमलकपोलफरकप्रतिबिम्बतां 
चामरप्राहिणीं विग्रहिणीमिष मुखनिवासिनीं सरस्वतीं दधानम्‌ , 
श्मरुणेन चूणामणिशोचिषा सरस्वतीप्याकुपितलचमीप्रसादनल- 
ग्नेन चरणालक्कवनेव टोहिताथितटलखारतरम्‌ , श्रापारखांशुत- 
न््ीसंतानवलटयिनीं कुण्डलमणिकुःटिटको रिबाटवीखामनवरत- 
चटितचरणानां वाद यतामुपवीणयतामिव स्वरव्याकरणविवेक- 


नताननेन, नासिकरारूपवशुना, श्नवरतं निरंतरम्‌, आपीयमानम्‌, 
्ाघ्ायमाणं श्रात्स्य, सारम, येन तथोक्तम्‌ । क्तीरति - क्तीरवन्‌ 
स्निग्धं तस्य चन्ञुषः धवलिम्नः, श्वेत्येन,दि मुखानि, चअपृषेः, वदन- 
मव चन्द्रः तस्य उदयेन उद्वेलः, वलायामुच्छलितः, यः त्तीरोदः, तेन 
सावितानीव । विमलेति- विमले, कपलफलक, गण्डने, प्रति- 
₹ विभ्विता, प्रतिफलिता ताम्‌ । विग्रहणीमिव, मूर्तिमतीमिव । सरस्वती, 
वाग्देवीं, दधानम्‌ धारयन्तम्‌ । च्ररुगेन, रक्तेन । चूडति चूडामणेः, 
शिरोरन्रस्य, शोचिषा, श्रर्बिपा । सरस्वतीति- सरस्वत्यां, ई्प्या, 
द्रषः, तया कुपिता या लच््मीः, तस्याः प्रसादनं, चरणम्रगिपातेन 
सान्त्वनं, तेन लग्र, संसक्त, तेन चरण.लक्तकन । खो हितेति -. लोदहि- 
तायितः, श्रसणितः, ललाटः, यस्य तथोक्तम्‌ । श्रापारलेति--च्रापा- 
टलाः, इेषद्रक्ताः, अंशवः, मगूरवाः एव तन्त्रीसन्तानाः, तन्त्रीसङ्गाः, 
तेषां बलयः, मण्डलं विद्यतेऽस्याः ताम्‌ । कुग्डलेति- कुण्डलयोः, 
कणेभूषणयोः, ये मणयः तेषां कुटिलाः, भङ्गोमत्री, कोटिः, शिखा, 
सा एव बालवीणा, सप्रतन्त्री ताम्‌ । शअनवर्तेति-शअ्नवरतं, निर- 
न्तरं, चल्िताः, चरणाः, येषां तथोक्तानां । उपवीयायतां, वीणया 
उपगायतां तेषामिव । स्वरेति स्वराः, निषादादयः, व्याच््यन्ते, 
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विशारदम्‌ , श्रवणावतंसमधुकरकुखानां कलक णितमाकणे- 
यन्तम्‌ , प्रत्फुल्नमाटतीमयेन राजलच्म्याः कचग्रहरीटालग्नेन 
नसज्योत्स्नावलयेनेव मुखशशिपरिवेशमरडलेन मुरुडमालखागुणन 
परिकरितकेशान्तम्‌, शिखर्डाभरणभुवा मुक्तफलाटोकेन 
मरकतमणिकिरणकलापेन चान्योन्यसंवलनवुजिनेन प्रयाग- 
प्रवाहवेणिकावारिणेवागव्य स्वयमभिषिच्यमानम्‌, श्रम 
जटविटीनवहलङष्णागुख्पङ्कतिटककटङ्ककरिपतेन काटिश्ना 


प्रकाश्यन्ते श्रनेनति स्वरव्याक्रणः स चासा विवेकः, स्वरव्याकरगा- 
ज्ञानं तेन विशारदं चतुरं, यथा तथा । श्रवणति-- श्रवणयोः, करयोः, 
यौ च्रवतंसौ तयोः मघुकरङकलानि, भरङ्गसमूहाः, तेपां कलक्षणितं, 
मधुररगिनम , आकरौयतम्‌ । उत्फुःट्लेति - उत्पुललमालतीमयेन, 
विक्सिनमालतीगुग्फितेन, राजलक्तम्याः, न॒पश्चियः, कचग्रहः, कशा- 
कणं तस्य या लीला, विलासः नया आलं, संसक्तं तेन । नखति-- 
नम्वानां, ज्योत्स्नाः, प्रभाः, नासां वलये, मश्डलं तनेव । मेखति-- 
मुखं, शशीव, चन्द्र इव तस्य परिवेशमण्डलं, परिधिमरडलं तेन । 
मुण्डमालागुगोन, शिरोमालया, परिकल्पितः, परिगाद्धः, केशान्तः 
यस्य तथोक्तम्‌ । शिखरू्डेति- -शिखण्डभरगां, चूडालं कारः तस्माद्‌ 
भवतीति तथोक्तंन । मुक्तेति मुक्ताफलानां, शआलोक्रन, प्रभया । 
मरकतमणीनां, क्रिरणक्रलापिन, प्रभाजालेन । अन्योऽन्यस्य, 
संवलनं, मिश्रणं तन त्रजिनं, कलुषम्‌, तेन । परवागेति-- 
प्रयागे, गङ्ग(यमुनासरस्वतासंगमे, या प्रवहवेणिक्रा, तिस्र, 
नदीनां, शखमोतीरुपवेणी तस्याः वारि तेनव । अभिसिञ्- 
मानं, क्रियमाणभिपैकमित्यथेः । श्रमेति- श्रम जल इत्यारभ्य 
बारव्रिलासिनीभिः, बिलप्यमान सौभाग्यमिव स्वेतः इत्यनेनान्वयः । 
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प्राथनाचादुचतुरचरणपतनशतश्यामिकाकिणेनेव नीखायमान- 
रकलारलेखाभिः क्षभितमानसोट्‌ गतेरत्कटिकाकलापेरिव हार- 
सल्लसद्धिरवण्टम्यमानाभिविखासवलगनचटरेभ्रटताकर्पैसेप्यया 
धियमिव तज्यन्तीभिरायामिभिः श्रसितेरविरलपरिमरूमटय- 
मारुतमयेः पाशेरिघाकषन्तीभि्विकरवकरुटावलीवराटकवेशित- 
मुगवे ्दाद्धः स्ननक्रटशंः, स्वदारसंतोपरसमिवाशषमु दरन्तीमि 


श्रमनलेन, घर्मण, विलीनं लुप्तं, बहलं, घनं, यन्‌ कृप्ण गुरुपङ्कनिलक, 
कालारुरुद्रवरचितं तिलकं तस्य कलङ्क, चिह्नम्‌ तेन कल्पितः रचितः, 
तेन । कालिम्ना, श्यामलत्वन । प्राथनति ` प्राधनायां, चादुचतुरं, 
सविलासं यानि चरणपननानि, तषां शतेन, या श्यामिका, कालिमा, 
तस्याः रणः चिह्वविशपः तन । नीलेति-- नीलायमाना, नीलं- 
वाचरन्तीः, ललारलखाः, भाललेखाः, यासां ताभिः । ्षमितेति - 
स्तुभितानि, इषएलाभविरहात्‌ क्ताभंगतानि यानि मानसानि, चयीसि, 
तेभ्यः उद्रताः, उच्थिताः तः, च्चुभितं, वातांवशात्‌. चललं यत्‌ मानसं, 
तदाख्यं सरः,तस्मात्‌ उद्रतेः-इनि च । उत्कलिक्राकलापरिव, रणरणि- 
कासमहैरिव वीचिसमूहैरिव च, उल्लसद्भिः रामानः हारः, अवष्टम्य- 
मानाभिः.स्तव्धीक्रियमाणामिः, । विखासेति-विलासेन, विश्रमेण,यद्‌ 
वल्गनं, चलनं तत्र चदुलाः, पटवः तैः । भूलताकल्पेः, लतासदशीभिः 
(श्रभिरित्यथः) भियमिव राजलच्मीमिव । तजयन्तीभिः । श्रायामिभि 

दीर्थेः, श्वसितैः, निश्वासेः अविरलः, सान्द्रः, परिमलः, सुगत्व 
येषां तेः, मलयमारतमयंः, दक्तणानिलनिमितेः, पाशेरिव, रञ्जुभिरि, 
श्माकषेयन्तीमिः, वशीकरुवेतीभिः विकटेति --विकटा स्थूला या वकुला- 
बली, वकुलमाला सेव वराटकः, रञ्जुः ( वराटकः पद्मवीजञकोपे 
रज्जोकपर्दैके इति मेदिनी ) तेन वेष्ितं, मुखं येषां तेः । ब्हद्धिः, 
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कुःचोत्कम्पिकाधिचारप्रेङ्कितानां हारतररूमणीनां रश्मिभियङूष्य 
हृदयमिव हटात्पवेशयन्तीमिः, प्रभामुचामाभरणमणीनां मयूखे 
प्रसारितेवहुभिरिव बाहुभिरालिङ्न्तीभिजम्भाञ्ुबन्धबन्धुरवद- 
नारविन्दावरणीरृतेखत्तानेः करकिसटथेः सरभसप्रधावितानि 
मानसानीव निरुन्धतीभिमदान्धमधुकरकुलकोयमाणकणकुखुमर- 
जःकणकूणितकोणानि कुखुमशरशरनिकर प्रहार मूच्छमुकुटिता- 


महद्भिः, स्तनक्रलसः, पयोधरकुम्भः। स्वदारेति- स्वस्य दाराः, 
पत्नयः, ताषु सन्तोषः, पव रसः, रागः तमिव । श्ररोपं, समम्र, उद्ध- 
रन्तीभिः, उत्तोलयन्तीभिः, रक्तीकुबेन्तीभिरिनिभावः । कुचेति-- 
कुचानां, स्तनानां, उत्कम्पिकरा, (कम्पविशेषः) एव विक्रार, श्रन्यथा- 
भावः, तन प्रद्धितानां, चालितानाम । हारनरलमगीनां, हरेषु तरलाः, 
भास्वराः, ये मणयः, रतानि तेषां, रश्मिभिः, किरणः । प्रभामुचां, 
कान्तिवपिणां, अभरणमणीनां, भूषगरत्रानाम्‌ , मयूरवैः, किरशौः। 
्मालिङ्गन्तीभिः, श्राश्िप्यन्तीमिः । ज॒म्भेति- जुम्भाणां, कामजनि- 
तानुभावविशषाणां, श्नुब्रन्धन, सातत्येन, बन्धुराणि, रम्याणि, 
वदनानि, मुखानि, अरविन्द्रानीव, पद्यानीव, तेषां श्रावरणीकरता 
स्ावगोत्वेनोद्धताः तैः । उत्तानैः, उद्ध वीतः, करफरिसलयेः, सरभ- 
सप्रधाषिनानि, सवेगप्रचलिनानि, निरुन्धेतीमिः, श्रवरोधं कुवैतीभिः । 
मदेति-- मदेन, श्रन्धानि यानि, मधुकरछुलानि तैः क्रियमाणानि, 
किप्यमाणानि, यानि, कणंक्ुसुमानां, रजांसि, परागाः, तेषां करौः, 
लेशैः, कशिताः, संकोचिताः, कोणाः, एकदेशः येषां तानि । श्रत. 
पव -कु खुमेति- कुसुमशरस्य, कामस्य, शरनिक्राणां, वाणसमू- 
हानां, प्रहरैः या मूर्च्छा, मोहः तया, सुकुलितानि इव, लोचनानि, 
नयनानि, चतुरं । संचारयन्तीमिः, प्रसारयन्तीभिः, अन्योऽन्य- 
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* नीव शछोचनानि चतुरं संचारयन्तीभिरन्योन्यमत्सरादाविभं- 
वद्धङ्रभ्रकुटिविभ्रमत्तिप्तेः करान्तेः कणन्दीवराणीव ताडयन्ती- 
भिरनिमेषदशनसखरलराशि मन्थरितपद्मणा चत्तषा पीतमिव 
कोमलकपोरपाटीप्रतिविम्बितं वहन्तीभिरभिखाषलीखानिनि- 
मित्तसिमितेशन्द्रोदयानिव मदनसादहदायकाय संपादयन्तीभिरङ- 
भङ्वलनान्योन्यघरि तोत्तानकरवेणिकाभिः स्फुटनमुखराङ्लीका- 
एडकुणएडतीक्रियमाणनखदीधितिनिभेनाकिचित्करकामुंकाणोव 


मत्सरादिव, परस्परप्यादिव । अआविभंवददिति.- श्राविभेवन्त 
उत्पद्यमानाः, भगुराः, कुटिलाः, ये भ्रकुटिविभ्रमाः तैः क्षिप्रा 
कर्गान्दीवराीव, श्रवणनीलोत्पलानीव, ताडयन्तीभिः । अनिमे 
पति अनिमेषं, निर्निमेषं, दशनं, अवलोकनं, तेन सुखरसानां, 
₹ सुखस्वादानां, रसः, जलं तस्य राशिः यस्मिन्‌ तं । मन्थरेति-- 
मन्थरितानि, निश्चलानि, पद्माणि, लोमानि यस्य तेन चकुषा, 
नेत्रेण, पीतमिव । कोमलेति--कोमलायां, कपोलपाल्यां, कपोलतले, 
प्रतिबिम्बितं, प्रतिफलितं, वहन्तीभिः, धारयन्तीभिः। अभिराषेति-- 
श्रभिलाषस्य, कामतेष्णायाः, लीलया, विल।सेन, निर्निमित्तानि, 
हैतुरहितानि, स्मितानि, म्रदुहसितानि तैः । मदनसहायकाय, काम- 
सहायक्राय, सम्पादयन्तीभिः, कुवेन्तीभिः। अंगेति- अङ्गानां, भङ्ग- 
वलनेन, जम्भादिजनितभङ्गिविरोपैण, श्रन्योऽन्येन, परस्परेण 
घटिताः, कृताः, उत्तानाः या करवेणिक्राः, परस्परानुबरन्धेन स्थितयो 
करयोः शरंगुलिविन्यासविशेषाः, ताभिः । स्फ़ुटनेन, त्रटनेन, मुखरा, 
सशब्दाः, ये, च्रंगुलयः, एव कारडाः, शाखाविशेषाः, तैः कुर्डलीक्रिय- 
। भ्राणानां; नखानां, दीधितिनिवडाः, मयूरवनिचयाः तेषा, निभः, तेन । 
मकिञ्ित्कराणि, कामस्य, मदनस्य, कामुकाणि, धनूंषि तानीव, 
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रुधा भञ्जनौभिर्वारविलासिनीभिर्बिलुप्यमानसौभाग्यमिव स्वं- 
तः स्पशंस्विन्नवेपमानकरक्रिसल्यगलितचर णार विन्दां चरणम्रा- 
हिणी विहस्य फोणन लौलारसं शिरसि ताडयन्तम्‌ , अनवर- 
तकरकलितकोणतया चास्मनः परियां वीणामिव धियमपि शिक्ल- 
यन्तम्‌ , निःस्नेह इति धनेरनाश्रयणाय इति दोषेनिग्रहरचिरि- 
तौन्द्रियैदुखुपसपं इति कलिना नीसर इति व्यसनेभीखुरिव्यय- 
शसा दुग्रदचित्तव्ृ्तिरितिचित्तभुवा छीपर इति सरस्वत्या, 
पर इति परकरलन्रैः काठामुनिरित यतिभिधूतं इति वेश्याभि- 
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रुपा, कापन, भस्ननीभिः, खरुडयन्तीभिः । यिलुप्यमानेति- विलु- 
प्यमानं, हियमागां, सां भाग्यं, वाल्लम्यं, यस्य तथाक्तमिव । स्पराति-- 
स्परान, स्विन्न , घम्मक्तिः, वेपमानः, कम्पमानश्च, यः करङरिमलयः, 
तस्मात्‌ गलितं, च्युतं, चरणारविन्दं, पादपद्मं, यस्याः, तथाक्तम्‌ । 
चरणध्रादिणीं, चरग सतिनीम , कोगोन, वीणावादनदणडन । लीला- 
ऽज्ञसं, विलाममन्थरम । ताडयन्तं, प्रहरन्तम्‌ । शनवरतति- -श्रन- 
वरतं, निरंतरं, करकलित, हस्तगृहीतः, कोणो येन तथाविधः तस्य- 
भावः तत्ता तया, प्रिया, शिक्तयन्तं, श्भ्यस्यन्तं, निःस्नेहः, स्नेह- 
शून्यः । श्ननाश्रयणीयः, श्रसवनीयः, निग्रहे, वशीकरणो, रुचिः, 
्रमिलाषो यस्य सः। दुरुपसपः, दुद्धषः। कलिना, चतुथेयुगेन । 
नीररसः, निरनुरागः । व्यसनैः, मृगयादििमिः, मीरः भयशीलः, 
्रपयशसा, ऋअपक्री्त्याः । दुग्रहेति-- दुम्रहा, दुराकर्षा, चित्तत्र 
त्तियेस्य तथोक्तः । चित्तमुवा, कामेन स्नीपरः, ख्रेणः । शठः, धत्तः, 
(वव्वक्र इत्यथः) काठामुनिः, उत्कषैवान्‌ तपसः, ८ काष्ठोत्कर्षे स्थितो 
दिशि इत्यमरः ) नेयः, परवशः, कम्मेकरः, भत्यः । युसहायः, सुष्टु 
सहायसम्पन्नः, शत्रुयोधेः, शत्रवीरेः, अनेकधा, बहुधा, गृद्यमाणं, 
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4 नय इति सुषृद्धिः कर्मकर इति विधेः खुसहाय इति शश्रयो धेरेक- 
मप्यनेकधा गृह्यमाणम्‌ , शन्तनो मंहावाहिनीपतिम्‌ , भीप्माजि- 
तकाशिनम्‌, द्रोणाच्चापलालसम्‌, गुरुपत्रादमोधमागणम्‌ , 
कणांम्मिन्नपियम्‌ ,युधिष्टिराद्रहुक्तमम्‌ ;मीमादनेकनागायुतवलम्‌ , 
श्रनंजयान्महाभार तरणयोभ्यम्‌ ,कारणमिव कृतयुगस्य, बीजमिव 


ज्ञायमानम्‌ । शन्तनोः, तदाख्यात्‌ कुरुवंशीयराजात्‌ । महेति - 
महत्यः, वाहिन्यः, चम्वः, तासां, पतिः, तम्‌ , (पत्ते) शन्तनुस्तु महती 
एकैव वाहिनी, गङ्गा, तस्याः पतिरिति व्यतिरेकः । भीप्मात्‌ , भीप्म- 
मपेच््यजितक्राशी, नितेन, जयेन, ` काशते, राजत, इति तथोक्तं तं 
भोप्मेनाऽपि काशिराजदृहित्रस्वयंवरं काशीभिता। द्रोणात्‌, धनुर्वे- 
दाचार्यात्त , चापे, धनुषि लालसा, यस्य तम्‌ । वा च इति समुचये, 
पगता लालसा यस्य तम्‌ । वा चापल, चपल कमणि, अलसः, 
मन्द्भ्यापारः तं, द्रोणस्तु द्रन्यलोभताया द्रुपदेन सह विरोधं कृतवान्‌ 
पुनरयं न इति व्यतिरकः । गुरुपुत्रात, द्रणाचायतनयात्‌ , (्श्वच्या- 
मात ) श्रमोघाः, व्यर्थाः, मागेणाः, शराः यस्य तथोक्तम्‌ । करणात्‌, 
राघेयात , मित्रप्रियं, मित्रस्य, सूयेस्य, युदा, प्रियः, तम्‌ । युपिष्ठि- 
रात्‌, धममेराजात्‌, बहृत्तमं, त्षमागुणबहुलं ८ पक्ते ) वही, कमा, 
प्रथ्वी यस्य तथोक्तम्‌ । भीमात्‌ । अनेकेति---अनेकनागायुतवत्‌, 
नास्ति एकः शेष्ठः येभ्यः ते च ते नागाः, हस्तिनः तषा मायुतवत्‌ 
महाबल हस्तिसमूहवत्‌ बलं सामध्येम्‌ । ( पत्ते ) अनेकानि, वहूनि 
नागानां, हस्तिनां युतानि, दशसदस्राणि, बलानि सेन्यानि यस्य 
तथोक्तम्‌ । यनञ्जयात्‌, ्रजुनात्‌ । महाभारते यो रणः, संप्रामः (पन्ते) 
९ महान्‌ भारः ( प्रथिग्या इति भावः ) तस्य तरणं वहनम्‌ । बीजम्‌, 
चरकुरोत्पादकन्ुप्रवस्तुविरोषः । विबुधसगेस्य, . देवस्ष्टेः । उत्पत्ति- 
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विवुधसगंस्य,उत्प्तिद्धी पमिव दपंस्य, एकागारमिव करुणायाः, 
प्रातिवेरिकमिव पुरुषोत्तमस्य, खनिपर्वतमिव पराक्रमस्य, सवं- 
विद्यासंगीतगरहमिव सरस्वत्याः.दितीयास्रतमथनदिवसमिव ल- 
दमीसमुत्थानस्य बलदशेन मिव वेद ग्ध्यस्य,एकस्थानमिव स्थिती- 
नाम्‌, सवस्वकथनमिव कान्तेः, अपवगंमिव रूपपरमारुसगस्य, 
सकर्दुश्चरितप्रायशित्तमिव राज्यस्य, सवंबटसंदोहावस्कन्द- 
मिव कन्द पंस्य,उपायमिव पुरदरदशेनस्य, आवतेनमिव धमेस्य, 
कन्यान्तःपुरमिच कलानाम्‌ , परमप्राणमिव सौभाग्यस्य, राज- 
सर्गसमाप्त्यवभ्रृथस्नानदिवसमिव सवप्रजापतीनाम्‌ , गम्भीरं 
च, प्रसन्नं च, बासजननं च, रमणीयं च, कौतुकजननं च, 
पुरायं च, चक्रवतिनं हषंमद्राक्तीत्‌ । 
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द्री पमिव, प्रभवस्थानमिव । एकागारमिव, श्द्वितीयं ग्रहमिव । 
प्रातिवेशकमिव, प्रतिबिम्बमिव, पुरुषोत्तमस्य, विष्णोः । खनि- 
पवेतमिव, श्राकरशिरिमिव, ` सवेविधासंगीतमगृह मिव, सवैशाख्- 
संगीताल्यामिव; द्वितीयासृतमथनदिवसमिव, श्रपरपीयुषोत्तलनवासर- 
मिव । बलदशेभिव, शक्त्युत्कपप्रद्शेनमिव, पक्रस्थानमिव, अद्वि- 
तीयगृहमिव, सवेस्वकथनमिव, निधिभूनत्वविज्ञापनमिव, साफल्यभिव 
सवति- सर्वेषां, बलानां, सैन्यानां सामर्थ्यानां वा, सन्दोहः, सङ्क 
तस्य, श्रवस्कन्दः, समावेशः,तमिव । पुरन्दर दशेनस्य,इन्द्रसान्तात्का- 
रस्य, श्रावत्तेनमिव, श्यावत्तेमिव, कलानां, नृत्यगीतानां 
चतुःषष्टि विधानां कामविद्यानां, परमप्राणमिव, परमं बलमिव । 
राजसगति- राज्ञां समैः-सृष्टिः, तस्य समाप्तिः, श्रवसानं सेव चव- 
भ्रतस्नानं, दिन्तान्तस्नानं, तस्य दिवसः, तमिव । स्वेप्रजापतीनां, 
गम्भीरेति- गम्भोरक्च प्रसन्नं, च प्रासजननच्च रमणीयं, कौतुक- 
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दघरा चानुगरहीत इव निगृहीत इव साभिलाष इव, तृप्त इव, 
रोमाञ्चमुचा मुखेन सुञ्चन्नानन्दबाप्पवारिषिन्दृन्दयादेव विस्म- 
यस्मेरः समचिन्तयत्‌. "सोऽयं सुजन्मा, खुग्रीतनामा, तेजसां 
राशिः, चतुख्दधिकेदारकुटुम्बी, भोक्ता ब्रह्मस्तम्भफलस्य, 
सकवल्ादिसयजचरितजयन्येएरमल्लो दवः परमेश्वये हषः । पतेन 
च खलु राजन्वती पृथ्वी । नास्य हररिव व्रुषविरोधीनि, बालच- 
रितानि, न पशुपतेरिव दक्तोद्धेगकारारयेश्व्यविलटसितानि, 


जननं, आश्वर्यात्पादकख्च चक्रवर्तिनं, मावेभोमम्‌ । 

अनुगृहीत इव, श्रनुकस्पितत इवं, निगृहीत इव, अभिभूत इव, 
( तेजसतिभावः ) साभिलाष इव, समुत्सुक इव, त्रृप्त इव,चरिनाथ इव, 
रष्व्यवस्तुदशनेन इति दयम्‌ , श्रथ च यः अनुगृहीत, स षव निगृ- 
हीतः यः साभिलाषः सः कथं तृप्रः-इति बिसोधोऽपि ऋअत्रप्रगटः। 
रोमाच्चमुचा, पुलकितन, मुच्छन्‌ , त्यजन्‌ , विस्मयस्मेरः विस्मयेन, 
चमत्कारेणा, स्मेरः (विकसितचित्त इत्यथः) चतुखद धाति-- चतुर्णा, 
उदधीनां, सागराणां, यत्कदारं, चरम्‌, तदव कुटुम्बं, पोप्यवगः, 
अस्येति तथोक्तः, भोक्ता, अधिकारी, ब्रह्मस्तम्भफलस्य, ब्रह्म रडवत्ति- 
सवैरन्नजातस्य । सकलेति- सकलाः, समस्ताः, ्ादिराजानः, मन्वा- 
द्यः,तेषां, चरितानि, तेषां जये, .पराभवविषये, जघछमल्लः, प्रधानवीरः | 
परमेश्वरः, सश्राट्‌ । राजन्वती, प्रशस्तराजशालिनी । अस्य, हषेस्य, 
हरेक, कृप्स्येन, वृषविरोधीनि, वृषःथमेः, (पत्त) व्रषरूपोऽ्टासुरः, 
तस्म -बिरोधीनि । बालचरितानि, शैशवक्री डितानि । पशपतेरिव, 
 हरस्येव । दक्तेति-दक्ञाणां, कुशलानां, जनानामितिभावः । ( पन्ते ) 
^ दत्तस्य प्रजापतेः, ( स्वश्वशयुरस्येतिभावः ) उदरेगकारीणि, भीषणानि, 
पेश्वयंविलासितानि, अधिपत्यचेष्टितानि, (पक्त) इश्वरधमाः (अरणिमा- 
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न शतक्रतोरिव गोध्रधिनाशपिशुनाः पवादाः, न यसमस्येवातिष- 
ल्ञभानि दर्डग्रहणानि, न वरुणस्येव निखिशग्राहसहसख्ररक्तिता 
रलाखयाः.न धनदस्येव निष्फखाः सश्निधिखाभाः,न जिनस्येवा- 
थंवादश्ल्यानि दशनानि, न चन्द्रमस इव बहुलदोषोपहताः 
धियः । चितमिदमत्यमरं राजत्वम्‌ । अपि चास्य व्यागस्याधिनः, 


द्य इत्यथः) तेपां विलसितानि, विजम्भितानि । शतक्रतोरिव, इन्द्र 
स्येव, गोत्रविनाशपिश्युना । गोचराणां, वंशानां ( पके ) पवेतानां, 
विनाशपिशुनाः, विध्वंससूचकाः । प्रवादाः, जनश्रुतयः । यमस्येव, 
तिवल्लभानि, श्तिप्रियाणि, दण्डग्रहगानि, करग्रहणानि, ८ पत्ते ) 
शासनयष्टेः ग्रहणानि । वरुणस्येव, निस्त्िशेति- निलिशम्रहाणां, 
खङ्गधारिणां सदसः (पक्त) निख्िशाः, निष्टराः, ्राहाः, नलजीवभदाः 
तेषां सहसे; रक्षिताः, पालिताः, रन्नालयाः, रनभार्डागाराणि ( पक्ते ) 
समद्राः-इत्यथेः । धनदस्येव, कुवेरस्येव । न निष्फलाः, न शर्थादि- 
फलप्रापिविरदहिताः ( पक्ते ) दानादिव्ययाभावात्‌ , निष्प्रयोजनाः । 
सन्निधिलाभाः, समीपप्राप्रयः ( पन्ते ) सन्तः, उत्कृष्टाः, निधयः, पद्य- 
शङ्भादयः, तेषां लाभाः । भिनस्येव, बुद्धदेवस्येव । अथवादेति-- 
दर्थानां, धनानां, वादः, मयेदं ( लन्धमिति ) तेन शून्यानि, रहितानि 
दशेनानि, अवलोकनानि, ( पत्ते ) अथेवादः, भ्तिवादः, तेन शून्यानि 
दशनानि, महायानादीनि ( वदीयशाख्राणीतिभावः ) चन्द्रमसः-इव, 
चन्द्रस्येव । बलेति बहुलाः, श्रनेके, दोषाः ८ रागादय इत्यथैः ) 
तेरुपहताः, मलिनीकृना ( पन्ते ) बहुलस्य, कृष्णपक्षस्य, दोषाभिः, 
रजनीभिः, उपहताः, नाशिताः, धियः, समृद्धयः ( पत्ते ) शोभाः । 
श्मत्यमरं, अतीवविनश्वरम । त्यागस्य, दानस्य, प्राप्नो बिषयः, (्रचुरं- 
स्थानमित्यथेः) श्र्थिनः, याचकाः न इति-श्नन्वयः । प्रज्ञायाः, प्रकृषट- 
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परकञायाः शाख्ाशि, कवित्वस्य वाचः, सत्त्वस्य साहसस्थानानि 
उत्साहस्य व्यापाराः, कोतर्दिङ्मुखानि, श्रनुरागस्य खोकद- 
यानि, गुणगणस्य संख्या, कोशलस्य कलाः, न पर्यांसतो विषयः । 
द्सिमिश्च राजनि यतीनां योगपट्टकाः, पुस्तकमणां पाथिववि- 
ग्रहाः, षट्‌ पदानां दानग्रहणकलदहाः, वृत्तानां पादच्छेदाः, अष्टा- 
पदानां चतुर ङ्कलटपना, पन्नगानां दिजगुख्दषाः, वाक्यविदाम- 
धिकरणविचाराः, इति समु परत्य चो पवीती स्वस्तिशब्द- 
मकरोत्‌ | 

श्रथोत्तरेण नातिदूरे राजधिप्ययस्य गजपरिचारको मधघुरम- 
परवक्रमुञ्धेरगायत्‌. 


बुद्धः, कवित्वस्य, काव्यर चयित्रत्वस्य, सत्वस्य, बलस्य, उत्साहस्य, 
बलप्रकटनस्य, कीतं;, यशसः, श्रनुरागस्य, प्रीतेः, एवं सवः सह 
्राप्रोयं विषयः-इति श्रन्वयः । यतीनां, परमहंसानां, ( चतुथथिमिणा- 
मितिभावः) योगपटरकाः । पुस्तकमगां, लेप्यकमेणां । पार्थिवविप्रहाः, 
मृणमयशरीराणि नतु राजविरोधाः । षटपदाना, मधुकराणां, दानं 
तस्य प्रहणे कलहाः नतु दत्तधनस्य । त्रत्तानां, छन्दसां, पादमेदाः, 
चरगाविरामाः । न पापविशेपे । श्रश्टापदानां, चतुरङ्कफलकानां, चतु- 
रङ्गकल्पनाः, चत्वारि, अङ्कानि तेषां कल्पनाः, पन्नगानां, सर्पाणां, 
दहविजगुरुद्रेषाः, द्विजानां, पक्तिणां, गुरुः, गरुड , तस्मिन्‌ दषाः न 
ब्राह्मगोषु, गुरुषु च । वाक्यविदां, वाक्यज्ञानं, श्रधिकरणविचाराः, 
अधिकारं, प्रजानां परस्परविरोधे धर्मनिणेयस्थानं, तत्र विचारो न न 
प्रजाः (सततं कलहायन्तेस्मेनिभावः) अत्र परिसंख्याऽलंकारः । समु- 
परत्य, उपगम्य, उपवीती, ( उद्‌ धृतदक्तिा कर इत्यथैः ) उत्तरेण, 
उत्तरस्यां दिशि, राजयधिष्ण्यस्य, राजमण्डलस्य, गजपरिचारकः, 
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"करिकलभ ! विमुञ्च लोकतां चर विनयवतमानताननः 1: 

स्गपतिनसखकोरिमङ्करो गुखुखपरि स्षमते न तेऽङ्कुशः' ॥५॥ 
राजा तु तच्छृत्वा घ्रा च तं गिरिगुहागतसिहतरंहितगम्भी- 
रेण स्वरेण पूरयन्निव नमोभागमपृच्छत्‌ पष स बाणः" इति । 
'यथाक्ञापयति देवः ! सोऽयम्‌' इति विज्ञापितो दौवारिके । 
न तावदेनमङ्तप्रसादः पश्यामि इति तियंङ्नीटधवलांशुक- 
शारा तिरस्कारिणीमिच भ्रमयन्नपाङ्गनीयमानतरलतारकस्याया- 
मिनीं चत्तषः प्रभां परिवर्य प्रष्ठस्य पृष्ठतो निषरणस्य माखवरा- 


हस्तिपाल कः. अपरवक्रं, तदाख्यं त्रत्तं । करिकटभेति- ` 
करिकलभ !, हस्तिशावक्र !, लालनां, चचलना, विमुञ्च, त्यज । 
्रानतं, नम्रम , आननं, मुखं, यस्य तथाविधःसन । विनयत्रतं, शिश्टा- 
चारं, चर, कुर । मृगपतः, सिंहस्य, नखक्रोिः, नखाप्रः, तद्रत्‌ भंगुरः 
कुटिलः, गुरः, महान्‌ , अंकुश, करिताडनदण्डः, ते उपरि न क्षमते, 
तव दोषं न सहत ( श्ननेन अशिष्टानां दरण्डयिता राजा इनि व्यज्यते ) 
मत्र हि करिकलममप्रस्तुतन विपयमादाय अशिष्टान्‌ जनान दरण्डयिता 
राजा इति प्रस्तुतविषयः प्रतोयते रतः शप्रस्तुनप्रशंसाऽलंकारः । 

मिसीति- गिरिगहां, पवेतक्रन्दरां गतः सिंहः, तस्य वृहितं, 
गर्भितं तदन्‌ गम्भीरः तेन । नभीभागं, गगनम्‌ । श्रकृतप्रसादः, 
नकरः, प्रसादः, प्रसन्नता येन सः ( श्रप्रसनन इत्यथः ) नीलेति -- 
नीलाः, धवलाः, अंशव एव अंशुकः (स्वार्थकन्‌ ) (पत्ते, तथा विव्रानि, 
वश्लाणि, तैः शारा, शवला, ताम्‌ । तिरस्करिणीमिव, जवनिकामिव । 
रपांगेति- श्ापाङ्खं, नेत्रपान्तं, नीयमाना, प्रचाल्यमाना, तरला, 
चपला, तारको, कनीनिक्रा, यस्थ तथाविधस्य, चक्तुषः, आ्आयामिर्नी, 
प्रसारिणी, प्रभां, कान्ति आ्रम्यन , परित्रत्य प्राद्मुखीभूय । प्रस्य, 
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जसूनोरकथयत्‌- "महानयं भुजङ्गः' इति । तूष्णीं भावेन त्वग- 
मितनरेन््रवचसि तस्मिन्मुके च राजलोके, मुद्वतमिव तूष्णीं 
स्थित्वा बाणो व्यज्ञापयत्‌-- षदेव, अविज्ञाततच्व इव, अश्रद- 
श्ान इव, नेय इव, अविदितलोकनवुत्तान्त इव, च कस्मादेवमा- 
क्ापयसि । स्वेरिणो विचित्राश्च लोकस्य स्वभावाः पादाश्च । 
महद्धिभ्तु यथाथंदशिभिमवितव्यम्‌ । नाहं सि मामन्यथा संमा- 
वथितुमविरिषए्टमिव । चाह्यणोऽस्मि जातः सोमपायिनां वशे 
वात्स्यायनानाम्‌ । यथाकाटमुपनयनादयः छता: सस्कायः । 
सम्यक्पटितः साङ्गो वेदः । श्र तानि यथाशक्ति शाख्राणि । दार- 
परिग्रहादभ्यागारिकोऽस्मि। कामे भुजहइता । लोकद्धयाविरो- 


न 
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तिप्रियस्य, प्रष्ठतः, निषण्णस्य, उपविष्टस्य, मालवराजमूनोः, 
मालवराजपुत्रस्य, मुजङ्ग, विटः, धूत्तंः लम्पटो वा ( भुजङ्गो विट- 
सयोः ““इत्यमरः) तूष्णींभावेन, मोनभवेन । अगमितेति--अरगमि- 
तम्‌ , श्रवुद्धम्‌ › नरेन्द्रस्य वचः तस्मिन्‌ अविज्ञाततत्व इव, श्ननवग- 
मितयथाथे इव, श्त्रहधान इव, शअविश्वसननिव, श्रविदितलोकन्रन्तान्त- 
इव, अ नानितजनचरित इव । स्वेरिणः- स्वेच्छाचारिणः, लोकस्य, 
स्वभावाः, मनोनव्रत्तयः, प्रवादाश्च, विचित्राः, विषमाः । यथाथदशिभिः, 
तत्वज्ञैः, मह दिः, गुरुभिः, भवितन्यम्‌ । श्विशिष्ट, साधारणं, सोम- 
पायिना, सोमरसपानक्रतणाम्‌, बात्स्यायनानाम्‌ , वत्समुनिमन्तती 
नाम्‌ । यथाकालं, समयानुसारं, उपनयनादयः, उपनयनं, यज्ञोपत्रीत 
रादि, मुख्यं येषां तं संस्काराः । अंगेनसहितः सांगः, व्याकरणा- 
दीनि वेदस्य षडङ्कानि तैः सहितः वेदः । अभ्यगारिक्रः, ग्रहस्थी । 
का मे मुजङ्गता, भुजंगता, लम्पटता, विसता वा मे ब्रम का । केचित्त 
का मे,मदने भुजंगताशरङ्गारित्वं, रपरे, मे मम,का (घलि) भुज, बाहू 
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थि भिस्तु चापरैः शेशघमशन्यमासीत्‌ । श्घ्रानपरूापोऽस्मि । 
छ्ननेनैव च गृहीतविप्रतीसारमिय मे हृदयम्‌ । इदानीं तु सुगत 
दव शान्तमनसि, मनाविव कतरि वरणांश्रमव्यवस्थानां समवति- 
नीव च साक्ताद रडश्चति देवे शासति सप्ताम्बुराशिरशनामशेष- 
द्वीपमािनीं मीं क इवाविशङ्कः सवेव्यसनवन्धोरविनयस्य 
मनसाप्यभिनयं कल्पयिष्यति । श्रासतां तावन्माुप्यकोपेताः | 
त्वस्पभावादक्योऽपि मीता इव मधु पिबन्ति । रथाङद्गनामानो- 
ऽपि लज्जन्त इवाभ्युनुचत्तग्यसनेः प्रियाणाम्‌ । कपयोऽपि 
चकिता इव चपलायन्ते । शरारवोऽपि सानुक्रोशा इव श्वाप- 
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गता प्राप्तेति ( विक्रोक्तिः ) ल्ोकेनि-लोकयोः, स्वगेमच्ययोः, तस्य 
द्मविरोधिनी,अविरोधकराणि तैः । चापलैः.चपलकमभिः,रौ शवं, बाल्यं, 
अशून्यं, श्मरहितम । शअनपलापः, निरपहवः । गृहीनेति-- गृहीतः, 
विप्रतीसारः, अनुतापो येन तथा भूतमिव । सुगत इव बुद्धदेव इव । 
मनाविव, वेवश्धते इव । वणति--व्णानां, त्राह्मगात्तत्रीयवैश्यशृद्रा- 
गाम, श्राथ्रमाणाम्‌ , ब्रह्मचयेगरहस्थवानप्रस्थसंन्यासाणाम्‌ । व्यव- 
स्थानां कतेरि । समेति-- समंवतेते इति समक्तं, यमः, तस्मिन्निव । 
दण्डभ्रति, दण्डधरे । सप्राम्बुराशीनां, सप्र अम्बुराशयः, सागराः 
रशना, मेखला यस्याः ताम । अशेषेति -च्ररोषाणां, समस्तानां, 
द्विपानां, मालिनीं, महीं, प्रथ्वीं, शासयति, पालयति, अविशंकः, 
निर्भाकः । सव ति-- सर्वेषां व्यसनानां, दुश्चरितानां, बन्धोः, मित्रस्य, 
अविनयस्य, अभिनयं, कल्पयिष्यन्ति, करिष्यति । मानुष्यकोपेताः, 
मनुष्यस्यभावः, मानुध्यकस्तेनोपेताः । लयः, अमराः, श्रभ्यनुत्रतति- 
व्यसनैः, श्तिशया शक्तिभिः, प्रियाणां, चक्रवाकीणाम्‌ । कपयः, 
वानराः, चकिता इव, शङ्किता इव, चापलायन्ते, चपलांडवाचरन्ति । 
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* दगणाः पिशितानि भुञ्जते । सर्वथा कालेन मां ज्ञास्यति स्वामी 
स्वयमेव । अनपाचीनचित्तवरृन्तिप्राहिरयो हि भवन्ति प्रज्ञावतां 
प्रकृतयः' इत्यभिधाय तृष्णीमभूत्‌ | 

भूपतिरपि (पएवमस्मामिः ्च॒तम्‌' इत्यभिधाय तृष्णीमेवाभ- 
वत्‌ । संभाष्रणासनदानादिना तु प्रसादेन नेनमन्वग्रहीत्‌। 
केवरममरतवुष्टिभिः स्नपयन्निव स्नेहगमण दएिपातमाज्रेणान्त- 
गतां प्रतिमकथयत्‌ । अस्ताभिटापिणि च लम्बमाने सवितरि 
विसजितसाजलोकोऽभ्यन्तरं प्राविशत्‌ । बाणोऽपि निमेत्य 
धोतारकरूरकोमलातपत्विपि निर्वाति वासरे, अस्ताचटकूरकि- 
रीटे निचुटमञ्जरीमांसि तेजांसि मुञ्चति विधन्मुचि मसीचिमा- 


शराखः, हिताः, श्वापदगण(, व्या्रषमूहाः, सद्याः, पिशिनानि, 
# मांसानि । सानुक्राशाः । अनपाचनेति--अनपाचिनां, ्रविपरीताम्‌, 
चित्तत्रत्ति, गृहन्ति इति तथामूता । सम्भाषणति-- संभाषां, संलापः, 
्रसनदानच्च त्रादियस्पर तथीकन, प्रसादेन, श्रनुप्रररेण, श्न्वप्रहीत्‌ , 
्रनुचक्रम्प, स्नपयन्निष, श्रभिपिच्चिन्निव । अस्नाभिलापिणि, श्रस्ता- 
चल गमनोदयते, लम्बमाने, पशिमां दविंशमवतरति, विर्ताजितराजलो कः, 
स्वस्थानगमनाय, त्यक्तनृपमरुडलः । बाणोऽपि निवःसस्थानमगादिति 
दृरेणान्बयः । धौतंति- धौतं, निमेलं, यत्‌ आआरक्रटं, पित्तलं तदत्‌ 
कोमलाः, श्रातपस्य, त्विषः, प्रभाः, यस्य तारशे । निवांति--अव- 
सानं प्राप्ते दिवसे, दिने । अस्ताचलेति-- अस्ताचलस्य, अस्तगिरेः, 
कूट, श्गं ( कुटोऽखरी शिखरं ङ्ग “इत्यमरः ) तस्यक्रिरीरं, मुकुट 
तस्मिन्‌ । नि चुलेति- निचुलस्य, स्थलवेतस्य, इञ्नलत्र तस्य ( निच- 
१ लोऽम्बुजइ्नलः “इत्यमरः ) मञ्जरी, नूतनवल्लरी तस्याः भास इव 
भासः, कार्त्यः येष तथावियानि तेजांसि, ङिरणान्‌ , मुख्वति, विकर- 
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लिनि रोमन्थमन्थरकुरडकुटम्बाध्यास्यमानघ्रदिष्टगोष्ठीन 
पृष्ास्वररयस्थस्टीषु, शोकाकुरुकोककामिनीकूजितकरणासु, 
तरंगिणीतरीषु, बासयिरपोपविष्टवाचारचरकचक्रवालेष्वाल- 
वाटावजितसेकजलकुरेषु निष्कुटेषु, दिवसविहतिप्रत्यागतं 
परल्तस्तनं स्तनं वये श्वयति धेचुवगमुद्रतक्तोरं क्षधिततणकवाते, 
करमणे चास्तधराधरधातुधुनीपुरसावित इव लोहितायमानम- 


रति । वियन्मुञ्चति, गगनपरित्यागिनि। मरीचिमालिनि सूयं । 
गोमन्धेति रोमन्धन, उद्रीयचवेगोन मन्थराः, अलसाः, कुरङ्गागा, 
हरिगानां, कुटम्बाः, वर्गाः, तैः चअध्यास्यमानम्‌, श्रथिप्रीयमा.म्‌, 
तएव म्रदिषम, अनिम्रदुकोमलं वा, गो ्रीनं, कृनगोप्ठं, नस्य प्रष्ठ, 
उपरिभागम्‌ , यासां तामु, अरस्यस्थलीषु, बनभूमियु । शोकति-- 
शोकाकरुलानां, को ककामिनीनां, चक्रवाक्रीगां कूजितैः, कस्गाः 
कामण्यज्नन्यः, तासु तरङ्धिणीतरीषु, नदीतीरपु । वासति -- वामे 
विटवेषु, साध्रयत्रक्तश'खासु, उपविष्ं वाच.टानां, रवनतां चटकानां, 
पक्तिगाम, चक्रवालं, मण्डलं येश्रु तादृशेषु । आआलेनि-- 
्रालवालानि, तरुतलेषु, मण्डलाक्ारेण रचिला जलाधारविशषाः 
तेषु, श्रावर्मितानि, रक्ितानि, सेक्रजलकुटानि, सचना जलघटाः 
येषु तथा भूतेषु, निष्कुटेषु गृहारामेपु । दिवसेनि- दिवं विद्टतिः, 
विह रः तस्याप्रत्यागतं, प्रतिनितरत्तं, प्रस्नुतस्तनं, प्रस्नुताः, स्तरिताः, 
स्तनाः यस्य तथोक्तम्‌ । धेनुक, गोयं स्तन॑धये, स्तनपायिनि । 
उद्‌ गतेति --उद्रतेन, उच्छलितेन, क्तीरेण, दुग्धेन, च्लुभितं, व्यस्त, 
तगौ कानां, वत्सानां ( सयोजातस्तुतणीक.” इति मरः ) 
त्रातं, समूहः, तस्मिन्‌ । धयति, पिवति । श्रस्तेति-श्ररस्तधराधरः, 
अस्ताचलः, तत्र ये धातवः, गौरिक मनः शिलादयः तेषु या धुन्यः, 
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` हसि मञ्जति संभ्यासिन्धुपानपाने पातगे मण्डले, कमरडलुज- 
रश्चिशयचरणेषु चेत्यप्रणतिपरेषु, पाराशरिषु, यक्ञपान्नरपवित्र 
पाणोग्रकरीणवर्हिष्युत्तेजसि जातवेदसि,हरवीषि वषट्‌कुवति याय- 
जूकजने, निद्राविद्राणद्रीणकुखकलिलकुलखायेषु, कापेयविकलक- 
पिकुलेष्वारामतसषु, निज्ञिगमिषति जरन्तरकोररकुरीक्‌ टुम्बिनि 


तत्संसृष्टा निभैरिण्यः तामा पर .प्रवाहैः साविति सिक्त दव । लो हितेति ~ 
लोहितायमानानि, रक्तायमानानि, महांसि, तजांमि यस्य तथोक्त । 
मजति, तिरोभवति । सन्ध्येति-- सन्ध्या एत्र सिन्धुः, नदी तस्या 
पानपात्रं, जलपात्र, तस्मिन । पान॑ग, पतंगः सूयः तस्य इदं नर्मन्‌ । 
कमगडस्विाते - कमरुडलुः, यतीनां जलपात्र, नस्य जलन शुचयः, 
पवित्राः, शयाः, कराः, चराश्च येषां तेषु । चैत्परति-- चैत्यं, श्राय- 
र तनविरोपः, तस्य प्रगतिः, श्रमिवन्दनं तत्र पराः तेपु । पाराशग्प, 
भिक्तुषु पराशरमनानुवत्तिषु द्विनपु वा । यज्ञनि-- यज्ञपात्र, स्रक्‌ 
स्रवादिमिः, पवित्राः, पाणयो यस्य नथोक्त, प्रकीगार्व्हषि, प्रकीगां 
विकीर्णाः बर्हिषः, कुशाः येन तस्मिन्‌ । श्रोजपि, न्वलतीत्यथेः, 
जातवेदसि च्प्रौ हवींषि हवनीय द्रव्यागि, वषट्‌ कुवैति । यायजृकजने 
अत्यथं यजनशीललोके । निद्रेनि-- निद्रया, स्वप्नेन, विद्राणानि 
श्राकुलानि, द्रोाङ्कलानि, काकत्रन्दानि तैः कलिलाः, व्याप्राः, 
करुलायाः, नीडाः, येषां तेषु । कापेयेति--कपीनामिदं कापेयं तेन 
विकलानि, कपिक्कुलानि, वानरत्रन्दानि येषु तादृशेषु ¦ श्रारामतरुषु, 
उपवनवर्तेपु नि्मिगमिपति, गन्तुमिच्छति । जरदिति-- जरन्तः 
जीर्णाः, ये तरवः, व्रत्ञाः तेषां कोटराणि एव गह्वराणि तान्येव कुस्य 
१ सुदरगृहाणि, तत्र कुटुम्बी, परिवारवान्‌ तस्मिन्‌ । कौशिककुने 
उलूकवगं । सुनि-इति - मुनीनां, करसहसेः, प्रकीर्णाः, परक्तिप्ताः 
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कोशिककले, सुनिकरसहस्रघकीरंसंष्यावन्दनोदधिन्दुनिकरे इव 
द॒न्तुरयति तारापथस्थर्टी स्थवीयसि तारकानिकुरम्बे, श्म्ब- 
राध्रयिणि शवंरीशवशशिखण्डे, खण्ड परशकग्टकाले कवख्यति 
बाले उयोतिःशेषं साभ्यमन्धकारावतारे, तिमिरतजेननि्गताख, 
दहनप्रवि्टदिनकरकरशाखास्विव स्फुरन्तीषु दीपलेखासु, अर- 
रसंपुर संक्रोडनकथिताच््तिष्विव गोपुरेषु, शयनो पजोषजुषि 
जरतीकथितकथे शिशयिषमाणे शिश्यजने, जरन्महिषमसीमटी- 


~ -~--- ~~ 


सन्ध्यावंद्‌नस्य ये उदविन्दवः, जलविन्रवः, तेषां निकरेइव दन्तुरयति 
दन्तुरां कुतेति । तारापथस्थलीं, नारापथं, शन्तरीक्ञमेव स्थली तां, 
स्थत्रीयसि, स्थूलतरं । तारकरानिकुरम्ब, नारागगो । च्चम्वरान्रयिगि, 
्राकाशसंचरिणि । शवरनि-- शरी, रात्रिः एव शवरी, शवर- 
नारी, तस्याः शिखण्डः चृडा¡ तस्मिन । खरडेति -खरडपरशुः, 
शिवः, तस्य कण्ट इव कालः, श्यामः तस्मिन्‌ कवलयति, ग्रसति । 
वाले, सअमिनवै, ज्योतिः रोषं, कान्तिमात्रावशिष्रम , सान्ध्यं, सन्ध्या- 
कालीनम्‌, अन्धक्रारावनार, निभिरोद्रमे। तिमिरेति- निभिरायां 
तमसां तजनाय, श्रपसारणाय, निगताः, प्रसरता: तासु । दहनेति - 
ददनम्‌, वहि, प्रविष्टाः, गताः, दिनकरस्य, सूयस्य, करशाखाः, कराः, 
किरणाः एव शाख। करागुल्यः तासु इव । स्ुरन्तोषु, ज्वल्नन्तीषु, 
दीपलेखासु, दीपराजिषु । अररेति--्रराः, वाटाः, ( करवाटमररं 
तुल्ये इत्यमरः ) तेषां सम्पुटघ्य, युगलस्य, संक्रीडनेन, शङ्दन, 
कथिता सूचिता चअच्रत्तिः, अवरोधनं येषां तथा भूतेषु गोपुरेषु, पुर- 
दारु (पुरद्वारं तु गोपुरम्‌ इत्यमरः) शयनेति-- शयने यः, उपन्नोषः, 
मोनभावः, तञजुषि, तच्छालिनी । जरतोति--जरतीमि, बद्धाभिः, 
कथिता, उक्ता, कथा, यस्य यस्मै वा तादृशे शिशयिषमणि, शयितु- 
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सनमसि जनितपुरयजनप्रजागरे विजम्भमाणे भीषणतमे तमी- 
मुखे, मुखरितघिततज्यधनुषि षेति शरनिकरमनवरतमशेषसं- 
सारशमुषीमुषि मकरष्वजे,रताकरपारम्भशोभिनि शम्भटीभाषि- 
तभाजि भजति मूषां मुजिष्याजने, सेरिन््ीबभ्यमानरशनाजारूज़- 
ल्पाकजघनासु जनीषु, वरशिकविशिखाविदहारिणीष्वनन्यजानु- 


मिच्छतीत्यथंः । जरदिति- जरन्तः, महिषा एव मस्यः, लंखनसाध- 
नानि द्रबद्रन्यागि तद्त्‌ मलीमसानि, मलिनानि, तमांसि, निमिराणि 
यस्मिन्‌ तथोक्तं । जनितेति-- जनिताः, प्रसृताः, पुख्यजनानां, 
यक्ञाणां ( प्रस्यजनो यत्ते राक्तस सलनेऽपिच इत्यमर. ) प्रजागरः, 
्रकर्येण जागरणं, यस्मिन तथोक्ते । विजम्भमागो, च्राविभूते, तमी- 
मुखे, रजनीमुग्व ( रजनीयामिनीतमौ “इत्यमरः ) मुखरितेति-- 
# मुखरिता, शब्दिता, वित्ता, विस्त्रता, न्यायस्य तादशं धनुः यस्य 
तथा भूत । वपति, मुच्नि । शरनिकरं, शरब्रन्दप । अशेषति-- 
अरोषाणां, समस्तानां, संसाराणाम, रोमुषी, बुद्धिः ( धीः प्रज्ञा 
रोमुषीमतिः इत्यमरः ) तां मुप्गाति, श्पहरति तस्मिन. मकरध्वज, 
कामे । रतेति-- रतस्य, निधुवनस्य, श्राकल्पाः, वेशरचनाः, तेषां, 
रम्भेण, समुद्योगेन, शोभते इति तथोक्तं । शम्भलीति-- 
शम्भल्याः, कुहिन्याः (कुहिनी शम्भली समे इत्यमरः) भाषितं, वचन, 
भजते तथा मूते। भुजिप्याजने, दासीजने । सेरिन््रीति-सेरि- 
न्प्ीभिः, प्रसाधनोपचारामिः, नारीभिः । वध्यमानानां, परिधीयमा- 
नानां, रशनानां, काञ्चीनां जालैः, संघः, जल्पाक, मुखरं जघनं, 
कदिपुरोभागो यासां तथा विधासु, जनीषु, धुषु, ( जनीसीमन्तनी- 
^ वध्वोः- इति मेदिनी ) वरिकेति--वशिकाजनशून्या ८ शन्यन्तु 
वशिकं - इत्यमरः) या विशिखा, रथ्या, तासु विहरन्तीति तथोक्तासु । 
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प्रवास प्रचदितास्वभिसारिकाखु, विरसछीभवति वररानां वेश- 
न्तशायिनीनां मञ्जु नि मञ्जीरशिञ्ितजडे जरस्पिते, निद्राधिद्रा- 
णद्राघीयसि द्वावयतीव च विरदहिददयानि सारखरसिते, भाषि 
वासरबीजाङ्कुरनिकरः इव च विक्रीयमाशे जगति प्रदी पप्रकर 
निवासस्थानमगात्‌ । अकरोच चेतसि _ 'अतिदक्तिणः खलु देवो 
हषंः.यदेवमनेकबाखलरितचापलो चितकौटीनको पितोऽपि मनसा 
स्निद्यव्येव मयि । यद्यहमनल्िगतः स्याम्‌ , न मे दशनेन प्रसादं 
कूर्यात्‌ । इच्छति तु मां गुणवन्तम्‌ । उपदिशन्ति हि विनयमनु- 


अननन्पजैति- - अनन्यजः, मनसिजः, श्रनुञ्चवः, अनुचरः यासां तथा 
विधासु । प्रचलितासु, प्रस्थिनासु, अभिसारिकासु, ( कान्तार्थिनीतु 
या पति संकेतं माऽभिसारिका ) तायु नारीषु, ( विरलीभवतीत्यथैः ) 
वरटानां, हंसीनां ( हंसस्य यापित वरटा इत्यमरः ) वेशन्तशायिना, 
पल्वल शायिनाम्‌, (वशन्तः पल्वलश्चाल्पसरः-- इत्यमरः) मञ्जुनि, 
मनोज्ञे । मञ्जीरेति- मञ्नीरस्य, नूपुरस्य, शिङ्जितं, रणितं तदत्‌ 
जडं, गम्भीरं मन्थरं वा तस्मिन जल्पित, रवे । निद्रेति-- निद्रया, 
स्वपनन, विद्राणम्‌ , च्रलसं, द्राघीयः, शअतिदीघ च तस्मिन्‌ । प्राव- 
यति, द्रवीक्रुवेति इव । सारसरसिते-- सारसानां, पर्तिविरोषराणाम्‌, 
रसितं, रुतं तस्मिन्‌ । भावीति-- भाविनः, भविष्यतः, वासरस्य, 
दिवसस्य बीजांकुराणां निकर इव सव्य इव । विकीयमाणो, प्रसाय- 
मागे । श्रतिदक्तिणः+. -अत्युदारः.-4 . शनेकेति--अनेकेषां, बहूना; 
बालचरितानां, चापलं, तस्य उचितं यत्‌ कौलीनम्‌, अपवादः, 
( स्यात्फौलीनं लोकवाद्‌- - इत्यमरः ) तेन कोपितोऽपि  च्रक्तिगतः, 
द्वेष्यः ८ द्रप्येत्वा्तिगतः-इत्यमरः ) उपदिशन्ति, शिन्तयन्ति, विनयं, 
शिष्टाचारं । अचुरूपेति- श्रनुरूपा, योग्या, प्रतिपत्तिः, सम्भावना 
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रूपप्रतिपच्युपपादनेन वाचं विनापि भतव्यानां स्वामिनः 
पिच धिङ्मां स्वदोषान्धमानसमनादरपीडितमेवमतिगुण- 
वति राजन्यथा चान्यथा च चिन्तयन्तम्‌ । सवथा करोमि 
तथा, यथा यथावस्थितं जानाति मामयं कालेन' इत्येवमवधाय 
चापरेदयनिष्करम्य कर काल्छुहदां बान्धवानां च भवनेषु तावद्‌- 
तिष्ठत्‌ , यावदस्य स्वयमेव गृहीतस्वभावः पृथिवीपतिः प्रसा- 
द्वानभूत्‌ । अ्िशच्च पुनरपि नरपतिभवनम्‌ । स्वर्पैरेव चाहो- 
भिः परमप्रीतेन प्रसादजन्मनो मानस्य प्रेम्णो विखम्मस्य, द्रवि- 
णस्य, नमणः प्रभावस्य च परां कोटिमानीयत नरेन्द्ररेति । 

दतं श्रीवाणभद्रकत। हपचस्ति राजदशनं नाम द्वितीय उच्छ्वासः । 


तस्या उपपादनं, याजनं तन वाचं विनाऽपि भत्तव्यानां, प्रतिपाल्याना, 
स्वासिनः, प्रभवः । स्वदोषेति-- स्वदोपण, अन्धं मानसं यस्य 
तथोक्तम्‌ । अनादृरपीडितम । च्रनाद्रेण, अवज्ञया, पीडितं, च्रभि- 
भूतं राजनि, नृपे । निगेत्य, निष्क्रम्य, कटकात्‌ , शिबिरात्‌ । गृहीत 
स्वभावः, विदितचरितः, श्रहोभिः, दिवसः, प्रसादजन्मनः, प्रसाद्‌- 
जनस्य, विश्रम्भस्य, विश्रासस्य, द्रविणस्य, धनस्य, प्रभावस्य, प्रता- 
पस्य, परां कोटि, परमोत्कषम्‌ । 
इति श्रीबाणभट्रक्त हषचरित व्याख्यायां 
अद्युतापरिण्यां द्वित।य उच्छ्वासः । 





# श्रीहपंचरितम्‌ # 
तृतीय उच्छूवासः 


निजवर्षाहितस्नेहा बहुमक्तजनान्विताः । 

सुकाला इव जायन्ते प्रजापुरायेन भूभुजः ॥ १॥ 
साधूनामुपकतुं लदमीं द्रष्टुंविहायसा गन्तुम्‌ । 
न कुतूहलि कस्य मनश्चरितं च महात्मनां श्रोतुम्‌ ॥ २॥ 


निजेति निजम्‌, स्वकीयम्‌, वेम, जम्बुद्रीपदशः, तस्मिन्‌ 
आहितः, स्थापितः, स्नेह प्रम, यैः ते । जम्बुद्रीपः, सववस्तुसिद्धिद , 
( श्नतःनृपास्तत्र स्नेहं परकुनिि-दति भावः) ( पत्ते) वयम्‌, ब्रषरिः तेन 
अहितः, उत्पादितः, स्ेहःआद्रता, यस्तथा विधाः (मुकालाःदि वर्या 
स्नेहं जनयन्ति ) वह्यीति- बहवः ये भक्तजना शआ्रामात्यप्रभतयः, तेः, 
अन्विताः, युक्ताः, ( पन्ते ) बहूनि, अनन तानि, भक्तानि शालीगोधूमा- 
दीनि अन्नानि तेषाम्‌, जननेन, उत्पादनेन, अन्विता इति भूभुजः, 
महीपालाः, सुकराला इव सुसमया इव प्रज्ेति--प्रनाः, प्रङृतयः, तासां 
पुण्येन शुभकार्यकरगोन ( प्रजायाः पुर्येनैव साराज्यं सुकालश्च भव- 
तीतिभावः ) जायन्ते, प्रादुभेवन्ति “जनिप्रादुभवि धातोः, लटि, कि, 
"ज्ञाजनोर्जा" इत्यनेन जदेशः 1 शत्र हि श्िष्टाथत्वात्‌ षः, 
सुकालैः, सह नृपां साधरभभ्यादुपमालं कारश्च ॥१॥ 

साधूनामिति-- कस्य, मनुष्यस्य इति रोषः । मनः, चित्तम्‌, 
साधवः, सञ्ननास्तेषामुपकरतुमनुङ्कलम्‌ विवातुम्‌, लक्मीं, धियम्‌, 
द्रष्टुम्‌, साक्तात्‌ कतुम्‌, ( लब्धुमिति भावः ) विहायसा गगनमर्गेण 
गन्तुं चलितुम्‌ महात्मनां महांश्चासो श्रात्मा येषाम्‌ , तेषाम्‌ । मह- 
शयानां चरितं, चरित्रम्‌, प्रोतम्‌ । इतृहलि कुतूहलं कौतुकं तदस्ति 
यस्यतत्‌ न॒ उत्करिठतम्‌ ( श्र्थात्‌ स्वेषां जनानां मनः महाशयानां- 
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श्रथ कदाचिद्िरखितबराहके, चातकातङ्ककारि शि,करत्का- 
दम्बे, द दरद्धिषि,मयूरमदमुषि,हंसपथिकसा्थंसर्वातिथो, धौता- 
सिनिभनभमसि, भास्वरभास्वति, शुचिशशिनि, तरुणतारागर, 
गखन्सुनासीरशरासने, सीदस्सोदामनीदाश्चि, दामोदरनिद्रा- 
(क चै श श श (~ 
दहि, दतवेदूयवणांणसि, श्रूणमानमिहिकालघुमेघमोघमघ्रवति, 


चरितम्‌, श्रीतुम भवतीति रोषः ) आच्र णकस्य मनसः, उपक्रतुम्‌ 
गन्तुं ओ्ओतुम श्रादिमिः, क्रियाभिः, मह सम्बंधत्वात कारकदी पक्रालं- 
कारः।(२॥। अथ्रेतिक्र-द्‌ाचित्‌ वाणो बन्धून्‌ प्रष्टुम्‌ पुनरपि ब्राह्मणाभि- 
व्ासमगादिति दृरेणान्वयः । किट शेशरत्समयारम्भ विरलिताः, शननि- 
विडाः, बलाहकाः, जलदाः, यस्मिन्‌, तथा विघे। चातकेति- 
चातकाः, पर्षिविरोषाः तेषाम्‌ आनङ्कः तापः तं करोति, तस्मिन्‌ । 
 कणदिति- कण॒न्तः, नदन्तः, कादम्बाः हंसविरोषाः, यस्मिन्‌ 
तस्मिन्‌ । दुदुरेति- दुदुराः, मण्डूकाः, तान्‌ द्ष्टीति तस्मिन्‌ । 
मयुरेति मयूराः, वर्हिणस्तेषाम. मदम्‌, ग्व, मुष्णाति अपनयति 
तस्मिन्‌ । हं सेति--हंमाः पर्लिविशोषा त एव पथिकाः, पान्थाः, तेषां 
सार्थाः, समूहाः, त एव स्वे श्रतिथयः यस्य तथा विध । धोतेति-- 
धोत्तः, नि्मैलीकरृतः, यः असिः, खङ्गः तन्निभं तत्‌ सदशं, नभः, 
प्रकाशं, यस्मिन्‌ तथोक्ते । भास्वरेति- भास्वरः, प्रोञ्वलः, 
भास्वान्‌ , सूयं; यस्मिन्‌ । शचीति-- शुचिः, विमलः शशी, चन्द्र, 
यस्मिन्‌ । तरुणेति- तरुणः, बरद्धिगतः तारागणः, उड़समूहः, यस्मिन्‌। 
गलदिति--गलत्‌, त्तयंगतं, सुनासीरस्य, धनुः, चापं यस्मिन्‌ । 
सीददिति- सीदन्ती, नश्यन्ती सौदामनी, विद्यदेव, दाम सक 
यस्मिन्‌ । दामोदरेति -दामोदरः, विष्णुः, तस्य निद्रा, शयनं, तां 
रहयति हरति यः तस्मिन्‌ । द्रुतेति द्रुतं, गलितं यद्‌ वैदूर्य, रत्न 
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निमीखन्नीपे, निष्ुसुमकुःटजे, निर्मुकुरकुकन्दले, कोमलकमले, 
मघुस्यन्दीन्दीवरे, कह्वाराह्वादिनि, शेफालिकाशीतलीकतनिशे 
यूथिकामोदिनि, मोदमानङ्मुदावदातदशदिशि, सप्तच्चृदधूलि- 
धूसरितसमीर स्तवक्रितबन्धुरवबन्धूक्रबध्यमानाकार्डसंध्ये, 


तस्य वणे इव वणा यस्य तथाविधः, अणोः, जलं यस्मिन तथाविघे | 
धूण मानेति--घूगौमानाः, सवतो वर्षिताः, याः मिदिकाः, अवश्यायाः, 
तद्रल्लववः, जलाभावात्‌ , अल्पीभूताः, ये मेघाः, पयोमुचः, तेः, मोधः, 
निष्फलः, मघवा, इन्द्रः, यस्मिन्‌ । ननिमाटदिति ~ निमीलन्तः, 
विक्रसनाभावात्‌, संक्रुचन्तः, ये, नीपाः, बालवक्रुलाः, यस्मिन । 
निष्कुसुमेति-- निष्छुमुमाः, पुष्परदहिताः, कुटजनाः, त्रत्तविरोपाः, 
यस्मिन । निमुकुलेति- निमुकुलाः, कुस॒मरहिनाः, कन्दलाः, तर्‌ 
विशेषाः, यस्मिन । कोमलेति- कोमलानि, मरदूनि, कमलानि, 
पद्यानि, यस्मिन्‌ । मध्विति --मधुस्यन्दीति, मकरन्दवर्पीणि, इन्दी- 
वराणि, नीलोत्पलानि, यस्मिन । कल्दाराल्हादिनि, सौगन्धिकाप- 
राख्यश्वेतोत्पलविक्रासिनी । शछालिकति- रोषालिक्ामि, 
तदाख्य पुष्पविशषेः, शीतलीकरता, शीरारीक्रता, निशाराच्नि, यस्मिन । 
यूथिकामोदिनी यूथिक्रापुष्पोद्‌ सदेन,ऋनन्दकारिणी । मोदमानेति-- 
मोदमानः, विकरसद्धिः, कुमुदैः, केरवैः, अवदाताः, सिताः, दशदिशः, 
यस्मिन्‌ । सघच्छेदति  सप्तच्छदाः, तरुविशेषाः, तेषां धूलयः 
परागाः, तैः धूसरिताः, पारड्गः, समीराः, अनिलाः, यस्मिन्‌ । 
स्तबकेति - स्तव्रकिताः, पुञ्ञभूताः, ये बन्धुराः, मनोहराः, बन्धूका 
तरुविरेषाः, तेः, बध्यमानाः, च्त्यिमाणाः, श्रकार्डे, शनवसरे, 
सन्ध्याः, निशामुखाः, यस्मिन्‌ । नीराजितेति--नीराजिताः, स्मर- 
यात्रयै सम्पादितनीराजननाश्रीशान्तिः, यैः, तथाविधाः, वाजिनः, 


तृतीय-उच्छुवासः 4 


1 नीराजितवाजिनि, उदामदन्तिनि, दपेक्तीषोत्तक, स्तीयमागपड- 
चक्रवाले, बालपुलिनपल्लवितसिन्धुरोधसि, परिणामाश्यानश्या 
माके, जनितप्रियङ्गमञ्जरीरजसि, कटोरित्पुषत्वचि, कुखुमस्मेर 
शरे, शरत्समयारम्मे राज्ञः समीपाद्राणो बन्धृन्द्रष्टुं पुनरपि तं 
ब्राह्मणाधिवासमगात्‌ । 

समुपटब्धभूपालसरंमानातिशयपरितु्ास्तस्य ज्ञातयः छा 
घमाना नियंयुः । क्रमेण च कांथिद्भिवादयमानः, केथिदभिवा- 


तुरगाः, यस्मिन्‌ | उदामेति--उत न उत्कट, दाम, मदं येषां, त 
( क्तीवा इत्यथः ) दन्तिनः, करिणः, यस्मिन । दपति- दर्पः, अहं 
कारः, तन, च्तीवाणि, उन्मत्तानि, श्रौक्षकागि, उत्ताः, बलिवर्दः, 
तेषां समूहाः अक्षाणि, ( व्रपभव्रन्दानीतिभावः ) यस्मिन्‌ । क्ताय- 
मारति - पङ्काः, कदमाः, तेषां, चक्रवालं, समूहः, तत , क्तीयमाणां, 
नश्यमानं, यस्मिन । बालेति - वालपुलिनं, नूननसेकतं, नत्र पल्लबि- 
तानि, प्रवाहरूपेण प्स्रतानि, यानि, सिन्धूनां, सरितां, रोधांसि, 
तटानि, यस्मिन्‌ । जनितेति जनितानि, उत्पन्नानि, प्रियंगूना, त्रण- 
मदानां, संजयः, तासां, रजांसि, परागाः, यस्मिन्‌ । कटोरेति-- 
कठोरिनाः, कठिनाः, त्रपृषां, ककेटीनां, त्वचः, वल्कलानि यस्मिन्‌ । 
कुःखमेति- कुसुमानि, पुष्पाणि, तैः, स्मेरा, विकासंगताः, शराः, 
यस्मिन्‌ । शरत्समयारम्भ, शरत्काले, इति पूर्वेणान्वयः । समुप- 
रन्धेति--सम्‌ , सम्यक्‌ , उपलब्धः, प्रप्र, भूपालात्‌, महीपालात्‌ , 
सम्मानातिशयः, श्राद्रविशेषः, तेन परितुष्टाः, प्रसन्नाः । तस्य ग्रीहष- 
राज्ञः, ज्ञातयः, बान्धवाः, श्छाघमानाः, शछाघनीयाः, निययुः, निजे 
"ग्मुः । क्रमेण च कांचित्‌ श्रभिवाद्यमानः प्रणामं कुवन्‌ । कैश्चि- 
दिति- कैश्चित्‌, पूजनीयः, पिताप्रपितामह प्रभृतिभिः, शिरसि, 
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यमानः, कश्िचठिरसि चुम्न्यमानः, कांशचिन्मूध्नि समाजिघ्न्‌ , 
कौर्चिदालिङ्धघमानः, कांरिचिदालिन्ञन्‌ .अन्येराशिषानुग्रह्यमाणः, 
परानयुगरहयन , बहुबन्धुमध्यवतीं परं मुमुदे । संभ्रान्तपरिजनोप- 
नीतं चासनमासीनेषु सेजे। मजमानश्चा्चादिसत्कारं नितरां 
ननन्द । प्रीयमाणेन च मनसा सर्वास्तान्प्पृच्छत्‌-'कञश्चि- 
देतावतो दिवसान्खुखिनो युयम्‌ । अप्रत्युहा वा सम्यक्करणपरि- 
तोषितद्धिजचक्रा क्रातवी क्रियते क्रिया । यथावदविकरमन्- 


मस्तके, चुम्बमानः, करतचुम्बनः, काश्चित्‌, वान्धवपुत्रारीन्‌, समा- 
जिघ्रन्‌, शिरसि चुम्बयन, कैश्चिन्‌ पूजनीयः, श्रालिङ्गयमानः, 
स्पशेनांगतः, कांचिन , लघुवान्धवान्‌ , अआलिङ्गयन्‌ ,स्पशेयन्‌ , अन्यः, 
्माशिपरा, श्राशीवदिन, अनुग्रह्यमाणः, अनुगृहीतः । परान्‌ , लघून्‌ , 
अनुगृहीतान्‌ , कुन । वहयीति-- वहवः, अनेकाः, बान्धवः, ज्ञातयः, 
तेषां मध्यवर्ती, मध्यस्थितः, परमत्यन्तं, मुमुदं, पिप्रिये । सम्भ्रा- 
न्तेति-- सम्भ्रान्तः, त्वरायुक्तः, परिजनः, परिवारः, तेन, उपनीतं, 
समीपे श्रानितं, यत्‌, आसनम्‌, विष्टरं, समासीनेषु, श्रासनान्युप- 
स्थितेषु, गुरुषु, पुञ्येषु, भज, सिचव, उपिष्टवान्‌ । मजमानेति-- 
द्र्चादुयः, पूजाप्रभृतयः, तेः, यत्‌ सत्कारं श्रादरम्‌ तद्‌ भजमानः, 
सेवमानः, नित्तरां श्रत्यथ, ननन्द्‌ । प्रीयमाणेन, प्रसन्नभूतेन, मनसा, 
तान्‌ , ज्ञातिवगन्‌ , सर्वान्‌ , समस्तान्‌, पर्यप्रच्छत्‌ । कथचिदिति- 
इषटप्रश्ने, एतावतोऽद्यावधीन्‌, दिवसान्‌, दिनान्‌, युयं, सुखिनः, 
सखोपेताः । श्रप्रत्युहाः, निर्विन्नाः । सम्यगिति- सम्यक्रगोन, 
शाखविहितेन, परितोपितानि, परितुष्टानि दिजचक्राणि, ब्राह्मण- 
समूहाः, यस्यां, सा, क्रातवी, यागसम्बन्धिनी क्रिया, क्रियते । यथा. 
वदिति--्रविकलानि, वैकल्यरहितानि, मन्त्राणि, भजन्ते, येषु, 


त्रतीय-उच्छवासः १८१ 


भाक्जि भुञ्जते हर्षींषि हुतभुजः। यथाकालमधीयते वा बरवः । 
प्रतिदिनमविचिद्यक्नो वा वेदाभ्यासः । कञ्चित्स एव चिरंतनो- 
यक्ञषिदयाक्मस्यभियोगः,तान्येव व्याकरणे परस्परस्पधांनुषन्धा- 
वन्ध्यदिवसदरितानि व्याख्यानमरडलानि, सेव वा पुरा- 
तनी परित्यक्तान्यकतेव्या प्रमाणगोषठी, स पव वा मन्दीङृतेतर- 
शाश्चरसो मीमांसायामतिरसः । कच्चित्तं पव वाभिनवसमाषि- 
तसुधाव्िणशः काव्यालापाः इति । 


नादरशानि, हवींषि, हन्यानि, हूतभुजः, श्रम्रयः, मुञ्चते । यथेति-- 
वटवः, वि ग्राथिनः, यथाकालं, निश्चितसमर्यं, शअधीयते, श्रध्ययनं. 
ङुबेते । प्रतिदिनं, नित्यं, वेदाभ्यासः, भ्रुतेरध्ययनम्‌ , चअवरिच्छिन्नाः, 
विच्छित्तिरदितः । (भवतीतिरोषः) कश्चिन्‌, स एव, चिरन्तनः, पृत्र- 
कालिनः, श्रभियोगः, यन्नविशोषः । तानि एव व्याक्ररणे, शब्दशाखे । 


बन्धेन, निबन्येन, श्रबन्ध्याः, फलद्‌।तारः, (सवेदा शखपटठनेन ज्ञान- 
वर्धिनः-इति भावः) दिवसाः, दिनाः, तेपु, दरशितानि, प्रकटिक्रतानि, 
व्याख्यानानां, मण्डलानि, समृहाः, स एव, पृवेसिद्ध एव, पुरातनी, 
पराचीनानि, परित्यक्तानि, विमुचितानि, (उपेक्तितानीत्यथेः) अकते- 
व्यानि, यस्यां तथाविधा, प्रमाणगो्ठी, प्रमायसभा, ( इतिभावः ) 
स एव, पृवेसिद्धएव । मन्दीङृतेति- मन्दीकृतः, इतरेषु, शासेषु, 
रसो, रगो येन, भिमांसायाम्‌ , अतिरसः, ्ननन्तरागः। कचचिदिति-- 
प्रश्ने त एव वा । अभिनवेति -शअभिनवानि, नूतनानि, यानि सुभा- 
पितानि, तेषां सुधा, अमतं तद्‌, वर्णः, निष्यन्दिनिः, कान्यकरलापाः, 
"सन्ति न वा ( इति रोषः ) । 
थेति-- थ उक्तप्रश्च करणानन्तरम्‌ , ते ज्ञातयः तं बागाम्‌ , 
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अथ नते तमूचुः-- "तात, संतोषजुषां सततसंनिहितविधा- 
विनोदानां कैतानवदहिमात्रसहायानां कियन्मात्रे नः कृत्यं सुखि- 
तया सकलमभुवनमभुजि भुजङ्गराजदेहदी रक्तति क्तिति ्ितिभुजो 
भुजे । सर्वथा सुखिन एव चयम्‌ , विशेषेण तु त्वयि विमुक्तौ 
सीदे परमेश्स्पाश्वव्तिनि वेत्रासनमधितिष्टति । सवं च 
यथाशक्ति यथाविभवं यथाकाटं च संपाद्न्ते विप्रजनोचिताः 
क्रियाकलापाः' इत्येवमादिभिरालापेः स्कन्धावारवातामिश्च 
शेशवातिक्रान्तक्रीडानुस्मरणैः पूरवंजकथाभिश्च विनोदितमनास्तैः 


उचुः । तान, ( इति श्यादस्सूचकम्‌ ) सततेनि सनतं, निरन्तरम्‌, 
सन्निहिता, करण्ठस्थिता, या, विद्या. नया, विनोदः, येषां ते । वैता- 
नेति-- वितानः, यागः, नस्यायं वैतानः, यज्ञसम्बन्धी, स चासोवद्धिः, 
द्मत्निः | तन्मात्रमेव, सदयः, सहायकः, येषां तेषाम्‌, सन्तोषजुषाम , 
सन्तोषधनानाम्‌ , नः, स्स्माकम्‌ , परियन , मात्रम्‌, श्रतिलघुः, कृत्यं, 
कनेन्यम्‌ श्रस्तीतिराषः । सुखितया सुण्न । सकलेति -सकलानि, 
समप्राणि, भुवनानि, लोक्राः । भुञ्जते, यः, तस्मिन्‌ । भुजगेति-- 
भुजङ्गाः, सर्पाः, तेषां, राजा, नृपः, तस्य, देहवन्‌, क्रायावन्‌, दृव, 
गुरो, चितिः, प्रथ्वी, तां, मुनक्ति, इति नस्य, राज्ञः, श्रीह्ैस्य, भुजे, 
करे, किति, भूमि, रक्तति, श्वतिसति । विरचय, प्रायेण । विमु- 
क्तेति- -विमुक्त, कोसीद्यम , श्मालस्यं, येन तस्मिन्‌ । परमेश्वरः, साव- 
भमः, तस्य पा्वैवर्तिनि, समीपवर्निनि, वेत्रासनम , वेत्रविष्टरम , 
अधितिष्ठति, त्वयि, सति, वयम , सुखिन, एव । सर्वे, सकलाः, यथा- 
शक्तिः, यथा सामध्यम्‌ , यथाविभवं, यथाधनं, यथाकालं, यथा समयम्‌ 
च विप्रजनोचिताः, ब्राह्मणोविताः क्रियाक्रलापाः, सम्पाद्यन्ते इत्येव 
मादिभिः, श्रालापैः, स्कन्धावारवार्तासिः । ` शेशवाति क्रान्तेति- 
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सष्ठ सुचिरमतिषएत्‌ । उत्थाय च मध्यंदिने यथाक्रियमाणाः 
स्थितीरकगोत्‌ । भुक्तवन्तं च तं सवं ज्ञातयः पयंघारयन्‌ । 
श्मत्रान्तरे दुक्रुखपद्प्रमवे सिखरण्डथपाङ्गपार्डुनी पौराङ 
वाससी वसानः स्नानावसानसमये बन्दितिया तीथसरदा गोरोच- 
नया च रचिततिलकः, तेखामलकमखखितमोलिः, अनुश्चचुडा- 
चुम्बिना निबिडेन कुखुमापीडकेन समुद्धासमनः, असङृदुप- 
युक्नाम्बूरुविमल्ाघरकान्तिः,पकशलाकाञ्जनजमि तलो चनख्चिः, 


रशवं, बालभावः, तेनानिक्रान्तः, अनिक्रमितः या क्रीडा, केली, 
तामनु स्मरणः । पचति पूवजनानां, ब्रद्धानां कथाभिः, च, विनो- 
दितं मनः+्यस्य,सः, तेः, ज्ञानिभिः, सह सुचिरं, वटुकालम्‌ , तिष्ठत्‌ । 
उच्थय च यथा क्रियरमागां, यथा सम्पाद्यमाने, स्थिति, वासं, श्रक्रोत्‌, 
मुक्तवन्तं, खादयन्तं, तं, सर्वे, सजलाः, ज्ञ तयः,पयवारयन्‌ , न्यवारयन्‌ , 
छत्रान्तरेति - इत्याद पुस्तक्वाचकः, सुषि, आजगाम इत्यनेना 
न्वयः । दुक्रूलपद्टः तोमतन्तुः तस्मात्‌ प्रभवे, जात शिखण्डी, मयूरः, 
तस्य च्पाङ्गः, नयनप्रान्त, तद्रन्‌ , पारड्नी, श्रते,पोर्ड़, पुण्डदेशो- 
द्रवे, बससी, वस्त्रे वसानः परिधारयन्‌ । स्नान, मजनं तदवसान- 
समये, अन्तकाल, तीथेम्रदा, पुण्यत्तेत्रमृतिकया, गोरोचना, तन्नाम 
्रञ्यम्‌ › तया रचितम्‌ , तिलकं येन । तेन, आमलक्न, तच्चूणनेन, 
मस्रणितः, चिक्रगीक्ृतः मालि: येन सः अनुच्चेति- अनुजा, निग्र, 
या चूडा, शिखा, नांचुम्बती, निविडन, सघनेन, कुसुमानाम्‌ । श्रापीड- 
केन समूहेन समुद्धासमान , प्रदीप्यमानः, श्रसरूदिति--रसङ्रत्‌ , 
वारंवारं, उपयुक्तम्‌ , चर्वित, यत्ताम्बूलं, तेन, विमला, अधरस्य, 
५. कान्तिः, यस्य सः । पकेति-- एकं यत्‌ शलाकाञ्जनं तेन जनिता, 
लोचनयोः, सचि; यस्य, सः, श्रचिरभुक्तः, सद्यः भोजनकृतः । नाति 
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अचिरभुक्तः, विनीतामायं च वेषं दधानः, पुस्तकवाचकः सुषट- 
िराजगाम । नातिदूरवर्तिन्यां चासन्द्ां निषसाद । स्थित्वा च 
मुहर्वमिव तत्काापनीतसूरवेटनमपि नसकिरणेमदुग्रणाल- 
सू्रैरिव वेष्टितं पुस्तकं पुरोनिहितशरशलाकायन्त्रके निधाय, 
पृष्ठतः सनीडसंनिविष्टाभ्यां मधुकर पारावताभ्यां दत्तं स्थानके 
प्रामातिकप्रपाटकच्करैदचिहीरूतमन्तर पत्नमुत्त्तिप्य, ग्रहीत्वा च 
कतिपयपत्रटध्वीं कपारिकाम्‌ , स्ताखयन्निव मसीमिनान्यत्त- 
राणि दन्तकान्तिभिः, अचयननिव सितकुसखुममुक्तिमिग्रन्थम्‌ , 
मुखसंन्निहितसरस्वतीनूपुररवेरिव गमकेमंधुरेराक्तिपन्मनांसि 


दूरवक्तिन्यां, श्रासन्द्यां, वेत्रनिर्मितासने । ततेति - "तत्कालं अध्य 
यनकाले, अपनीतं, दरीं, सु्रवेष्टनमपि, नख किरगः, कराप्रभा- 
गमयूखः मरदुमृणालूत्ररिव, कोमलकमलतन्तुभिरिव । पुर-हति- - 
पुरः, अरय, निहितं, स्थापितं यत्‌ शरशलाकायन्त्रकम्‌ ( पुस्तकारोप- 
गाय शः^गाविरोषाणां निर्मितयंत्रकम्‌ ) तस्मिन्‌ +पुस्तकं,निधाय,स्थाप्य 
सनीटसन्‌ , समीपं, निविष्टाभ्याम , उपविष्टाभ्याम्‌, मधुकरपारावता- 
भ्याम्‌, भ्रमरकपोताम्याम । प्रभातिकेति-- प्रातः, प्रभातकालः, 
नस्यायं प्राभातिकः, यः प्रपाठटः, तस्यच्छदः, विरामः, तस्य, चिह्णीकरतं, 
दत्तचिहम्‌ । ( इयन्मात्रं पठितं नान्यदिति सूचकं पत्रम्‌ ) अन्तर- 
पत्रम्‌ , उत्क्तिव्य । कतिपयेति- कतिपयः, पत्रे, लघ्वी, स्वल्पतरा 
तां कपाटिका, पुस्तकावरणपटरकम्‌ । त्तालयन्निव, मसीमलिनानि, 
लेखनद्रन्यरसः, मसी, तया मलिनानि, श्रत्तरागि, दन्तकान्तिभिः, 
दशनज्योत्स्नाभिः, श्रच्चयन्निव । सितेति--सितानां, धवबलानां, 
कुसुमानां, म॒क्तिभिः, वृष्टिभिः । मुखेति- मुखे, संनिहिता, स्थिता 
या सरस्वती तस्याः नूपुरागांरैरिव शब्दैरिव । गमकः, श्रर्थेबोधकै , 


१ 
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श्रोतृणां गीत्या पवमानप्रोक्तं पुराणं पपाट । 
तस्मिश्च तथा भ्रनिखुभगगीतिगभं पटति सुदश्रौ नातिदूर 
वती बन्दीसूचीषाणस्तारमधुरेण गीतिभ्वनिमुषतेमानः स्वरे- 
रदमार्यायुगलमपरत्‌-- 
(तदपि मुनिगीतमतिपृथु तदापि जगद्धथापि पावनं तदपि । 
हष्वचरितादमिन्न प्रतिभाति हि मे पुराणमिदम्‌ ॥२॥ 
वंशायगमधिवादि स्फुटकरणं भर तमागेभजनगुर । 
श्रीकःगठविनिर्यातं गानमिदं हषराञ्यमिव ॥ ४॥ 


मधुरः, मधुरसस्यन्दिभिः, अोत्रणां मनांसि, चित्तानि, श्चाक्तिपन्‌ . 
द्माकरषैयन । रतिः, वेदः, तया सुभगा या, गीनिः, सा गर्भं यस्य नं 
पठति सति । नातिदृरवर्नी, समीपस्थायी यः, बन्दी, चारणाः मृचि- 
बाणः, तदाख्यः चारणः । गीतीनि-- गीत्याः, गीतिकायाः, ध्वि 
शब्दमनुवतैमानः, सन , स्वरेण उब, इदमायायुगलमपटत्‌. । 
तदपीति-- तन्मुनिना, दरेपायनेन, गीतं, कीर्तितमपि, तत्‌. च्तिप्थुः, 
्निविस्त्रतमपि ( प्रथुः-- श्रादिराजोवैनपुत्रश्च तमतिक्रान्तं तदति- 
शायीत्यथः ) तत्‌ जगद्व्यापि, जगत्प्रसिद्धम्‌, पावनं, पवित्रमपि, 
इदं पुराणं, वाक्यभितिशेषः, हि, निधिम्‌, हषैःरितात्‌ भिन्न, 
मदहीनम्‌ मे मनः, प्रतिभाति । शत्र तादृशात्‌ , पुराणात्‌ हपेचरि- 
तस्य मदेऽपि श्रमेदकथनं सेदेऽप्यमेद्‌ प्रतिपत्तिरूपा श्रतिशयोक्तिः; 
द्मार्याव्त्तम्‌ ।॥ ३॥ 

वंशानुगमेति- वंशं, वेरु तद नुगच्छतीति तं ( पक्त ) वंशं, 
कुलं तदूनुगच्छतीति तम्‌ । शअविधारीति--न भवन: विवादिनो, 
विरुद्धवक्तासौ स्वरौ यस्मिन्‌ (पक्ञे) न सन्ति विवादिनः, द्रः यस्य 
तत्‌ । स्फ़रेति-स्फुटं, स्पष्टं, करणं, लयं ( स्वराणामासरोहावरोहगाम्‌ ) 
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तच्छृरुत्वा बाणस्य चत्वारः पितामहमुखपद्या इव वेदाभ्यासप- 
विभितमूर्तंयः, उपाया इव सामप्रयोगखलितमुखाः, गरपतिः, 
स्रधिपतिः, तारापतिः, श्यामल इति पितृव्यपुत्रा भ्रातरः, प्रस- 
प्रवृत्तयः, ग्ररीतवाक्याः, कृतगुरुपदन्यासाः, न्यायवादिनः, 


यस्मिन्‌ नन्‌ ( पन्ते ) स्फटानि, प्रकटीचरतानि, कारणानि, धमेवि्या- 
दीनि, प्रजासरखाथमुपायाः, यस्मिन्‌ तन्‌ । भर्नेति-- भरनः, संगीन- 
शास्रक्रार, मनिः, तस्य मागः, पन्था, तदूनुशरगोन, गुरः, महन , 
( पत्ते ) भरतः, पूेभूतनूपः नस्य मागः. नीतिः, तदू भजनेन, श्नु- 
चलनेन गुरः । श्रीनीटकश्टति-  श्रीनीलक्रण्ट, महादेवः, नस्माद्‌ 
विनिर्यानं, विरपेगा निःसनम ( पन्त ) श्रीनीलकण्टः, देशविशपः, 


एतन्न.ग्नः, श्रीहपेस्य राञ्यम्‌ । अत्र हि हवगीनयोरथसिश्रत्वात , सपः, 
तद्‌ वाच्यत्वाद्‌-उपमा । ५ ॥ 

तन्‌ ्ार्यायुगलं रत्वा वाणस्यालन्नामक्वेः+चत्वारः, पिनामदमुख- 
पद्या इव परस्परस्य,मुखानि, व्यलो कयन इनि दरगान्वय्रः । पितामहः, 
ब्रह्मा, तस्य मुखानि पद्य इव, पितामहमुखपद्याः, त इव । वेदति -- 
वेदनम्‌ , अभ्यासंन, पुनः, पुनः, श्रनुशीलनेन, पतित्रिना, पूता, 
मूर्तिः, येषां, ते, उपाया इव, सामादयः, इव । सामेति- साग्नां, साम- 
वदानां, प्रयोगेण, ललितानि, सुन्दराणि, मुखानि, आरम्भाच येषां 
ते । प्रसन्नेति--प्रसन्नः, विशुद्धाः, सुत्रधाः, च, वृत्तयः, जीविकराः, 
सुत्रविवरगाश्च, येषां ते । गरहीतेति - गृहीतानि, वाक्यानि, येषां ते 
( पत्ते ) गृहीतं, ज्ञातं वाक्यविवरणं यः ते । कृतेति- छरत्तः, गृहीतः, 
पूवे जानां, पित्रादीनां, पदे न्यासः, येः, ( अर्थात्‌ महाशयानां पद्धति 
मनुसरन्तः ) ( पके ) कृताः, सम्पादिताः, गुरवः, वहवः, पदाना, 
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सुषतसंग्रहाभ्यासगुरवो टब्धसाधुशब्दाः. स्मो क इव व्याक्रर्‌ऽपि, 
सकट पुगाणएराज्षिचरिताभिक्ञाः, महाभागतभावितात्मानः, चि- 
दितसकलेतिदासाः, महाविद्ठांसः, महाकघयः,महापुरुपवृत्तान्त- 
कुनृहटिनः, सुभाषितश्रवणरसरसायनाः, वितृष्णाः, वयसि 
वचसि यशसि तपसि सदसि महसि वपुपि यज्जुपि च प्रथमाः, 
पुवमेव ृतसंगराः, विवक्तवः, स्मितसखुध्राधवलितकपोटोदगाः, 
परस्परस्य मुखानि व्यलोकयन्‌ । 


~~~ ० -  -- ~न -- -~ ---१~-~  -- -- --- ~ =-~~ ~~~ -- ~ ----~ ---- ------ --~-“"~----+ --~ 


सप्रिडतानाम्‌ न्यासः यः| न्यायति-- न्यायम्‌, उपपत्तिमद्‌ वचनं 
न्यायश स्त्रं बा नद्रारिनः । सुद्रनेति ~ सुद्रतानां, पुण्यानां, संग्रहः, 
समृहः, तदभ्यासन ( पत्त ) मुष्टरक्रतः, यः, संग्रहः, व्याकरगासन्दभः 
तस्याभ्यासन गुरवः, महान्तः, उपाध्यायाः, च । लभ्ध्रति-- व्याक्ररणो 
लव्यः, स्वीकृतः साधुशव्दानां, आलोकः यः ते । सकलेति-- सकलाः, 
समग्राः, पुरागराजपयः, पूवेकरलिकमन्वादयः, तषां चरितानि, 
श्राचरणानि तच अभिज्ञः, ज्ञातारः । महाभारतेति- महाभारते 
भाविनः, अनुशीलितः, आतम यः, तथोक्तः। विदिनेति- विदिता, 
विज्ञाताः, सकलाः, समस्ताः, इतिहासाः, य: तथोक्ताः । महाविद्रांसः, 
प्र्यातमतयः। महति- महापुरुषाणां, गुरजनानां, व्रत्तान्तानि, 
उदन्तानि, तत्र कुतुरलिनः । खु भापिनेनि --सुभाषितानां, कात्यानां, 
प्रलापानां च अगौ च्क्रगेने, यो, रसः, तस्य रसायनाः, निक्रपाः । 
वित्रप्णा, विगतयानामिलाषः । वयसि, अवस्थायाम्‌ । करतसङ्गराः 
(द्बीहषचरितं कथयितुं बाणमनुरुन्ध्य इति अन्योऽन्यं कृनाङ्गीकाराः । 
विवन्तवः, वक्तुमिच्छवः। स्मितेति- स्मितं, ईषद्‌ हसनं, तदेवसुधा 
च्ममृतं, तथा, धवलितं, यत्‌, कपोलं, गर्डस्थलम , तस्य उदरं, 
मध्यभागः, येषां ते । कमलेति--कमलदलवन्‌, पद्मपत्रवत्‌, दीघ- 
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दथ तेषां कनीयान्कमरख्दलटदीधंशोचनः श्यामलटो नाम ` 
बाणस्य प्रेथान्पाणानामपि वशयीता दत्तसक्षस्तैः सप्रणयं दशन- 
उयोर्स्नास्नपितकङभा मुखेन्दुना बभाषे-तात !, बाख !, द्विजानां 
राजा गुरखुदारग्रहणमकार्षीत्‌ । पुरूरवा व्राह्मणधनतृष्णया दयि- 
तेनायुप्रा व्ययुज्यत । नहुषः परकलन्नाभिलाषी महाभुजङ्ग 
श्रासीत्‌ । ययातिराहितब्राह्मणीपाणिब्रहणः पपात । सुदशनः 
खरी मय पवाभवत्‌ । सोमकस्य प्रख्याता जन्तुवधनिधणता । 
मांधाता मागंणव्यसनेन सपुत्रपो्रो रसातटलमगात्‌ । पुरुकुत्सः 
कुत्सितं कम तपस्यन्नपि मेकरकन्यकायामकयोत्‌ । कुवलयाग्रो 


लोचनः, अआमयतनेत्रः । प्रेयान्‌ श्रधिकप्रियः, बशयिता, वशीकर् 
समथः, दत्तमंज्ञः, कृतसंकतः । दशनेति- दशनानां, दन्तानां, या 
ज्योत्स्ना, कान्तिः, तया, स्नापिनाः, प्रज्ञालिताः, ककुभाः, दिशाः येन 
तत्‌ मुेन्दुना, वभावे । द्विजानां राजा, चन्दः, गुरोः, त्रहस्पतैः, 
दारप्रहगां, स्त्रीहरणम्‌ । पुरुरवा, पएनन्नाम राजा, ब्राह्मणास्य, व्रनानि, 
द्रव्याणि, तेषु, त्रष्ा, ग्रहगोच्छा, दयितेन, प्रियेण, श्रायुषा, जीवि- 
तेन, तन्नामपुत्रेण च । नहुषः, श्रायुषो तनयः, परस्य, श्न्यस्य, कल- 
त्रामिलापी, नारीच्छुक, महाभुजङ्ग, महासपः, । ययातिः, एतन्नाम- 
राजा, श्रहितेनि-- श्रहितः, करतः, ब्राह्मण्याः, ब्राह्मणाकल्यायाः, 
पागिग्रहणः, येन तथोक्तः । सुयुश्रःसुष्डु, शुम्नं धनं बलं च यस्य सः, 
स्री मयः. खीरूपः, सोमकस्य, तन्नानृपस्य प्रख्यात, प्रसिद्धा, जन्तुः, 
जन्तुनाम तत्पुत्रः, प्राणि: च तस्य वधेन, हत्यया, निधृणता, निष्ट 
रता । मान्धाता, नृपः, मागंरेति-मागेगोषु, शरेषु, व्यसनं,समासक्तिः, 
यांचा सातत्यं च तेन रसातलं, पातालं, अगात्‌ , गतवान्‌ , पुरुकुत्सः, 
तन्नामराजा तपस्यन्‌ , तपस्यांकुवैन , मेकलकन्यकायां, नमेदायां 
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» भुजङ्गल्यो कपरिग्रहादश्रतरकन्यामपि न परिजहार । पृथुः प्रथम- 


| 


1 


पुरुषकः परिभूतवान्पृथिवीम्‌ । नृगस्य छृकटलासभावे वशणंसंकरः 
समदकश्यत । सौदासेन नर्तिता पर्याकुटीकृता क्तितिः । नरम- 
वशात्तहृदयं कठिरभिभूतवान्‌ । संवरणो मित्रदुहितरि विङ्ग- 
वतामगात्‌ । दशरथ इष्टरामोन्मादेन सरत्युमवाप । कातवीर्य 
गो ब्राह्मणातिपीडनेन निधनमयासीत्‌ । मरुत्त इ्टवहुखुवरणको- 
ऽपि देवद्धिजबहमतो न बभूव । शंतनुर पिन्यसनादेकाकी 








(रवा तु नर्मदा सोमोद्भवा मेकल कन्या “इत्यमरः ) ऊुत्सितं कमं 
मकरोत्‌ । करुबलयाश्चः,राजा,मुजङ्गलोक परिग्रहात्‌ ,नागलोक्रगमनात्‌ , 
सश्वततरक्रन्या, अश्वनरः, कश्चिन्नागः, तस्यक्रन्यां न परिजहारः, 
न तत्याज: । प्रथुः आदिराजः, वेण तनयः, प्रथमेति-- प्रथमः श्राद्यः 
मुख्यश्च, पुरुप एव पुरुषकः कदय्येपुरुषश्च, प्रथ्वीं, परिभूतवान्‌ । 
नगस्य, एतदाश्यस्य नृपस्य, कृक्लासभावे कृकलासः (सरटः च्चद्रप्रा- 
णिमदः)तद्धावे तत्स्वरूपे बणति-वर्णानां शुक्कादीनां संकरः संमिश्रणम, 
समदृश्यत, सोगदानेन,एतन्नाग्नाराज्ञा, नरक्निता,नपालिता,प्यक्घिलीकृता, 
समन्तात्‌ , श्र क्रुलतां, प्राप्रा, ्तितिः, ¶्रथ्वी । अवशान्तद्रदयं, नवश, 
अनायतम्‌ , श्र्ताणि, इन्द्रियाणि, हृदयं, मनश्च, सअरक्त्टदय, अत्त- 
ज्ञानश्च यस्य तथा भूतम्‌ नलम्‌ । सरणः, नामनरपः, मित्रल्य, सुद्रदः, 
दुहितरि, कन्यायां, विक्लवता; विह्वलतां, अगात्‌, कातेबीयंः, नाम- 
राजा । गोब्राह्मरति-- गवे, गोनिमित्तम्‌ ब्राह्मणस्य, जमदग्नेः, 
गवां ब्राह्मणानां च श्चतिपीडनेन, वधेन, निधनं, नाशं, अयासीत्‌, 
गात्‌, मरुतः, इष्टेति- इष्टः, अनुष्ठितः, बहूनि, सुवर्णानि यस्मिन्‌ 
तथाभूतः, इष्टः, श्रभिमतः, बहु, अतिशयेन, सु-शोभनं, वशैः, गोर- 
स्वरूपः यस्य तथाभूतः, द॑वद्विजः, वृहस्पतिः, देवाः, दविजाः, विप्राश्च 
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वियुक्तो वाहिन्पा विपिने विलाप । पारड़वेनमध्यगतो मत्स्य 
इव मदन रसाविष्ट: प्राणान्मुमोच । युधिष्ठिये गुरुमयविषरण्‌- 
हृदयः समरशिरसि सत्यमुत्खएवान्‌ । इच्थं नास्ति राजत्वमप- 
कलङ्कखरते देवदेवादमुतः सवंद्धीपभुजो हर्षात्‌ । शस्य हि बह- 
न्याश्चयांसि श्रयन्ते । तथा हि---अच्र बलिता निश्चलोक्ता- 
अटन्तः कृतपत्ताः सितिश्तः । अज्र प्रजापतिना शषभोगिमरड- 
स्योपरि त्मा कृता । अत्र पुरुषोत्तमेन सिन्धुराजं प्रमथ्य 


तपां वहुमतः, वह्वारतः । अतिव्यसनान्‌ , च्त्यासंगात्‌ , वाहिन्या, 
ना, गङ्गादव्या, सनया च, वियुक्तः, एकाक, विपिने, वने विललाप । 
पाणडुः, नामराजा, वनमध्यगतः, अरस्यगनः, जलमध्यगश्च, मदनः, 
कामः, फलमद्श्च तस्य रसाविष्ट: मत्स्य इव, मीन इव, प्राणान्‌ 
मुमाच । युविष्ठिरः, पाण्डौ: ज्यष्टतनयः । गुवाति-- गुरोः, महतः, 
द्राचार्यान्‌ च भयः तन विपर्णं, छिन्नं दयं यस्य तथोक्तः, समर- 
शिरसि सत्यं ऋतं, उत्म्रए्वान , त्यजन्‌ । इत्थं, पवम्प्रकारं, शरप- 
कलङ्क, निदं, दवदेवान , राजाधिराज । सवेद्रीपभुजः, स्वानि , 
समप्रान्‌, द्वीपान्‌. मुनक्ति इति तस्मान हरपि, एतन्नाम त्रपान्‌ | 
स्त्र, जगति, वलं, शत्रुसन्यं, वलाख्यं श्सुरं च, जितत्रान्‌ तेन 
(हर्पगोनिरोषः) चलन्त, विराधितया व्यवहरन्तः, ८ पत्ते ) शालितया 
उद्धीयमानाश्च, कृताः, पक्ताः, सहायाः यः (पक्त) धृताः, पक्ताः, पत्रशि, 
येः, तथोक्ताः । क्षितिभतः, राजानः, पवेताश्च निश्चलीकरताः, निजि- 
तत्वान्‌., वशीकृताः, पच्षष्धेदनात्‌ स्थावरतां नीताश्च । प्रजापतिना, 
राज्ञा, ब्रह्मणा च । शषेति--रोषस्य, निहतावशिषटस्य, भोगिनां, 
नानाभोगरतां (राज्ञामितिभावः) मर्डलस्य, चक्रस्य (पन्ते) शेषस्य, 
भोगिनः, नागस्य मण्डलस्य फणस्य च उपरि क्षमा, शान्तिः, प्रथ्वी, 
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खदमीरात्मीरृता । अत्र बलिना मोचितभूश्रदएनो मुक्छो महा- 
नागः । अत देवेनाभिषिक्तः कुमारः । अत्र स्वामिनेकप्रहारपाति- 
तारातिना प्रख्यापिता शक्तिः । श्च नरसिहेन स्वहस्तविशसि- 
तारातिना प्रकरीरूतो विक्रमः। अन्न परमेश्वरेण तुषारशेलभुवो 
दुगांया गृहीतः करः । छत्र खोकनाधेन दिशां मुखेषु परिक्षिता 


च करता, विहिता, निदिता, च । पुरुषेति. - पुरुपघु, उत्तमः, श्रः तेन 
राज्ञा नाराययान च सिन्धुराजं, सिन्धुदशाधिपति क्तीरसागरव्च 
प्रमथ्य, निर्जित्य, विलाद्य च लच्मीः, राजश्रीः, कमला च, आत्मीः 
करना, स्वीक्रता । व्रलिना, बलवता, श्रसुरलज्न, च महानागः, महान्‌ 
रणहस्नी, वासुक्रश्च । मोचितति---मोचितम, दूरीकरृतम्‌ भूभरद्धिः 
श्मरिनपः) वेष्टनम्‌, अवराधनम्‌ ) यस्य सः ( पक्त ) भूभृनः, मन्द्रस्य 
व्टनं, यस्य, सः, मुक्तः, परित्रातः, सागरमन्थनात्‌ त्यक्तश्च । दवन, 
राजा, दवराजन, च कुमारः, निजतनयः, गुडश्च, अभिषिक्तः, प्रतिष्ठा 
पितः, यौवराज्ये, सेनापत्ये च, (इति रोषः) स्वामिना, प्रमुखा सेना- 
पतिना गुदेन च । एकेति एकन प्रहरण, शरावातन, प्रकर्वशा च 
पातिता अरातयः, शत्रवः राजान. तारकादयाऽसुराश्च येन तथा 
भूतेन । शक्तिः, सामथ्य, तदाख्यमस्त्रं च, नरसिष्ेन, राज्ञा वरहरिणा 
च । स्वहस्तेति- स्वहस्तन न तु सन्यसहायेन, चक्रारिनिजास्त्रण 
च, विशसित्ताः, निहताः, विदारिताश्च अरातयः, शत्रवः, हिरण्य- 
कशिपुप्रभृतयश्च । येन तथोक्तेन । परमेश्वरेण, सावैमोमेन, हरेण च, 
तुषररैलभुवः, हिमालयप्रदशभूमेः, हिमभिरिजातायाश्च, दुर्गायाः, 
दुगमायाः, गोर्य्याश्च, गृहीतः करः, बलिः, पाणिश्च । लोकनाथन, 
नरपतिना, विधात्रा, च, दिशां मु्वेषु, दिशि दिशि इति यावत्‌ ( पन्ते ) 
दिशां मुखेषु निःसर्णमर्गेषु च ( सीमान्तदेशेषु इति यावत्‌ ) परि- 
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लोकपालाः सकलभुषनकोशश्चागरयजन्मर्नां विभक्तः, शव्येवमा- 
दयः प्रथमङ्तयुगस्येव दश्यन्ते महासमारम्भाः । श्रतोऽस्य खुग्‌- 
हीतनाम्नः पुण्यराशेः पृवंपुरुषवंशानुक्रमेणादितः प्रभति चरि- 
तमिच्छामः श्नोतुम्‌ । सुमहान्कालो नः शुश्चषमाणानाम्‌ । श्रय- 
स्कान्तमणय इव लोहानि नीरसनिष्डुराणि क्लल्कानामप्याक- 
पन्ति मनांसि महतां गुणाः, किमुत स्वभावसरसमरदूनीतरेषाम्‌। 
कस्य न दितीयमहाभारते भवेदस्य चरिते कुतूहलम्‌ । श्राचण् 
भवान्‌ । भवपु भागेवोऽयं वंशः शचिनानेन राजर्षिचरितश्चरवरेन 
सुतरां शुचितरः' इत्यवमभिधाय तुष्णीमभूत्‌ । 

बाणस्तु विहस्या्रवीत्‌- -भ््रायं, न युक्त्युरूपममिदहितम्‌ । 
द्रधघटमानमनोरथमिव भवतां कुतूहरुमवकटपयामि । शक्याश- 


कल्पिताः, नियोजिताः, लोकपालाः, प्रजापाला, इन्द्रादयश्च । सक्रल- 
भुवनकोशः, सवेजगनां धनं, सकलभुवनमेवक्रोशः, धनभर्डारश्च 
ग्रजन्मनां, ब्राह्मणानां, श्रादिनरपाणां, श्रमणानाञ् विभक्तः, विभ- 
ज्यदत्तः । प्रथमयुगस्येव, सत्ययुगस्येव, महारम्भाः, महान्ति कार्याणि 
अचलपक्लच्छदनादय व्यापारा इति यावत , तेषामारम्भाः । शुश्रुषमा- 
शानां, शओरोतुमिच्छताम्‌ । अयस्कान्तमयः, लोहकान्तमणयः । 
नीरसनिष्टरुराखिं, नीरसात्‌ , रसशुन्यत्वात्‌, निष्टरराणि, कठोराणि, 
त्तुल्लकानां, खलानां, ( चलन कष्िषु नीचऽल्पे इति मेदिनी ) द्वितीय- 
महाभारते, द्वितीयमहाभारत सदो, श्चा, कथयतु । भागंवः, भृगु- 
गोत्रजातः । सुतराम्‌ , अतिशयेन, शुचितरः, पूततरः । 

युक्त्यनुरूपं, युक्त्यनुकूलं, अभिहितम्‌, कथितम्‌ । भघरमा- 
नेति--श्रघषटमानः, सम्पन्नता गच्छन्‌ , मनोरथः, यस्य तथामृतम्‌, 
वक्रल्पयामि, अवधारयामि । शक्यति - शक्यं, साध्यं, शशक्यं, 
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क्यपरिसंख्यानशुन्याः प्रयेण स्वाथंतृषः । परगुणानुरागिणी 
परियजनकथाश्रवणरसरभसमोहिता च मस्ये महतामपि मतिर- 
पहरति परविवेकम्‌ । पश्यत्वायःक परमाणुपरिमाणं वदटुहृदयम्‌ , 
क समस्तव्रह्मस्तम्भव्यापि देवस्य चरितम्‌ । क परिमितवणं- 
वृत्तयः कतिपये शब्दाः, क संद्यातिगास्तद्‌ गुणाः। सवज्ञस्याप्य- 
यमविषयः, वाचस्पतेरप्यगोचरः, सरस्वत्या श्रप्यतिभारः, किमु- 
तास्मद्विधस्य । कः खलु पुरुपायुषशतेनापि शक्नुयादवधिकल- 
मस्य चरितं वणेयितम्‌ । पकदेशे त॒ यदि कुहं वः, सज्ञा 
वयम्‌ । इथमधिगतकतिपयाक्तगटवलध्रीयसी जिह्ला कोपयोगं 


असाध्यम्‌ , तयोः, परिसंख्यानं, परिगगानं, तेन शून्याः, रहिताः । 
स्वराथेतृषः, स्वाथकायेतृषिनाः । प्रियेनि-- प्रियजनस्य कथाथ्रवो यो 
रसः. रागः तस्य रभसन, शअनतिशयेन, मोहिता । प्रविवेक्रम्‌, प्रक्रष्- 
ज्ञानम्‌ । परमणुपरिमाणम्‌, अअनिन्ञुद्रम्‌ । वटुष्रदयम्‌, द्विजशिशु- 
मानसम्‌ । समस्तेति समस्तः, सक्रलः, ब्रह्मस्तम्भः, ब्रह्मखर्डं 
तद्रयापि, दैवस्य, हस्य । परिमितेति- परिमितानां, परिगणितानां, 
वर्णानां, अक्ञरागां, वृत्तयः. रचनानि यत्र तथा भूताः । संख्यातिगाः, 
संख्याः, एक्रादिपराद्धं प्थन्ताः, ताः, अतिगच्छन्ति, अतिशेरते इति 
तथोक्ताः, तद गुणा: देवस्य, हस्य, गुणाः । श्रयं, दषेचरितरूपः, 
स्ैज्ञस्य, परमेश्वरस्य, च विषयः, ब्रहस्पतेः, देवगुरोः, अपि, अगोचरः, 
सरस्वत्या, भारत्या, वाण्या श्रपि शअतिभारः । पुरुषेति- पुरस्य, 
च्रायुः,जीवितकालः, तस्य शतं, (शतवर्षाणीत्यथेः) तेषां शतेन । अवि- 
कलं, सम्थक्‌ । वशोयितुं, कथयितुं । सजा, प्रस्तुताः श्रधिगतेति-- 
'प्रधिगतः, ज्ञातः, कतिपयानां, श्रक्षराणां, लवः, लेशः, तेन, लघी- 
यसी, ( यत्किञ्चित्‌ वगयितुं त्तमा-इति भावः ) जिहया, रसना, क, 
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गमिष्यति । भवन्तः श्रोतारः, वर्येते हषंचरितम्‌ , किमन्यत्‌ । 
अरय तु परिणतप्रायो दिवसः । पश्चान्ञम्बमानक्रपिलकिरणजरा- 
भार भास्वरो भगवान्भागंवो राम इव समन्तपञ्चकरधिर महा- 
हदे निमज्ञति संध्यारागपरले पूषा । श्वो निवेद्यितास्मिः इति । 
सव च ते (तथा! इति प्रत्यपद्यन्त । नातिचिरादुत्थाय संध्यामु- 
पासितं शोणमयासीत्‌। 

अथ मघुमदपर्खछवितमालवीकपोटकोमलातपे मुकुखितेऽदि, 
कमलिनीमलनादिव शोहिततमे तमोलिहि रवो छम्यमने, रवि- 
र्थतुरगमार्गानुसारेण यममदहिष इव धावति नभसि तमसि 


उपयोगं, उपकारितां गमिष्यति । न क्रुचापि इति भावः । परिणत- 
प्रायः, प्रायेण परिणतः, अवसितः! पश्चादिति-- पश्चान्‌ , पथि- 
मायां दिशि, प्रष्टदरा च । छम्बमानेति- लम्बमानः, पतन्‌, कपिलः, 
पिङ्गलः, किरणः, मयूरवः, एव जटमारः, इव, केशसमूह इव, तेन 
भास्वरः, दीप्यमानः, राम इव, परशराम इव । समन्तेति-- समन्त- 
पञ्चकर, कुरन्ेतर, तत्र यन्‌ स्थिरं ( कोरवादीनां रक्तम्‌) तेन यः महान्‌ 
द्‌; तस्मिन्‌ । सखन्ध्येति- सन्ध्यायाः, रागाः, लोदित्यानि, तेषां 
पटलं, समूहः तस्मिन्‌ , पूषा, सूयः ( विकन्तेनाकमातेण्डमिहिरासुण- 
पूषणः “त्यमरः ) प्रत्यपदयन्तः, स्वीच्रतवन्तः । चरघ्रेत्यारम्भ गोष्ठ्या 
तस्थौ इत्यनेनान्वयः । मण्विति-- मधुमदेन, मद्यपानजनितेन, 
उल्लासन, पल्लवितः, प्रफुल्ल, मालव्याः, मालवदेशीयनार्याः, कपोलः, 
गण्डः, तद्त्‌ कोमलः, मातपः, प्रभा यस्य तथाभूते । सुकुलिते, अवि- 
कसित, कमलिनी, मलनादिव, पद्मनीमालिन्यदशेनादिव, लोहिततमे, 
अतिरकते, तमोलिदि, तिमिरथ्वंसिनि, रवो, सूरये लम्बमाने । रवीति-- 
रविस्थः, सुथेरथः, तस्य, गुरा तेषां मागगानुसारेख, यममहिष इव 
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' क्रमेण च गृहतापसक्कुरीरकपरखावरम्बिघु रक्तातपच्छेदैः सह 
संहतेषु घट्कलेषु, कटिकर्मपमुषि पुष्णति गगनमभ्रिहोत्रधाम- 
धूमे, सनियमे यजमानजने मोनवतिनि, विहारवेटाषिरोले 
पयंटति पत्नीजने, विकीयंमाखहरितश्यामाकशाटिपूटिकासु 
दुग्धासु होमकपिटासु, हयमाने वेतानतनूनपाति, पूतविष्टरोप- 
विष्टे छृष्णाजिनजरिले जरिनि जपति षटुजने, ब्रह्मासनाध्या- 
सिनि ध्यायति योगिगर, तालध्वनिधावमानानन्तान्तेवासिनि 


नमसि, श्राकाशे, तमसि, श्रन्धकारे, धावति, सति । गृह-इति-- गृह- 
तापसानां, गृहस्थतपस्विनां, कुटीरकाणा, च्ुद्रगरहाणा, पटलानि, 
छदींषि, ( श्रथ पटलं छदिः “इत्यमरः ) श्रालम्बन्ते इति तथोक्तेषु । 
रक्तातपद्येदैः, रक्तवशसूयमयूरत्खण्डेः, सह संहरतेषु, आकृप्यनीतेपु, 
वल्कलेषु, तरत्वच्छु । कलिकल्मषमुषि, कलिकालजनिनपापहारिणि, 
पुष्णति, व्याप्नुवति, अम्निहोत्रधामधूमे, होमगरहधूमे, सनियमे, युसं- 
यते, यज्ञमानजने, याञ्निकवगे, मौनत्रतिनि, तष्ित्रतधारिणि । 
विहारेति विहारस्य, वेला तेन विलोनले,चंचले । विकीय॑मारति-- 
विकीयेमाणाः, प्रक्तिप्यमाणाः, हरिताः, श्यामलाः श्यामाकशालीनां, 
श्यामाख्यत्रीहिमेदानां, पलिकाः, गच्छाः, याभ्यः, तासु, दोहनकाले, 
होमकपिलासु, यन्ञधेनुषु, दग्धासु, कतदोहासु, हूयमाने, हविषा- 
सन्तप्यैमागो, वैतानतनूनपाति,यज्ञीयाप्रो, ( जातवेदा स्तनूनपात्‌ “इत्य- 
मरः) पतेति पूते, पवित्रे, विरे, श्रासने, उपविष्टः तस्मिन्‌ । 
कष्णाजिनजरिले, कृष्णामृगचर्माव्रिते, जटिनि, जटाधारिणि, जपति, 
वटुजने, द्विजजने । ब्रह्मेति-- ब्रह्मासनं, श्रासनविशेषः, तत्‌ अध्यासते 
+ इति तथोक्ते । ध्यायति, चिन्तयति । तालेति- तालध्वनिः, संकेताथ- 
मंगुलिशब्दविरोषः, तेन धावमानाः, सत्वरमापतन्तः, श्रनन्ताः, 
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्रटसन्रद्धश्रोचरियानुमतेन गलदुम्रन्थदण्डकोद्रारिणि संध्यां 
समवधार्यति वटरविरवटुसमाजे, समुन्मज्ञति च ज्योतिषि 
तारकाख्ये खे, प्राप्ते प्रदोषारम्भे भवनमागव्योपविष्टः स्नि्धेबं- 
स्धुभिश्च साधं तयेव गोष्ठथा तस्थो । नीतप्रथमयामश्च गणपते- 
भवने परिकरिपतं शयनीयमसेवत । इतरेषां तु सवषां निमीटि 
तदशामप्यनुपजातनिद्राणां कमलवनानामिव सूुयांदयं प्रतिषा- 
खयतां कुतूहलेन कथमपि सा क्षपा ्षयमगच्छुत्‌ । 

रथ यामिन्यास्तुय यामे प्रतिबुद्धः स पव वन्दी ग्छोकडढय- 
मगायत्‌- 

"पश्चाददि प्रसायं चरिकनतिविततं द्राघधित्वाज्गमुचच 


[1 न + 9 १ + 


रोषा, सवे, अन्तवासिनः, छात्राः, यस्य तथाभूतं । अलसति-- 
अलसः, मन्थरः, ब्द्धः, स्थविरः, श्रोत्रियः, द्यान्दसः, वेदोपाध्यायः, 
इत्यथः, तस्यानुमतं तेन । गकदिति--गलतः, स्खलतः, प्रन्थद्ण्ड- 
कान्‌, ऋगुविशेषान्‌, उद्विरति, उच्चारयति, इति तथोक्तं, सन्ध्यां, 
सन्ध्याकालिकोपासन)विशपं, समबधास्यति, समालोचयति, बटरति- 
वटराः, अ्रबोधाः, विटाः, दुव्रत्ताः ये वटवः, द्विजशिशवः, तेषां समाजः, 
सङ्घः तस्मिन । समुन्मज्ति, समुन्मीलति, तारक्रारष्ये, नत्तच्रनाश्चि, 
खे, श्राकारो, प्राप्ते, उपस्थिते, प्रदोषारम्भ, गोष्स्या, समाजन, तस्थौ । 
नीतप्रथमरयामः, अवतीतपृवेप्रहरः, परिकल्पितं, रचितम्‌ । निमीलि- 
तेति-निमीलिता, टक्‌, लोचनं यः, तेषाम्‌ । शअअनुपजाता, 
नप्रादुभूता, निद्रा) येषां, तेषाम्‌, प्रतिपालयतां, प्रतीक्तांकवताम्‌ , क्षपा, 
रात्रिः, त्तयं, नाशम्‌ । तुर्य, चतुर्थे, यमे, प्रहरे, प्रबुद्धः, त्यक्तनिद्रः । 
पश्चादिति--शयनादुत्थितः, प्रवुद्धः, तुरङ्गः, अश्वः, पश्चादंधि, 
प्ठभागस्थितपद्द्रयम्‌, त्रिकस्य, परष्ठवंशधरस्य, ( प्रष्ठवंशधरेत्रिकम्‌ , 
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# रासंज्यामुश्नकरटो मुखमुरसि सरा धूलिधृ्रा विधूय । 
घासग्रासाभिखापादनषरतचलस्परोथतुन्डस्तुरगो 
मन्दं शब्दायमानो विरिखति शयनादुलत्थितः दमां खुर ॥५॥ 
कुवन्नाभुभ्रवृष्ठो मुखनिकरकरटिः कंघरामातिरश्यीं 
खोलेनाहन्यमानं तुहिनकणमुचा चश्चता केसरेण । 
निद्राकण्ट्रकषायं कषति निविडितश्रोजशुकतिस्तुगङ्धः 
त्वङ्त्पदमाग्रटश्रप्रतनुव सकं कोणमच्णः खुरेण ॥ £ ॥ 


इत्यमरः ) नत्या चिनतं, विस्तरत, यथा नथा प्रसाय, विस्ताय, अंगं 
श्रवयवम्‌, उचः, द्रावयित्वा, दीर्घाक्रत्य, आभुम्रकण्टः) नमिनगलः, 
सन्‌ , मुखं, उरसि, वक्षसि, आसभ्य, स्पश्यं, धूलिभिः, रजोभिः, 
म्राः, धूसराः, सटाः, जटाः; विधूय; प्रकम्प्य, घासानां, शप्पाणां, 
* ग्रास, कवलने, शभिलपः, तस्मान्‌, अनवरतं, निरन्तरं, चलत, 
स्फुरत, प्रों नासिका यस्य तादृशम्‌ (प्रोथोऽख्री हयघोणयां ““इति- 
मेदिनी" घौणानासा च नासिक्रा “इत्यमरः) तुण्ड, वदमं यस्य तथाक्तः 
( तुरुडमाननंलपन॑मुखम्‌ ““इत्यमरः) मन्दं, शब्दायमानः, शब्दं कुन 
रण चमा, भुवं, विलिखति, कुटरयति, चत्र प्रातरचियितस्याश्चस्य- 
स्वभावकथनात्‌ स्वभावोक्तिः, स्रग्धरा वत्तं | ५॥ 
कुवंक्निति- तुरङ्गः, ्रश्चः, निविडिते, कुश्ित, शोत्रे, कणो, 
शुक्ती इव मुक्तास्फोटाविव येन यस्य वा तथोक्तः, तथा, अमुर, 
कुञ्चितं पृष्ठं येन तथोक्तः, मुखस्य निकटे, सन्नि, करिः, मध्य- 
भागः, यस्य तथाभूतः, कन्धरां, प्रीवां, श्रातिरश्ीम्‌, श्राभंगुरां, 
कुवेन्‌ , लोलेन, चपलेन, तुहिनकणमुचा, शिशिरविन्दुवर्षिणा, चञ्च- 
लता, स्फुरता, केसरेण, जटाजालेन, श्राहिन्यमानं, सन्ताञ्यमानं, 
निद्राकरुडूः, निद्राऽऽवेशावशेषः, तया, कषायः आविलः, तम्‌, अ्रच्णः) 
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बाणस्तु तच्छख्त्वा समुत्सृज्य निद्रामुत्थाय प्रक्ताटय षद्नमुपा- 
स्य भगवतीं संध्यामुदिते भगवति सवितरि ग्रहीतताम्बुटस्तत्र- 
वातिष्त्‌ । अत्रान्तरे सवऽस्य ज्ञातयः समाजग्मुः, परिवायं 
चासांचक्रः। असावपि पूर्वद्धातन विदिताभिप्रायस्तेषां पुरो 
हर्षचरितं कथयितुमारेभे- 

ध्र यताम्‌--अरसिति पुख्यरृतामाध्रवासो बासवाषास इव 
षुधामवतीखंः सततमसंकीरंवरणे्यवहार स्थितिः, ईतयुग- 
व्यवस्थः, स्थठकमलवहटतया पोत्रोन्मूटयमानणश्णारेखद्रीत- 


नेत्रस्य, कोशं, प्रान्तं त्वङ्गत्स, पक्त्माप्रपु, लोमात्रषु, लम्राः, संसक्ता 

प्रतनवः,स्वल्पाः+वुसक्रणाः,कडज्गराशाः,(सारहीनच्चुणधान्यानी इत्यथः) 
यत्र तत्‌ यथा तथा खुरंण कषति, घपेयति (श्रलङ्कारघ्रत्त पूर्वे ) ॥६।। 
समुत्सृज्य, त्यक्त्वा, प्रत्ताल्य, निमेलीक्रत्य । गृहीतेति-गरहीतं,नीतंः, 
ताम्बूलं येन सः । विदितेति - विदितः, विज्ञानः, अभिप्रायः, आशयः, 
येन सः । पृर्येत्यारभ्य श्रीकरण्ठोनाम जनपद्‌ः+इत्यनेनान्वयः । पुस्यकरतां, 
सुक्रतचरतां, देवानां, च, श्रधिवासः, गरहम ,बासवावास, इव, इन्द्रालय 
इव, वसुधां, भूमि, अवतीयः, श्रवत्तरिनः । सततं, निरन्तरं । असं- 
कीरति--श्रसंकीर्णाः, सङरदोषरदहिताः, वर्णाना, ब्राह्माक्त्रियवैश्य- 
शुद्राणां, व्यवहाराः, आचाराः, स्थितयः, मर्यादाश्च यत्र तथोक्तः । 
छनेति-- कृतयुगस्येव, सत्ययुगस्येव, व्यवस्था, नियमः, यत्र तथोक्तः । 
स्थलकमलब्हलतया, स्थलपद्यप्राचुर्यण । पोजेति- पौत्रेण, मुखा- 
रेण (पोत्रं वजे मुखाप्रे च शूकरस्य हयस्य च ““इति मेदिनी) उन्मूल्य- 
मानानि, विक्राश्यमानानि, म्रणालानि, कमलानि, येः तथोक्तेः । 
उद्‌ गीतेति--उद्रीताः, उचः, कीर्तिताः, मेदिन्याः, सराः, उत्कृष्टाः ` 
गुणाः यैः तथाभूतैः । कृतेति- कृताः, मधुकराणां, कोलाहलाः, येः, 


तरतीय-उच्छवासः ११६ 


मेदिनीसारगुरौरिव रतमधुकरको लाद रेखटिख्यमानक्तेत्रः 
त्षीरोद पयः पायिपयोदसिक्ताभिरिव पुरड््तवार संततिभि्निर- 
स्तरः, प्रतिदिशमपूवंपवेतकैरिव खखधानध्रामभिविभनज्यमानं 
सस्यकृरैः संक्ररसीमान्तः, समन्ता दृद्धातधरीसिच्यमाने जीरक- 
जुरेजरिङितभूमिः, उवरावसीयोभिः शालीयैरलंृतः, पाकवि- 
शरासगाजमाषनिकरकिरमीरितैश्च स्फुरितमुद्रफटलकोशीकपिशि- 
तेर्गोधूमधामभिः स्थटीपृष्टैरधिष्ितः, महिषपृष्टप्रतिष्टितगायद्वो 


प न्त === स 


ताटशैः । हैः, लाङ्गलैः, उल्लि्यमानानि, उत्खन्यमानानि, रेत्राणि 
यस्य तथोक्तः । क्तीरोदेति. त्तीरोदस्य, क्तीरसागरस्य, पयांसि, 
जलानि, पिबन्तीति तथाविधाः, पयोदाः, मेधाः, तैः, सिक्ताः, 
्भिसिख्िताः, ताभिरिव । पृर्ड़ेति-- पुण्ड्लृणां, इच्चुविशोपाण , 
-वाटसन्ततयः, व्रततिनिचयाः, वेष्टनसमृहा ““इत्यथेः) ताभिः ( वाटोमर्गे 
वृत्तिस्थाने स्यात्‌ कुटीवास्तुनोः सियाम्‌ “इत्यमरः ) निरन्तरः, श्रवि- 
च्छिन्नः । श्चपूरवैपवैतकैरि, श्भिनवलघुगिरिभिरिव । खलेति-- 
खलेषु, सस्यसमाहरयाभूमिपु, धानस्थापनाय, धाम, स्थानं येषां 
तेः । विभज्यमानैः. विभागेन स्थाप्यमानैः, शस्यकूैः, धान्यादित्रण- 
राशिभिः, संकटसीमन्त, व्याप्रसीमाभागः । उद्धानेति- उदरात 
घटिभिः, यन्त्रकलैः, सीच्यमानानि, चादर क्रियमाणानि तै, जीरक- 
जडैः, जरिलिता, समाकीर्णा, भूमिः, यत्र तथोक्तः । उघरेति---उवेरा, 
सवैसस्याढ्या भूः तश्रा वरीयांसि अष्ठानि तैः, शालिः, धान्यविशेप- 
सैः शालिन्तेतरैः, श्रलंक्रतः, परिशोभितः । पाकेति-- पाकेन, विशरा- 
रणा, स्फुरतां, राजमाषाणां, निकरैः, संबेः, किममीरितानि, शवलि- 
"तानि तैः । स्फुरितेति- स्फुटितानां, पकानां, युद्रफलानां, तदाख्य- 
कलायमेदानां, कोशीभिः, शिम्बिक्राभिः, कपिशितानि, पिङ्गलानि 
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पारपारिकैश्च कीरपरटरम्परचरकानुखतेर व टुघरितघर्ाधरी- ` 


ररटितरमणीयैरर द्धिरवीं हरवषभषीतमामयशङ्कया बहुविभक्तं 


त्ोरोदमिव त्तर दर द्धिर्वाण्पन्दछेयतृणतप्तेर्गोधनेशध्वलितविपिनः, 


(ज भ %९ 9 
विविधमखहो मधू मान्धशतमन्युमुक्तेटचनेरिव सहस्रसंस्यः 
कृष्सशारेः शागीरतोदे शः, धवटधूतलीमु चां केतकीघनानां रजोभिः 


तेः । गोधूमधामामि", गोधूमशालिभिः, स्थलीप्र्ठेः, अकरतरिमभूतलैः, 
श्रथिष्ठितः, स्थितः । मदहिषेति- महिषाणां, प्रष्टेषु, प्रतिष्ठिताः, 
्मारूढाः, गायन्तः, गोपालाः, तेः, पालितानि, रक्नितानि तैः। 
कोटेति- कीटानां, क्तद्रप्राणिभेदानां, पटलेषु, ब्रन्देपु, गोधनानां, 
गङ्गलप्नेपु इति भावः, लम्पटाः, लुल्धाः, ये चटक्राः, चुर पक्तिमेदा 
तेः, अनुखतानि, अनुगानि तैः । अवरिवति--्रवदुः, घटा (्रवदु- 
पारा करकारिक्रा इत्यमरः ) तत्र घरिता, संयोजिता, या घण्टाघरी 
घण्टारूपः, च्ुद्रषण्टः, तस्याः रटितेन, निनादेन रमणीयानि, मनो 
ज्ञानि तैः, अर्ध, चरद्भिः, अरवीं, वनम । हरेति- हरस्य, शिवस्य 
तरपभेगा, पीतम्‌ , श्रामयशंकया, श्र नीगैरोगसम्भावनया, क्ीरोदमिव, 
्ीरसागरमिव, वहुविभक्तम , बहुधा विभन्यस्थापितम्‌ । वाष्पेनि-- 
वाप्पेसा, उप्मणा, दधेद्यानि, नाश्यानि, यानि व्रणानि, तेः त्रप्रानि, 
मन्तुष्ानि तैः । गोधनैः, गाव एव धनानि येषां तैः । धरवलितेति-- 
धवलितानि, श्वेतानि, विपिनानि यस्य तथोक्तः । विविध्ति-- विवि- 
धानां, नानाप्रकाराणां, मखानां, यागानां, होमधूमैः, अन्धानि, श्रत- 
एव शतमन्युना, इन्द्रेण, मुक्तानि, परित्यक्तानि तैः लोचनैः, नयनैरिव 
सहसखसंख्ये, ( पन्ते ) सहश्चसंख्येः, प्रभूतैः, कृष्णसारः, शवलवयावि- 
चित्रे, शारीकृतोदेशः, विचिष्नितप्रदेशः । धवलधूलिमुचां, श्वेतरजो- 
मु व, केतक्ीवनानां रजोभिः, परः, पांश्ड्रीकृतेः, पाणड्रतांनीतेः, 


| 
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, पारड़रीङृतैः प्रथमोद्ध लनधू सरैः शिवपुरस्येव प्रवेशः परदेशेरुपशो- 
भितः,शाककन्दलश्यामलितग्रामोपकर्टकाश्यपी पृष्रः,पदे पदे कर 
भपारीभिः पीलुपल्लवप्रस्पोरितैः करपुर पीडितमातलगीदलरसो- 
परिप्तैः स्वेच्छाविचितकुङ्कुमकेसरकृतपुष्पप्रकरैः प्रत्यग्रफल- 
रसपानसुखसुप्तपथिकैवनदेवतादीयमानामतरसप्रपागृहैसिव 

दरात्तामरुडपैः स्फुरत्फलानां च बीजलस्मशुकचञ्चुरागाणामिव 
समारूढकपिकुटकपोसंदिद्यमानकुखुमानां दाडिमीनां वनेर्धि- 


अतएव प्रमथानां, शिवपारिषदां, भूतवर्गाणाम्‌, उद्‌ धूलनेन, लुण्टनेन, 
धूसराः, ईपत्पार्ड्वर्णाः तैः शिवपुरस्येव, शिवालयस्येव, प्रवेशाः, 
मार्गाः तैः। शाक्ति- शाकानां, कन्दलेन, श्रमिनवेन, अंक्ररेण 
श्यामलता, प्रामणां, उपकृरठा., प्रान्तभाग; यस्य तथोक्तम्‌ , 
काश्यपीपृष्टं, भूतलं यस्य तथाभूतः । करभपालिभिः, उष्रशिशत्रन्दैः, 
पीलुपल्लवे+, पीलूविः, ( श्रखरोट ) तेषां पल्लवेन, करिसलयेन, तैः 
स्फोटितः, यशोभितैः । करपुरेति--करपुरैः, पीडितानां, मर्दितानां, 
मातुलङ्गीदलानां, एतदाख्यस्य वर्तस्य पत्राणां रसेः, द्रवैः, उपलि- 
प्रानि तैः। स्वेच्छेति स्वेच्छया, व्रिचिताः, उचिताः, करुककुमानां 
केसराः, किक्ललकाः, तैः कृतः, रचितः, पुष्पाणां, प्रकरः, माल्यं येषां 
तैः । प्र्यग्रेति- प्रत्यप्राणि, अभिनवानि, यानि, फलानि, तेषां रस- 
पनेन, सुखसुप्राः, पथिकाः, श्रध्वगाः, येषु तथोक्तैः । बनेति- वन- 
देवताभिः, दीयमानानि, श्रमृतरसानां, प्रपागरहाणि, पानीयशालाः, 
तैरिव । द्राक्तामण्डपैः, प्रात्तालतानिकुञजैः । स्फुरन्ति, विकसन्ति, 
फलानि यासां तासाम्‌ । बीजेति-वीजेषु, लम्राः, संसक्ताः, शुकानां, 
(तोता) पक्ञिणां, चडचुरागाः, चञ्चुलोहित्यानि येषां तथा भूताना- 
भिव । समारूढेति- समारूढानां, क्रपिक्रलानां, वानरव्रन्दानां, 
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छोभनीयो पनिर्ममः, बनपारपीयमाननारिकिरुरसासर्वेश्च पथि- ` 
कलोकलुप्यमानपिरुडलजूरगोलागूललिह्यमानमधुरामोद पिण्डी - 
रसैश्चकोरचञ्चुजर्जरितासकैरुपवनेरभिरामः, तुङ्ाज्ल॑नपारीप- 
रिविते्च गोकुखावतारकलुषरितकरूलकीलारेरभ्वगशतशर एर - 
ररयधराबन्धेरवन्ध्यवनरन्धः, करभीयकुमारकपाल्यमानेरोष्रकै- 


कपोलैः, गण्डस्थलः, सन्दिद्यमानानि, संशयमानानि, सुमानि यासां 
तथोक्तानाम्‌। विलोभनीयोपनिगेमः, विलोभनीयाः, विरोपण दशनीयाः, 
उपनिगमाः, निगमन मार्गाः यस्य तथाभूतः । वनेति--वनपालेः, वन- 
रक्तिभिः, पीयमानाः, अस्वायमानाः, नारिकेलानां रसाः, जलान्येव, 
आसवाः, मद्यानि, येषु तथोक्तैः । पथिकेति- पथिकलोकैः, पान्- 
समूहैः, लुप्यमानानि, भक्तयोन, श्रटश्यतांगतानि, पिण्डखजैरागि 
येभ्यः तथोक्तैः । गोखांमूलेति- गोलांगुलैः, कृष्णमुखकपिभिः ` 
( लंगूर ) लिद्यमानः, श्रास्ताद्यमानः, मधुरः, स्वादुः, अमोदपिर्डी- 
रसः, सुरभिपिर्डीखजैररसः येषु तैः । चकोरेति-- चकोराणां, पकषि- 
मेदानां, चञ्चुभिः, जजरितानि, च्मारकाणि, शआमारकनामच्रक्तफलानि, 
येषु तथोक्तः, उपवनैः, उयानैः, श्रभिरामः, मनोहरः । तुङ्कति-- 
तङ्गाभिः, उन्नताभिः, श्रजुनपालिभिः, कक्तभारन्य व्रक्तभ्रणिमिः, परि- 
वृताः, परिवेश्रिताः तैः । गोङलेति- गोद्कलानां, गोसमृहानां, अव- 
तारेण, अवतरन, कलुषितानि, श्रविलीकरतानि, कूलकीलालानि 
तीरस्थितजलानि, येषां तैः । ( सलिलं कमलं जलं । पयः कोलालम्‌ 
““इत्यमरः) श्चध्वगशतशरण्यैःपयिकशतपरित्रायिभिः.श्रस्यधराबन्धैः, 
वनजलाशयेः । अवन्ध्यानि, फलवन्ति, वनरन्ध्राणि, वनाभ्यन्तर- 
मागाः यस्य तथामूतः । करमीयेति-- करमेभ्यः, उषटशावकेरभ्यः 
हिताः, करभीयाः, ये कुमाराः, पशपालशिशवः तैः पाल्यमानाः, रत्त- 
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^ रौर शरैश्च इृतसंबाधः.दिशि दिशि रविरथतुरगविलोभनायेव वि- 
खो डनग्दितकुङ्कुमस्थरीरससमालम्धानामुत्मोथ पुरैरन्मुखेख्द- 
रशायिक्षिशोरकजवजननाय प्रभञ्जनमिव चापिबन्तीनां वातहरि- 
शौनामिव स्वच्छुन्दचारिणीनां बडवानां बरन्देर्विचरद्धिराचित 
द्ननवरतक्रतुधूमान्धकारपनरच्तद सयूथेरिव बाणे धेवलितभुवन 
संगीगतमुरजरवमसमेयुररिव विभवेमुखरितजीवलोक 


माणाः, तैः । श्रो्रकैः, उष्णां समूहैः । श्रौरग्ैः, मेपनिचयैः, कृत- 
सम्बाध, समाक्रीणः। रवीति--रवेः, सूयस्य, रथे ये तुरगाः, अश्रा 

तपं विलोभनम्‌, श्रनुरागप्रकटनेन). लोभप्रदृशनम्‌ तस्मै इव । 
पिलोडनेति --विलोडनेन, विललोठनेन, दलनेन, मष्िता, मर्दन॑नीता, 
या कुकरुमस्थली, कुंकुमोत्पत्तिभूमिः, तस्याः, रसेन, द्रवेण, समालन्धाः, 
अनुलिप्नाः, तासाम्‌ । उत्प्रोथपुदः, उत, उद्रतानि, प्रोथपुटानि, नासा- 
पुटानि, येषां ताटशानि तैः, उन्मुखैः, अउद्धेमुखैः । उदर्शायीति-- 
उदुरशायिनां, गभेस्थितानां, क्रिंशोरकाणां, शावकानां, जवजननाय, 
वेगवद्धेनाय, प्रभञ्जनमिव, वायुमिव, श्मापिवन्तीनां, भक्तयन्तीनां, 
( संपीतवतीनामिति यावत्‌ ) वातहरिणीनामिव, वातस्रगीणामिव, 
समीराभिमुखधाबिनीनां, स्वच्छन्दचारिणीनां, स्वेच्छयाचरन्तीनां, 
वडवानां, चरश्वानां, अ्राचितः, श्राकीणंः । अननवरतेति--अनवरताः, 
अविरताः, क्रतूनां, यज्ञानां,ूमा एव अन्धकारा, तेषु प्रवृत्ताः, जाताः, 
तैः, ( पन्ते ) धूमेन अन्धक्रारः, तस्मात्‌ , प्रवृत्तः, पलायितैः, बारौः, 
शरेः । धवलितेति- धवलितानि, श्वेतीकृतानि, भुवनानि, श्रवयवाः । 
सं गीतेति- सङ्गीतेषु, निषादादि सप्रस्वरालपनेषु, गतानां, स्थितानां 
पमुरजाना, वाद्यानां, रवेण, नादेन, मत्ताः, माद्‌कजनकाः, उक्लासिताश्च 
तैः । विभवैः, सम्पद्धिः, मुखरितः, शब्दितः, जीवलोकः यस्य । शशि- 
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शशिकसावद्‌ातवृतेभुंक्ाफएटेरिव गुणिभिः प्रसाधितः, पथिकशत- 
विलुप्यमानस्फीतफटेमेहातरुमिरिव सर्वातिथिभिर भिगमनीयः, 
सगमद्‌परिमटवाहिग्गरो माच्छादितैरहिमवत्पादैरिव महत्तरैः 
स्थिरीङ््‌तः, प्रोदर्डसहस्रपनो पविष्टद्धिजोत्तमैनांरायरनाभिम- 
रडैरिव तोयाशयैर्मरिडतः, मथितपयः प्रवाहयप्ञाटितक्तितिभिः 


करेति-- शशिनः, चन्द्रस्य, कराः, क्रिरणाः, तद्वत्‌, श्रवदातानि, 
विशदा व्रत्तानि, चरितानि, येषाम्‌ , (प्ते) शशिकरवत्‌ अवदातानि, 
स्वच्छानि, वृत्तानि, वतुलानि, तैः, गुणिभिः, विद्याविनयशालिभिः, 
सूत्रवद्रि्ध, प्रसाधितः, अलंकरेतः । पथिकेति--पथिक्रशतेः, पान्थैः, 
विलुप्कमानानि, चोौय्यमाणानि, स्फीतानि फलानि, धनानि येषां, 
( पत्ते ) पथिकानां, अध्वगानां, शतेः, विलुप्यमानानि, गृह्यमाणानि, 
भत्तगोन, स्फीतानि, प्रभूतानि, फलानि येषां तैः, श्रभिगमनीयः, 
्राश्रथणीयः । म्ृगेति--म्रगमदस्य, कस्तूरिकायाः, परिमल- 
वाहिभिः, सोरमशालिमिः, मृगरोममिः, राङ्कचतिसंज्ञान्तरैः, 
( राङ्कवं मृगरोमजम्‌ ) अच्छादितैः, कृतगात्रावरणैः, ८ पत्ते ) 
तथाविधमृगरोमाव्रतैः, हिमपादपैरिव, हिमाद्रेः प्रत्यन्तपवेतैरिव, मह- 
त्रैः, अतिमहद्धिः, लोकः, बद्ध्वा ( प्ते) प्रकाण्डः, स्थिरीक्कतः, 
श्रावासितः । परोटदण्डति--प्रकर्पेण, उद्रताः, दण्डाः, नालाः, येषां 
तानि सहस्त्राणि कमलानि तेषु उपविष्टा दिजोत्तमाः, उत्छृ्टा, 
पक्तिणः, ब्राह्मणश्च, येषु, तथाभूतैः, तोयाशयैः, जलाशयैः, ( पत्ते ) 
तोयमेव, श्राशयः, श्राधारः (स्थानमित्यथेः) येषां तैः नारायणमण्डलै- 
रिव, मरिडतः, सुशोभितः । मथितेति- मथितानां, निजेलतक्राणां, 
पयसां, दुग्धानां च, प्रवाहेन, निवहेन, ( पत्ते ) मथितेन, विलोडितेन, 
पयसां दग्धानां, प्रवाहेण, स्रोतसा, प्रक्ञालिता, धोता, क्तितिः, भूभागो, 
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त्ीरोदमथनारम्मैरिव महाघोचैः पूरिताशः श्रीकण्ठो नाम 
जनपदः । 

यत्न भ्रेताग्निधूमाश्रपातजलक्षालिता दवाक्तीयन्त कुदष्टयः । 
पच्यमानचयनेषएटकादहनदग्धानीषव नादृश्यन्त दुरितानि । िद्य- 
मानयूपद्‌ारुपरशुपारित दष व्यद्‌ीधताधमः। मखशिखिधूमजट- 
धरधाराधौत इव ननाश वरणंसंकरः । दीयमानानेकगो सहस्र- 
मयङ्खर्डधथमान एवापलायत कलिः। सुराखयशिलाघट्टनरड्निक- 
रनिषत्ता इव व्यदीयन्त विपदः । महादानविधानकलकशखाभि- 


यः, तथोक्तः । महाघोषः, महद्िः, घोपेः, गोपपल्लीभिः, (घोपः अभीर- 
पल्लीस्यात्‌ “'रत्यमरः) (पत्ते) महाघोषः, महारावेश्च पृरिताः, व्याघ्राः, 
शाः, श्राकांक्ताः, दिशश्च यत्र तथोक्तः । तरेता, च्रभित्रयम्‌, प्रच- 
र्डाभ्निवोधाय त्रेताशब्द्‌ः प्रयुक्तः तस्य, धूमेन योऽश्चपातः तस्य, 
जलेन, क्तालिता इव, धोता इव, कुटष्टयः, अक्तीयन्तः, क्षयमगच्छन्‌। 
पच्यमानेति - पच्यमानं, दह्यमानं, चमनं, चित्या यासां तथा 
भूतानां, इष्टकानां, दहनेन, सन्तापेन, द्ग्धानीव भस्मीकृतानीव, 
दुरितानि पापानि, न श्रश्यन्तः । चिद्यमानेति- दिद्यमानानि, 
कृत्यमानानि, यूपायदारुणि, यः तथाभूतैः, परश्युभिः, कुटारः, पाटित 
इव, कतित इव, अधमः, पापं, व्यदीयेत, विदीणेः, अभूत्‌। मखेति- 
मखानां, यागानांशिखिनः+शन्नयःःतेषां धूमाः, तैः ये जलधराः, मेधाः, 
तेषां धाराभिः.वर्षाभिः, धोत इव, न्ञालिल इव बणैसंकरः (प्रातिलोम्येन 
संतानोत्पादनम्‌ ) ननाश । दीयमानेति- दीयमानानां, अनेकेषां 
गोसहस्राणां, शङ्गः, खण्डयमान इव कलिः । सुरेति- सुरालयेषु, 
देवमन्दिरेषु, याः, शिलाः, तासां घटने, योजने ये रङ्कनिकराः, शिला- 
विदारणाख्लसमूहाः, तैः निछरत्ता इव व्यदीयन्त, व्यचृशोयन्त । महा- 
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दता इव प्राद्रवन्नुपद्रवाः। दीप्यमानसजमहानससहस्रसंतापिता 
द्व व्यलीयन्त व्याधयः । घ्ृपविवाहम्रहतपुण्यपरदह पटुरषन्ना- 
सिता इव नो पासपंन्नपमरव्यवः । सततब्रह्मघो षबाधिरीदता दइवा- 
पज्ञग्नुरीतयः । धममांधिकार परिभूतमिव न प्रामवद्‌ देवम्‌ । 

तत्न चैवंविधे नानारामाभिसमकुसखुमगन्धपरिमलाभोगस्ुभगो 
योनारम्भ इव भुवनस्य, कुङ्कुममटनपिज्ञरितबहुमदहिपीसद- 
स्रशोभितोऽन्तःपुरनिवेश इव धमेस्य,मर्टु दूथमानचमरीबाटव्य- 


दानेति- महादानानां, विधाने, यः कलक्रलः, तेन अमिता दव, 
ताडिता इव, उपद्रवाः, अनिष्पाताः, प्रादुवन्‌ , पलायन्तः । दौप्य- 
मनेति--दीप्यमानानां, राजमानानां, सत्राणां, महानसानां, रन्धन- 
शालानां, सहस्रः, सन्तापिना इव, अभिभूता इव, व्याधयः, रोगाः । 
वृषरति- वृषस्य विवाहः तच्र प्रहतस्य, वादितस्य, पुर्यपटहस्य, पटुना, 
तारण, रवय, नदन, सिता इव, भीपिता इव, अपमृत्यवः, न उपा- 
सपेन्‌ , नापतन्‌ । सततेति-- सनतेन, अविरतेन, ब्रह्मधोपण, वेद्‌- 
ध्वनिना,वधिरीकरता इव,शरवगाशक्तिरहिता इव, ईतयः, सस्योपघातकराः 
जन्तवः, श्रपजग्मुः । धमति धर्माधिकारः, धर्मविचारालयः, तेन 
परिभूतम्‌ इव निराकृतम्‌ इव दुरदैवं न प्राभवत्‌ । 

त्र इत्यादौ स्थारवीश्वराख्यो जननिवेशः-इत्युत्तरेणान्वयः । 
नानेनि-नाना, आरामाणां, वहूनां उद्यानानां, अभिरामाशि, मनोह्‌- 
राणि, श्रुमानि, ( पत्ते ) नाना रामाः, महिलाः, अभिरामक्घसुमानि, 
इव, तेषां गन्धस्य, सोरभस्य, परिमलः, सम्मदैनामोदः;तस्य श्राभोगः, 
अनुभवः, तेन सुभगः रम्यः। कुकुमेति--करुकमानां, मेलनेन, 
कद्मेन, पिञ्ञरिता, रञ्जिता, बहवः, महिष्यः कृताभिषेकाः, राजभार्याः, 
उत्तमाः, महिलाश्च तासां सहस्रेण शोभितः। मरुदिति- मरुतः,वायवः, 


ततीय-उच्छवासः १२७ 


जनश्रवलिनपान्तः,पकदेश इव सुररां ज्यस्य, उवस्छन्मसशिखिसह- 
स्मदरीप्यमानदशदिगन्तः शिविरसंनिवेश इव र्नयुगस्य, पद्मा 
सनस्थितव्रह्यर्षिध्यानाधीयमानसकराकुशटप्रशमः प्रथमोऽव- 
तार दव ब्रह्मलोकस्य, कटकटटमुखरमहावाहिनीशतसंकुटो 
विपक्त इवोत्तरकुरूणाम्‌ , ईश्वर मागं एसंतापानभिक्ञसकल जनो 
विजिगीषुरिव चिपुरस्य, सुध्ारससिक्तधवलगरहपंक्िपाराडुरः 
प्रतिनिथिरिव चन्द्रखोकस्य,मधुरमत्तमत्तकाशिनीभूषणरवमरि- 


देवाश्च तैः उद्ध यमानाः, संच।ल्यमानाः, चमरीणां बालाः, पच्छलो- 
मानि, तं धवल्िताः, प्रान्ताः यस्य॒ तथोक्तः । ज्वटदिनि -ज्वलनां 
मुखशिखिनां, यज्ञाग्रीनां सहसः, दीप्यमानाः, दशानां दिशामन्तः, 
यस्य त्रा भूतः । शिविर सन्निवेश इव कटक वन्ध इव क्रनयुग- 
स्य, सत्ययुगस्य । पद्येति - पद्मासनेषु स्थिनाः ये ब्रह्मषयः,तेः,ध्यानेन, 
च्राधीयमानः, सकलानां,समप्रागां, श्रकुशलानां, श्रमङ्गलनां, प्रशमः, 
शान्तिः यस्मिन तथा भूतः । कलकलेति-- कलकलः मुखराः, 
नदन्त्यः, महत्य वाहिन्यः नदयः.सेनाश्च तासां शतेन संकलः.्ाकीगोः, 
उत्तरकुरूणा, उत्तराः कुरवः मेरसमीप देशवासिनः तेषां, विच्ते प, इव 
६श्वरेति- ईश्वरस्य, हरस्य, राज्ञश्च मर्मरः, शरैः, बहुधाद्मलेनाश- 
प्राथनैश्च यः सन्तापः, क्लेशः तस्य, चअनभिज्ञाः, सक्रलाः, जनाः, 
यस्मिन्‌ तथाभूतः । त्रिपुरस्य तिसरणा पुरां समाहारः त्रिपुरं, मयदा- 


लिप्रानां, धवलगृहाणां, पङ्क्तिभिः, राजिभिः पाण्डुरः, धवलः । प्रति- 
निधिरिव, प्रतिकरनिरिव, चन्द्रलोकस्य । मध्विति- मधुमदेन, मद्य 
पानजनितेनोल्ल सेन, मत्ताः, याः, मत्तक्राशिन्यः, उत्तमाङ्गना', य्ति- 
स्यश्च, तासां भूषरणरवेः, भरितं, श्र।पूरितम्‌, भुवनं यत्र तथाभूतः । 
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तथुवनो नामामिहार इव कुवेरनगरस्य, स्थारवीश्रराख्यो 
जननिवेशः। 

यस्तपोवनमिति मुनिभिः, कामायतनननिति वेश्याभिः, सं 
गीतशालेति खासकैः, यमनगरमिति शत्रभिः, चिन्तामणिभूमि 
रित्यथिमिः, कीरत्ते्मिति शशो पजीविभिः, गुशकुखमिति 
विद्यार्थिभिः, गन्धवंनगरमिति गायनः, विश्वकमेमन्दिरमिति 
विज्ञानिभिः,लाभभूमिरिति वेदेदकेःयतस्थानमिति भागाधिमि 
साधुसमागम इति सद्धिः, वज्रपञ्जरमिति शरणागतः, विटरगो 
छएरीति विदग्धः, सुदतपरिणाम इति पथिकः, शअ्चलुरचिवरमिति 
वातिकः, शाक्याश्रम इति शमिभिः, श्नप्सरःपुरमिति कामिभिः, 


~ क-म न = भज न~ ~ ~~ ~~ ---------~ ---~- = ~~~ - 


स्थारवीश्वराख्यः (थानेसर) जननिवेशः । देशः, मुनिभिः,नपोवनं, तपः 
कतुर, वेश्यामिःःवारवरिलासिनीमिः,कामस्य,अ (यतनं गृहम्‌ । लासः, 
नतेकेः, संगीतशाला, शत्रुभिः, अरिभिः, यमनगरम्‌ , प्राणहन्तृपुरम्‌ । 
च्र्थिभिः, याचकः, चिन्तामणिः, विचारितवस्तुदरन्रविरोषः, तस्याः, 
भूमिः, कतेत्रम्‌ । शस्रोप जीविभिः, वीरसेनिकैः, वीर्ेत्रम्‌, वीरोत्पत्ति- 
भूमिः। विद्याभिः, च्नन्तेवासिभिः, गुस्छुलम्‌। गायनैः, गायनाचार्येः, 
गन्धवेनगरम्‌ । विज्ञानिभिः, शित्पारिकलाज्ञात्रभिः, विश्वकर्मामनिद- 
रम्‌, शिल्पविद्यानिधिगरहम । वेदेदिकेः, बणिग्भिः, लभिमूमिः, घनो- 
प.नेनस्थातैः, मागर्थिमिः, भागः, सोभाग्यन्‌, तदूर्थिभिः, तद्भिल- 
पिभिः, य॒तस्थानम्‌ , दत, देवनं, ऋीडेति यावत्‌ , तत्स्थानप्‌ । शरणा- 
गतैः, शरणा प्राप्तैः, वच्रपंनरम्‌ , वज्रनिर्मितपंजरं विद्ग्ैः, विलासिभिः, 
विटगोष्ठी, विलाससमाजः। पथिकैः, श्र्वगैः सुकृतानां, पुस्यानां, 
परिणामः, परिणतिः । वातिकैः, वायुयेगिभिः, श्चसुरविवरं, पाना- 
लम्‌। शमिभिः, बौद्धः, शाक्यान्रमः, बुद्धसन्यासिमटः । कामिभिः, 
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> महोत्सघसमाज इति चारणैः, वासुध्ारेति विगरेर गृह्यत । 
यज्ञ च मातंगगामिन्यः शीलवत्यश्च, गौयां विभवरताश्च, 
श्यामाः पद्मरागिण्यश्च, धवक्छ द्विजशुचिवद्नाः मदिरामोदिश्वस- 
नाश्च, चन्द्रकान्तवपुषः शिरीदकोमलाडधश्च, श्भुजंगगम्घाः 
कःञ्चुकिन्यश्च, परथुकटत्रधियो दरिद्रमध्यकलिताश्च, लावरय- 


विलासिभिः्रप्सरःपुरम्‌ । ष्वारगौ.स्तुनिगायकेः, महात्मवस्य,समाजः, 
पाप्री । विवर ब्राह्मणः, वसुधारा, प्रनप्रवाहः, सानङ्गनामिन्यः, श्रपच- 
गामिन्यः, शीलवत्यः, सुशीलाः, याः चर्डालःन गच्छन्ति कथंसा 
शीलवती इनि विरोधः गजवत्‌, गाभिन्य इति परिदरः । गोर्याः. 
पात्याः, विभवरनाः, विगतः, भवे, हर, रतः यासां नाः, इति विरोधः, 
गोर्यः, मोराङ्गथः, विभवे, धने रताः, इति परिहारः । श्यामाः, रात्रय;, 
, पद्यरागिन्यः, पद्यपु, करमलपु रागवत्यः, दति विराधः । प्यानां 
निर्मलनान श्यामाः, ए्यामललाङ्यः, पद्यरागिस्यः, पद्यरागरनालंन्रताः। 
वलति - - धवलानि, किशद्‌ानि, ए्विजस्यव शुचीनि, पवित्राणि, वद- 
नानि यासां ताः । मदिरेति- मदिस्या, सुस्था, आमादिनः, शोरम- 
वत्तः, श्रसनाः, श्रासवायवः, यासां ताः, याः पव्िघ्र ब्राह्मान्‌ पत्रित्र- 
वदनाः सामां मद्यपानेन कथं मुखपवित्रता, इति विरोधः । धवलैः 
स्वच्छः, द्विजः, दन्तैः, शुचिनि, उनज्वलानि वदनानि, यासां ताः । 
खन्द्रकान्तेति-- चन्द्रकान्तः, मणिविरोपः, तद्रत्‌ वप्रः यासां ताः, 
श्रथ च शिरीपक्रोमलाङ्गय , शिरीष्पुप्पवत्‌, कोमलं, सक्रमारं अङ्ग 
यासां ताः। याः चन्द्रकान्तप्रस्तरविरोषवत्‌ कठिनाङ्कथः कथं ताः 
कोमलाङ्गधः-इति विरोधः । चन्द्रकान्तमणिवन रमणीयं वपुः यासां 
"-ताः-इतिपरिहारः । श्रभुजंगेति- भुजङ्गः, सर्पैः, नगम्या भृङ्ग 
गम्याः, कंचुकिन्यः, मुजजग्यः, इति विरोधः, भुजंगैः, विटैः, न गम्याः 
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वत्यो मधुरभाषिरयश्च, अप्रमत्ताः प्रसन्नोज्जलराग्य, अकोतु- 
काः प्रौदाश्च प्रमदाः । 
यन्न च प्रमदानां चच्तरेव सहजं मुरुडमालामर्डनं, भार 
कुवलखयदलद्‌ामानि । अलकप्रति बिम्बान्येव कपोरुतखगतान्याङ्गि- 
णाः श्रवणावतंसाः.पुनस््ानि तमालकिसलयानि । प्रियजनकथा 


कचुकरं स्रीणां स्तनावरग चौलकं तद्रत्यः । पृरथ्वति-- प्रथुः, श्रादि- 
राजः, वेणपुवत्रः, तस्य कलत्राणां, यियः, इव, सम्पदः, यासां ताः, 
अथ च, दरिद्रमध्यक्रलिताः, दरिद्राणां, मध्ये, कलिताः, संख्याताः, 
याः खलुराजमहिष्य इव संपच्छालिन्यः कथं ताः द्ररिद्राः इति विरोधः 
प्रथत्री महनी कलत्रस्य, गाः ( जघनस्येत्यथेः ) श्रीः शोभा यासां 
ता; प्रिद, त्षीगां मध्यः, क्रटिदेश. तन कलनाः, इति परिहारः । 
लावण्यवत्यः, लावण्यरसशालिन्यः, श्रथ च, मधुरभारिष्यः मधुरा 
उक्ति यासां ताः याः लावण्यरमवहालाः कथं ताः मघुरोक्तिवित्यः-इति 
विरोधः, लाबस्यवत्यः, सोन्दयेवत्यः, मधुरभापिण्यः, प्रियवादिन्यः 
दति परिहारः । प्रसन्ना, सुराभदः तया उज्वल: रागः अनुरागः यासां 
ताः, अथ च, अप्रमत्ताः अत्तीवाः याः मद्यपायिन्यः कथंसा ्रप्रमत्ताः, 
प्रसन्नः, सोम्यः उज्वलः, विशदः, रागः वणः, यासां ताः, इति परि 
परिहारः । च्कौतुकाः, विवाह कालिकहस्तमूत्रं तद्रहिताः अथ च 
्रोढाः, पूगायौवनाः, याहि पृणयौवना कथं अविवादिताः, इति विरोध 
कौतुकं, ओत्सुक्यं तद्रहिताः, इति परिहारः । सहजं, श्र्कत्रिमम्‌ । 
मुण्डमालामण्डनं, मुण्डमाला, नीलोत्पलमाला एव मण्डनं भूष । 
कुबलयदलदामानिनीलोत्पलपत्रमालिकाः भारः ( वाह्यवस्तुमात्नम्‌ , 
इत्यथः ) श्ररुकति-- अरलक्रानां, चृशौक्ुन्तलानां, प्रतिबिम्बानि, 
छाया एव, अक्लिष्टाः, श्रवणावतन्साः, ओ्रोच्रभूषणानि । तमालकिस- 
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` पकर सुभगाः कणाखंकाराः, आडम्बरः कुरडलादिः । कपोला पव 
सततमालोककारकाः, विभवो निशासु मणिप्रदीपाः निः-धासा- 
कषटमधुकरकुखान्येव रमणीयं मुखावरणं, कुटस्रीजनाचारो 
जालिका । वारयेव मधुरा वीणा, बाद्यविज्ञानं तन्नीताडनम्‌ । 
हासा पवातिशयसुरभयः परवासाः, निर थका: कपूर पांशवः । 
्धरकान्तिविसर एवोज्ज्वलतगोऽद्ग रागो निगुंणो खावर्यक- 
रङ्कः कुङ्कुमपङ्कः । बाहव एव कोमलतमाः परिहासप्रहारवे्- 
लताः, निष्प्रयोजनानि सणालानि । यौवनोप्मस्वेदविन्दव एव 
विदग्धाः कुचारुदतयो हारास्तु भाराः । भ्रोरय प्व वि- 


लयानि, तन्नामव्रन्ञपत्रागि पुनस्तानि ( निरथक्रानि इति भावः ) 
प्रियजनकथा, कान्तासम्बन्द्रालापाः, सुभगाः, रमणीयाः, श्राडम्बरः, 
, संरम्भः, त्रालोक्रक्रारकाः, कान्तिकरतारिः, विभवाः, पेयम्‌ । निश्वा- 
सति--- निन्रासन, आकृषएटानां, मधुक्ररागां, भ्रमराणां, कुलानि, 
सङ्घाः । मुखावरणप , मुखाच्छादनम्‌ । जालिका, श्रवगुर्टनपटम्‌ , 
तन््रीताडनम्‌, बीणागुणाघातम्‌ । वाह्यविज्ञानम्‌ , बाहुं, वर्हिगतं, 
विज्ञानं, विरोरेण वादित्रवादनवोधः । पटवसाः, युगन्धचू्विशेपाः, 
निरथेकाः, निष्प्रयोजनाः, कभूरपांसवः, कपूररनासि, श्धरस्य, 
श्मोषएठस्य, कान्तिविस्तारः, लावस्यविस्तारः, निगणः, निष्फलः, 
लावण्यक्रलङ्कुः, लावण्यस्य मालिन्यापादक्रः, कुक्रुमपङ्कः, कुकमद्रवः । 
कोौमलतमाः, शतिकोमलाः । परिहासेति- परिहासे, क्रीडाकाले, 
यः प्रहारः ताडनं, तद वेत्रलताः, वेत्राणि । निष््रयोननानि, प्रयो- 
जनरहिलानि, मृणालानि, कमलानि । यौवनेति --योवनेन, तारुर्येन, 
` भैः, उष्मा, उप्मता, तेन ये स्वेदबिन्दवः, घमेजलकणाः, विदग्धाः, 
मनोज्ञाः । श्रोख्यः, नितम्बाः । विशालेति- विशालं, बृहत, यत्‌ 
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शाटस्पफारिकशिलखातलन्रतरस््रा गिणां विश्रामक्रारणमनिभित्तं 
भवनमणिचेदिक्राः। कमटो भनिटीनान्यलिकुःलान्येव मुखशासि 
पदामर्णकानि, निण्फलानीन्द्रनीटनूपुगाणि । नुपुररवाषहेता 
भवनकलहंसा पव समुचिताः संचग्णसहायाः, पेयप्रपञ्चाः 
परिजनाः) 

तत्र च साक्तात्सह्नराप्त इव सवंवरधरं ध्नुदध्रानः, मेस- 
मय इव कट्याण्रद्ृनित्ये, मन्दरमय इव टदमीसमाक्पेण, जट- 
निथिमय इव मयदायाम्‌, आक्राशमय इव शब्दप्रादुमावे, 


स्फरिक्रशिलानलं, स्फरटिकमगिमयशिलापट्रम, तदन चतुरस्रा, 
चलुप्कोरमाः, रागिणां, विलामिनां, विध्रामक्रारगां, विध्रान्तिस्थानम्‌, 
श्मनिमित्त, अक्रारगाम्‌ | कमलनि -कमललामन, निलोनानि, संल- 
प्रानि। म॒ग्बरागि, निम्बनन्ति, उन्द्रनीलनृपुराणि, नौलक्रान्तमणि- 
निर्यिनानि, मख्ीरागि । सख्चरगामटाय.:, विचरगामङ्किन्यः, पेश्रय- 
प्रपच्चाः, विभवतिन्नराः । नत्र इत्यादावारमभ्य, पृप्पभूनिरितिनाग्रावभूव 
दृत्येननान्वयः । सवतिः - ` सर्व, वर्गाः, व्राह्मगादयः, श्॒क्ताद्यश्च तान 
धरनीनि, धारयति, पालयति, वा तथोक्तम , धनुः कामक, दधानः, 
धारयन । कल्यागाप्रक्रनित्ये, कल्यागां, मङ्गलं, स्वरोच् प्रकरतिः यम्य 
तथात्वे । मन्दरमयः, नदाख्यपतवरेनक्ः, क्ती रोदमन्थने, मन्द राचलस्य, 
मन्थनदृर इरूपतया, तेनैव तत्र स्थितायाः, लच्स्याः, समुद्धस्गम । 
मर्यादायां, स्थिती, सदाचाररक्तगो, सीमायां च जलनिधिः, श्सीमा, 
तथा ऽयमपि श्रविचलितसदाचारः, शब्दप्रादुभवि, शब्दानां, यशा- 
विनयादिरूपाणां, घटपटादिरूपाणां च, प्रादुर्भावः, प्रकाशनं, यस्मिन 
श्राकामय इव । कलासंग्रहे, कलाः, चतुषष्प्रकाराः विद्या ष्रोडश-' 
भागाश्च, तासां, संग्रहः, तस्मिन; शशिमय इव । श्क्प्रिमालापत्वे; 
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~ शशिमय इव कटासंग्रहे, वेदमय दवाट्कतिमालापलं, धरणिमय 
इव टो कध्तिकररो, पवनमय एव सवपारथिवगजो विक्रारहस्या, 
गुस्यचसि, पृथुमरसि, विशालो मनसि, जनक्रस्तपसि, सया- 
त्रस्तजसि, सुमन्त्रो रदासि, युधः सदसि, अञ्जनो यशसि.मीप्मो 
धनुषि, निषधो वपुपिःशबन्नः समर,शरः शरसनाऽऽकमण, दक्षः 
प्रजाकमरि, सर्वादिगाजतजः पुञ्जनिमित इव राजा पष्पभूनि- 
रिति नान्न बभूव । 

पृथुना गोरियं कनति यः स्पध्र॑मान इव महीं महिपीं चकार। 


पक्रुत्रमः, अकपटः, मत्यमित्ययैः, ्पांमययश्च अलाप: वचनं 
यस्य नधत्वे वेदमय दव । लोकघरुनिक्ररगा, लाकानां, जनानां, 
जगनांश्च धृतिः, धारणां, परयश्च तस्याः करगा, सम्पादने धरणिमय 
इव । सवनि - स्वपा, पर्थिवानां, राज्ञां, रजाविक्रारस्य, रजागुगा- 
वितरत: ( पन्त ) पार्थिवानां, परथिवीसम्बन्धिनां रजसां, घूलीनां विका 
रस्य हरगा, अपनयन । वचसि गुरः, महान, उरसि, वमि, प्रथु, 
विशालः, मनसि, दृदये, विशालः, विस्तीणेः, तपसि, तपस्यायां 
अनकः, उत्पादकः, तञजसि, सयात्रः, सुशामना यात्रा यस्यसः रहमि 
एकान्त, समन्त्रः, सुशाभनः मन्त्रः यस्य॒ तथोक्तः, सद्रसि, समाया, 
बुधः, परिटितः। धनुषि, कामुक, भीष्मः, कटिनः, वपुषि, निषधः 
कठिनः । समर, युद्ध, शत्रतरः, शत्रन्‌ हन्तीति सः। शरः, वीरः | 
शूरेति -- ररणा, शायशालिनीनां, सनानां, शूरसेनस्य, देशविश- 
पस्य च्च क्रमणं तस्मिन्‌ । प्राकरणि, प्रजापालन, दत्तः, चतुरः। 
सदति-- सर्वषां श्रादिराजानां तैजसः, पुञ्जेन निर्मितः, रचित इव 
राजा, चृपतिः, पुष्पभूतिः नाघ्नावरभूव । प्रधुनेत्यादि इयं, मही, गौः । 
कृनेनि-; -स्पथेमान इव, इप्येमागा इव महीं, महिषीं, कृताभिचेकां, 
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निसमस्वैरिगणो स्वरनयनुगेभरिनी च भवति हि महनां मनिः। 
यनम्नस्य केनचिदनुपदिश् सहजेव शौशवादारम्यान्यदेवतावि- 
मस्व मगवनि, भक्तिमुलमे, मुवनभ्रनि, भूतभावने, भवच्छिदि, 
मवे भूयसी भक्तिरभूत्‌ । अकतवृप मध्व जपूजाविधिनं स्वप्नेऽप्या 
हारमकरोत्‌ । श्रजम्‌ , अजरम्‌ , अमरगुरुम्‌ , असुरपुररिपुम्‌, 
अपरिमिलगणपतिम्‌ , अचटदुहितृपतिम्‌ ,अखिटमुवनङूतचर- 
णनतिम्‌ , पशुपति प्रप्नोऽन्यदेचताश्ूल्यममन्यत जलोक्यम्‌ । 
भतेचित्तानुव्तिन्यश्चानुजीषिनां प्रह्तयः। तथा हि । गृहे गहे 
भगवानपूञ्यत खर्ड परशुः । ववुरस्य होमानटज्वाखाविदटीयमान- 
बहटगुमुलुगन्धरगभांः स्नपनत्तीगशीकरक्तोद्तारिणो विल्वप- 


प्रथानपन्नि चकार । निमगस्वैग्रिणी, स्वभावतः स्वेच्छाचारिणी, 
स्वसूच्यानुरोधिनी, स्वाभिमनानुवतिनी, श्नुपदिष्रा, शअशिक्निना । 
भुवनेति - भुवनानि, जगन्न, विश्रनि, धारयति तस्मिन्‌ । भूतेति - 
भूतान , प्राणिनः भावयनि मनः, स्थितत्वेन, विषयेषु, प्रवनेयनि यः 
लसि्मिन्‌ । भवच्छिदि, संसारध्वंसिनि । भवे, हरे । श्नं, जन्मरहित, 
मजर, जराशन्यम , अमरगुरम्‌ , देवदेवम्‌ , श्रसुर पुररिपुम्‌, त्रिषु- 
रारि › अपरिमितगगपनिम्‌ , शपरिमिनानां, अरसंख्यकरानां, गणानां, 
प्रमथानां, पनिः, तम्‌ । अचलेति---त्र चलस्य, नगस्य, दिमवतः, 
दुहितुः, कन्यायाः, पतिः, तम्‌ । अखिलेनि- च्रखिलेः, समः, 
भुवनैः, कता, चरणयोः, नतिः, प्रणामःयस्य तम्‌ । प्रपन्नः, अधित: । 
खश्डपरशुः, शिवः, (शंकरश्चन्द्रशेखरः,भूतेशः खण्डपरशुः ““इत्यमरः) 
ववुः, वहन्तिस्म । दयमेति- ` दोमानलम्बालायां, होमककणडाम्रिशिखा- 
याम्‌, विलीयमनानां, द्रवतां, बहलाना, वहूनां, गुग्गुलानां, गन्थो- , 
ग, मध्ये येषां ते । स्नपनेति- स्नपनं, स्नानोपकरणम्‌, यत सीरं, 
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तरवदामरलोद्धाहिनः पुरप्राल्येषु चायवः । शिवसपर्यासनुचिने- 
रूपायै प्रामनैश्च पौराः,पादो पजीविनः सचिवाः,भुजवटनिजि- 
ताश्च कर्दीदना महासान्तास्तं सिषेविरे । तथा हि । कैटखास- 
करर श्रवक्तैः कनकपत्रखनाकृकृतविषाणकोरिभिमंहाप्रमाणेः सं- 
ध्थावलिवृषैः सोचरंशच स्नपनकलशेगध्यं भाजनेश्च, धुपपातरेश्च, 
पुष्पपरेश्च, मणियष्टिप्रदीपेश्च,व्रह्मसू तेश्च , महादं माणिक्यसखरड- 
खचितेश्च मुरखकोेः परितो षमस्य मनसि चक्रः । अन्तःपुरा- 
रयपि स्वयमारब्धबालेयतगरदल्टकरडनानि, देवगरृदोपलेपनटो हि- 


दुग्धम्‌, तस्य शीकराः, विन्दरवः प न्तोदाः, चृणेमटशाः, तान 
त्तगन्तीनि तथोक्ताः । विखवेनि - ` विल्वपल्लवानां, दामानि, माल्यानि, 
तेषां दलानि, निचयानि, उद्रहन्तीति तथाविधाः, पुर्यालयेषु, पुण्य- 
स्थानेषु । शिवेति--शिवस्य, सपर्या, पूजा, तत्समुचितानि, तेः, 
उपायनैः, उपटौकनै, प्राभतकैः, सृषत्मेषितैः, करदीकृताः, दस्डजाः 
कृनाः, महासामन्ताः, श्रषठनूपतयः । कैलासस्य, र ्तमिरः, कृह्टानि, 
शिग्बराणि तद्रन्‌ धवलाः तैः । कनकेति -कनकपत्रलताभिः, स्वगो- 
रचितपत्रभगैः, अलंकृताः, विपाणकोटयः, ऋङ्गम्राणि, यषां तेः । 
महाप्रमागौः, व्रहदाकारः, सन्ध्यावलिव्रुषेः, सन्ध्याकालिक्रपूजाथवपमेः, 
सौर््गोः, काञ्चनमयैः, स्नपनक्रलसेः, स्नानककम्भैः, घ्यभाजनेः, 
रध्यैपात्रः, पुष्पपटरः, कुसुमवसनैः । मणियशप्रदीपाः, ज्वलन्मगि- 
शिख। तैः, त्रह्मपूतरैः, यज्ञोपवीतं: । महाहनि- महार्हेण, महामूल्येन, 
माणिक्यखण्डन, रल्नशकरलेन, खचिते, निबद्धः, मुखक्रोषैः, म॒ख- 
युक्ताः कोषाः तेः, शिवलिङ्गाच्छादनेः, चरस्य पुष्पभूतेः । श्रन्तः 
पुराणि श्रवरोधवर्गाः । ्ररब्धेति--श्रारब्धानि, वालयानां, तण्ड़- 
लानां, कण्डनानि, येः तथा भूतानि । देवेनि --दवग्रहस्य, शिव- 
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तनग्करकिसल्टयानि.कुसृमग्रधनव्यश्रसमस्नपरिजनानि तस्या- 
मिन्यपितमन्वचलन्त | तथा च । पर्ममारश्रः स भूपारो 
ल्टोकलः शृध्राव, भुवि मगवन्तमपरमव सान्तादत्तमस्मथनं 
दास्तिगाल्यं वहुविध्रविद्याप्रमावप्रख्यानेंगुंशेः शिप्यैरिवानेकसद- 
श्नसंख्येव्याप्तिमन्यटोकः मैरचाचायनामानं महाशैवम्‌ । उपनयन्नि 
हि हदयमचणमपि जनं शीलसंवघादाः । यतः स राजा श्रवणसम 
$ल्टमेव तसिमिन्भेरवाचाय भगवति द्धिनीय इव कपररदिनि 
टृ र्गनअप गरीयसां वबन्ध मक्तम्‌ । श्राचक्राटनतच मनार्थ- 
र्यस्य सचंधा दशनम्‌ । 

श्रथ कद्‌ाचित्प्यस्ते<स्ताचल्टचुम्बिनि वासरेऽन्तः पुग्र्तिनं 
राज्ञानमुपस्त्य प्रतीहाग विज्ञापितवती --ध्देव, द्वारि परिवा- 
शास्ते कथयानि च मग्चाचायवचनाद्‌वमनुप्राप्तोऽम्मि' शति, 
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मलिदिरस्यर, उपनपनन्‌, गामयरादिनां संशावनन लाहितनर।ः, चअनि- 
लतार्दिनाः, कररिसलयाः, यपां नधोक्तनि । कुखमेति - कुमुमानां, 
प्रथने, ग॒म्फन, व्यग्राः, लग्नाः, परिवाराः, येपां तानि, अन्ववत्तन्तः, 
्रन्वसरन । परममाद््चरः, मह ्ररस्य परममकः, युवि वसुधायापम्‌ | 
द्तमग्वमथनम्‌ , दन्तप्रनापतः ( यज्ञघ्वंमनमित्यथः ) दात्तियात्यम्‌, 
दत्तिगादशप्रमवम्‌ । वह्विति- बहुविधा, या विद्या, तस्याः, प्रसवेन, 
परस्यातः, प्रसिद्धं , उपनयन्ति, उपस्थापयन्ति, शीलसंवादाः, चरित्र 
सादश्यानि । कपर्दिनि, शिवि, गरीयसीं, गुरुतरम्‌, श्राचकांत्त, 
इच्छयामास । 

पयस्ते, वसिते, वासर, दिवसे, परिवार , सन्न्यासी, श्रनुप्राप्र, 
समागतः । श्रथ न चिरात्‌ इत्यादौ मस्करिणमद्राक्तीत्‌ इत्यनेनान्वयः। 
प्रांशु, उन्ननकायं, श्राजानु, रस्पयन्तं, लम्बो, भुजो यस्य तम्‌ । 
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गजा तु तच्छरुत्या साद्ग्म--क्रासौ दरानान्रैव । प्रचेशयेनम्‌' 
ति चाव्रवीत्‌ । तथा चाक्रगेन्लीहाग । नचिराच परविशन्न 
प्रणम्‌ , आजानुलस्बभुजम .मेत्तक्षाममपि स्थृलास्थिभिरवयवः 
पीवरमिवो पटद्यमाणम्‌ , पृृसमाङ्म्‌, उत्त दवटिभङ्गम्धपुर- 
ललाटम्‌ -निर्मासगगडकृपम्‌ , मधुचिन्दुषिङ्गलपगिमर्डलात्तम , 
दषदावक्रधोरम्‌ , अतिध्ररस्वेककस पाशम्‌ , अल्ावुचीजविकसो- 
प्नतदून्त पडन्तम्‌ , तुरगानूकच्छधाध्ररलेखम्‌ , व्टस्वचिवुक्रायत- 
नरटलट पनम्‌ , ्ंसावद्टम्विना कापायण्‌ योगपट्कन विरगगचिन- 
वेकच्तकम्‌ , हदयमध्प्रनिवद्धग्रन्थिना च रागेण॒व खरडशः कतेन 


याः, अस्थयरः, यवा. नेः, श्यवयवः, पात्रम्‌. स्थूलं । प्रधृत्तमांगम्‌, 
वरहन्मस्नकम । उच्तंगेनि -उतसङ्गा, दीघा. वलिमंगा यत्र नादरशे, 
स्थपुटं, निश्नीन्ननं, ललाटं, भालं, यस्य तथाक्तम | निमांसति-- 
निर्ममा, मासशृन्यो गण्डौ, कपाला, कूपाचिव, यस्य तथाक्तम्‌ | 
मध्विनि - -मधुविन्द्वन, पिगलं, परिमण्डलं. गालकं, ययाः तथा 
भूते, ्मकिगीयस्य तथा भूतम । ईषदिति - इयन्‌ , च्मावक्रा, घोगा] 
नासिक्रायस्यतम्‌ ( घोणानासा च नासिका इत्यमरः) अतीनि--- 
प्रति, अतिशयेन, प्रलम्बः, लम्बमानः, एकः क्गपाशः यस्य तथा- 
क्तम्‌ । अलाग्विति -अलानुवीनवन्‌, तुम्बीवीन डव विकटा, 
कराला, उन्नता च दन्तपंक्तिः, देशनाव्रलीयस्य नम्‌ | तुरगेनि-- 
तुरगस्य, श्नूकः, अघोगतः, श्रोषठठः, तद्रन था, शिथिला, अधर- 
लेखा यस्य तम्‌। टम्बेति-- लम्बन, चिवुकेन, श्रधराधोभागेन 
प्मायततरम्‌ , श्नतिदीघं, लपनं, मुखं यस्य तथोक्तम्‌ । चअंसावलम्विना, 
स्कन्धागलम्विना, कापायेण, कप्रायरच्ितन, योगपटरकन, योग- 
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धातुरसाख्णन कपटेन छनोत्तरासङ्गम्‌ । पुनरक्तबाटपग्रहवेष् 
ननिश्वलमूलेन वद्धमत्परिशो धनवंशत्वक्ितिति उना को पीनसनाथ- 
शिखरेण खज रपुटसमुद्रेकगर्माङतभित्ताकपालकंन दारवफलटक- 
जयतिकोणचियष्िनिविष्टकमरडलुना बहिरुपपादितपादुकाव- 
स्थानेन स्थूलद शासूजनियन्त्रितपुरस्तिकापूलिकेन वामकरध्तेन 
योगभारकंणाभध्यासितस्कन्धम्‌ , इतर कर ग्रहातवेचासनं मस्करि- 
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साधनेन पटरवसनसण्डन विरचितं, वेंकर्तकम्‌ । हृदयेति - दृदयस्य 
वन्तसः, मध्ये, निबद्धः, रचितः, ग्रन्थिः, यस्य नथाक्तन, रागेगाव, 
धतुग्सःरुगोन, गौरिकरक्तन, कपटेन, नक्तकेन, नांत्तगासंगक्रतः, 
उत्तरासंगः, उत्तरीयं यन तथाक्तम । पूनरुक्तति- पुनर्क्तन, बालन, 
नूतनन, प्रपरहेण, रन्वा, यद्रषटनं, तन निश्चलं, म्थिरं मूलं यस्य तेन । 
बद्धति - वद्धः, मृदा, मृनकानां, परिथोवनाय, परिमाजेनाय, वंस- 
त्वचा, वैएुवल्कलन, निवड: चालनी यत्र तन॒ ( चालनीनितरः 
पुमन-इत्यमरः ) कौपौनेनि कोपीनन, चीरवस्त्रेण, मनां, 
युक्तम , शिखरं, द्प्रभगं, यस्य तन । खजूरति - खजुरस्य, व्रत्त- 
मदस्य, पुरैः, शिष्टः, समुद्रकः, सम्पुटकः तस्य गर्भी्तं 
गर्मध्थापिनं, भित्कपालङ, ( भित्तापात्रमित्यथेः ) यस्य नथोक्तन । 
द्रवति दारवं, काष्टसम्बन्धी यत॒ फलकत्रयम्‌ , पटरकत्रयम्‌ , 
तस्मिन, ये, प्रयः काणाः तषु याः, निष्ल, यष्टयः, दण्डाः, 
नासु, निविष्टः+कमण्डलुः यस्य तथाविधन । बहिरिति ~ वदहिःवाह्यदेे, 
उपपादितं, सम्पादितं, पदु कयाः, उपानहोः, श्रवस्थानं, स्थापनं यस्य 
तथाविधे । स्थूलेति- स्थुलैः ब्रद्धः, पीवरः, वा, दशसूत्रेः, वसना- 
क्ल तन्तुभिः, नियन्त्रितं, निबद्धं, पुस्तिका पूलक्रं चुद्रपुस्तकसमृहः, 
यत्र तेन । वासक्रधृतेन, वासहस्तगृहीतेन योगमारकण्‌, योगसाधन 
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शमद्रात्तीन्‌ । क्तितिपनिरप्युपगतमुचिनेन चेनमादरेणान्वग्रहीन्‌ 
श्रासीनं च पप्रच्छ भैरवाचायंः' इति । साद्‌गनर पतिवच- 
नमुदितमनास्तु पर्वाय्‌ तमुपनगरं सरस्वतीतरवनावलम्बिनि 
शन्यायतने स्थितमाचचक्ते । भूयश्ाषभापे ---.अचयति हि महा- 
भागं भगवानाशीवेचसा' इत्युत्वा चोपनिन्य योगभारकादा- 
कृष्य मैरवाचायं प्रहितानि रत्नवन्ति बहल्यालोकदििप्तान्तःपुराणि 
पञ्च राजतानि पुण्डरीकाणि । 

नर पतिस्तु प्रियज्नप्रणयभङ्गकातयो दाक्तिरयमनुरध्यमानो 
प्रहणखाघ्वं च लद्कयितुमसमर्थो दोटायमानेन मनसा स्थित्वा 
चिरं कथं कथमप्यतिसौ जन्यनिष्नस्तानि जग्राह । जगाद च - 


परव्यसव्यस्थाल्या, अध्यामिनः, मंनिवशिनः स्कन्यः यस्य नम्‌ | 
इतरेति इतरेण, द॒क्तिगोन, करगा, हस्तन, गृदीतं, वेत्रासनम्‌ | 
मस्करिणं सन्यासिनम्‌ , अद्राक्तीन । क्तितिपनिः, राजा, उपगतम्‌ , 
उपस्थितम्‌ । उचितेन, श्यनुकूलन । उपनगरम्‌ , नगरसमीपम्‌ । 
मुदितमनाः, प्रसन्नचित्तः । सग्स्वताति ~ सरस्वत्या, नन्नामनयाः 
तटे, नीरे यद्रनं तवलम्बते इति नथोक्तै. सरस्वतीनी रम्थवनान्ते, 
शृन्यायलने, शृन्यमन्िरें । स्थिति, वासं, अआचचनत्ते, श्रावभास । 
भूयः, युनः, रचयति, पूजयति, महाभागं, माग्यवन्तम्‌ , उपनिन्ये, 


लिप्रम्‌ › श्न्तपुरं, येः तानि, रत्नवन्ति, मणिरवचितानि, राजतानि, 
रोप्यमयानि, पुर्डरीक,णि, कमलानि । प्रियेति प्रियजनस्य, 
परीतिपात्रस्य, प्रणयभङ्गः तेन कातरः, दाक्षिण्यं, चातु, श्नुरध्य- 
मानः, श्नुसरन्‌, प्रहणलाघवम्‌ , प्रहरो, लाघवम्‌, दोलायमानेन, 
( फ्रि कत्ेतयव्िपूढनया गृहामि नवेति संशयितेनेत्यथेः ) तिस नौन्य- 
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'सचफटखप्रसवदेनुः शिवभक्तिरियं नः+यया मनोरथद्‌ लभानि फल 
न्ति फल्सानि। य्नवमस्मासु प्रीये जमगवान्मुचनगुसमरवाचायः। 
श्रो द्रप्रास्मि सगवचन्तम' दन्थ्रकत्वाच मस्कर्णिं व्यसंजयस्‌ । 
श्रनया च चानया परं मुदमवाप । 
खपरयश्चप्रातरवाल्थायवााजनमाधस्द्य समुच्दृतनर्वेतात- 
पत्रः समुद्धयमानध्रवटच्ामरयुगटः कतिपयेरेव गजयपुत्रैः परि- 
तती मेग्वाचायं सवितारमिव शशी द्रष्टुं प्रतस्थे । गत्वाच 
किचिदन्तरं तदीयमेवाभिमुखमापतन्तमन्यतमं शिप्यमद्रात्तीन्‌। 
श्मात्ताच - ` भगवानास्तः इति । सोऽकथयत्‌ - "शस्य जीण- 


निर, अनिताजन्यवंशवरः। सवति स्वपा, समधा, फलानां 
प्रमव्रह तुः, उत्पात्तक्रारगामर. नः. अस्माकम्‌ । मनाग्श्रात मनारथ- 
नाऽपि, दृलभानि, दृष्प्राप्यागि । मुवनगुमः, जगद्‌।चायः, शः, पर- 
दिन, मध्करिणं, परित्राजम. वात्तया. व्रत्तान्तन, वाजिनम, च्रश्रम्‌ | 
सनुच्दुनति- समुच्छ्रितं, समुद्‌धृनम्‌, शरनं, धवलं, आतपत्र, दवं 
यन सः। समुदुध्रूयमानात---समुदघूयमनि, सवीञ्यमान, धत्रल, 
श्रतं, च.मरगुगलं, यन सः । सविनारमिव, सृयमितवर, रशी, चन्द्रः, 
द्रष्टुम, खव्रलाकयितुम्‌ . अभिमुखम्‌, सम्मुखम्‌. श्यापनन्तं, चअागच्छ- 
स्तम्‌ , अन्यनमम्‌ , अपरम्‌ , शिष्यम्‌ , चअन्तवासिन, अद्राक्षीत्‌ , ददशं । 
जीगामात्रगृहस्य, पुगननदवीमन्दिगस्य, उत्तरण, उत्तरस्यां दिशि, 
विल्ववाटि काम, वित्वव्रललशामिनोद्यानम्‌ । अप्रत्य मेरतवाचार्य 
दशे इत्युत्तपणान्वयः । कापरटिकन्रन्दस्य, कपटे, चीरवन्रम्‌, परि- 
धारयन्ति इति कापर्टिक्राः, कर पीनधारिणः, तष, ब्रन्दस्य, समृष्स्य । 
दत्तति--द्रत्ताः, इष्ट {वयेतिभावः, अष्टा पुष्पिक्राःःपद्यादयः येन तम्‌। 
्मनु्रिनाभ्निदय, सम्पद्विनहवनविधिम्‌। कृतेति --करनः, भस्मचय- 
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मातृगरस्योत्तरेण व्रिदयवाटिकामध्यास्न' इति । गता च तं 
प्रदेशमवततार तुरङ्गमात्‌ । प्रविवेश च विलवारिकाम्‌ । 

अथ महतः कापरटिकतरन्दस्य मध्य प्रातरेव स्नातम्‌ ,दत्ताप्र- 
पुण्पिकम्‌ , अनुष्िताध्चिकायम्‌, छतमस्मचयपरिहार परिकरं 
हर्तिगोमयो पटिघ्क्तितिनटविनने व्याघ्रचमंगयुपविष्टम्‌ , छृप्ण- 
कम्बलप्राचरणनिमेनाखुरयिवरप्रवशाशङ्धया पाताल्ान्धक्ारा- 
वासमिवाभ्यस्यन्तम्‌ , उन्मिषता व्रिद्यन्कपिलेनाव्मनेजसा महा- 
मांसविक्रयक्रीतेन मनः शिटापद्कुनेवर शिप्यलोकं लिम्पन्तम्‌ , 
जराटृतेकदेशटम्बमानसद्रात्तशङ्नगुरिकनोध्वव्द्धन रिष्ापा- 
मान बध्नन्तमिव पिदाचत्तपदुर्चिदस्यानुपरिसंचरतः सिद्धान्ध- 


परिदारम्य, भूनिममृहमम्माजनस्य. परिकरः. प्रक्रिया यस्य नस्मिन | 
हरितिनि -हरितिन, एयामनन, मामन, उपलिप्नं, शाभिनं, निनि- 
तलं, भूनत्तं नसि्मिन विनतं. विम्तृतं, तस्मिन | दृप्गकम्बरलंनि 
करप्यावगा कम्बलम्‌ , एव प्रावरसाम , गाव्राह्ादनम्‌, नम्य निभः. ब्ल. 
तन । अरलुरति शआमुरविवरम्‌, पातालं, तत्र प्रवेशः नस्य श्माशंका, 
विनकाः, तया } पातातेति --पानाले यः ऋ्ल्परक्रारः, नत्र आवाम 
मिव, म्नितिमिव, शखभ्य्रप्यन्न, शिन्नमाणम्‌। उन्मिपना, स्कुरना, 
विद्युन कपिलन, नडितिपद्गलन, चआत्मतजसा, निजतजमा । महा- 
मांसति-- महामांस, नरमांसे, नम्य, विक्रयः, तन क्रीतः, तन | 
मन-इति-- मनः शिला, ( मैनशिल ) धातुविराषः तस्य पकः, द्रवः, 
तन, शिप्यलोक्म्‌ , अन्तेवामिनजनम्‌ । जरीति - अनटा नटासम्पाद- 
मानः, जरीकरलः, पएक्दशः, णकांशः, तस्मिन्लम्बमानाः, र्द्राक्नाः, 
 जपमालाः, शंखगुटिकाः, ८ शंखनिर्मितजपमाधना इत्यधेः ) यस्मिन 
तथोक्तेन, ऊद्धेवद्धेन, उन्नम्य नियमितन, शिखापारोन वघ्रन्तमिव । 
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घटकतिपयशिरो सुहेण वयसा पञ्च पञ्चाशतं व्षांरयतिक्रामन्तम्‌ , 
रखालिव्यक्तायमाणशङ्खलोमनेखम्‌ , षोमशकणशष्कुली प्रदेशम्‌ , 
पकुरलारतटम्‌ , तिरश्च्या भस्मलखारिकया बहुशः शिरोधधर- 
तदम्धगुम्गुलुसंतापस्फुटितकपालास्थिपारडर ाजिशङ्धामिषव ज 

यन्तम्‌, सदटजखटलारवलिभङ्गसं कोचितकूचभागं बभ्रभासं 
भ्रसंगत्या निरन्तगामायामिनीमेकामिव श्रलेखां बिभ्राणम्‌, 
दषत्काचरकनीनिकन रक्तापाद्निगतांशुप्रतानेन मध्यधवलट- 





विद्यति - विव्ययायोऽवलपः, अहंकारः तंन दुरविद्रधाः, दुविनीनाः 
नान । उपरि, शकार, संचरतः, परिश्रमनः, सिद्धन दवयानिविर- 
पान । धवलति -धवलाः, शेना, शिरोस्दाः, कशाः यस्मिन, 
नथाक्तन, शिरसा, उत्तमागन । खाटित्यति ` खलतिः, खल्वाटः 
तस्य भावः च।लित्यम्‌ तन नीयमाणा, शद्भुघ्य, लोमलग्वा, करश- 
निचया यस्य तथाक्तम । लखोमशति लामशः, लमाकीणा, कगा- 
शष्कुली, क्रगाकुहरं तस्या प्रदेशः, यस्य तम्‌ । प्रथुलल.टनरम्‌ , 
विशालमालम । तिरश्च्या, तियगवर्निन्या ललारिकरया, मस्तक्रभूधगोन । 
शिर इति शिरसः, उदूध्व, शिराद्ध्व, नस्मिन प्रनानां दग्धानां 
गुगगुलानां, गन्धद्रत्यसरानां, सन्तापेन, उत्तपिन, स्फुटितानि यानि 
कपालाम्थीनि, सस्तकरास्थीनि तपां पाण्डरा, धवला राजिः, पङ्क, 
तस्याः, शङ्का, तामिव, जनयन्तम , उत्पादयन्तम्‌ । सहजेति 

सह जन, स्वाभाविकन, ललाटे यो बलिभङ्गः, तेन सं कोचितः, लघुनां 
प्रापितः, कूचभागः, श्रमध्यभागः, यस्य तथोक्तम्‌ , ( करूचमस््री श्रवो 
मध्यम्‌ “इत्यमरः'' ) वश्रभासं, पिङ्गलक्रान्तिम । भ्रसंगत्यति 

श्रवाः, संगनिः, मम्पलनं तया, निरन्तरां, शअविरलाम , आयामिनीम . 
रायां । ्रनेखाम्‌ । ईषदिति- ईपन , काचरा, पीतवर्णा, कनी- 
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` भासेन्द्रायुध्रनेवातिदीघ्रण लोचनयुगलेन परितो महामर्डलमि- 
घानेकवणेरागमाङिखन्तम्‌ ,सितपीतलोहितपनाकावखाशवलम्‌, 
शिवबलिमिव दिक्तु विक्तिपन्तम्‌ ,ताक्षयतुराडकोरिङकुन्जान्रधोणम्‌ , 
दुरबिदीणेखक्रसंत्तिप्तकपोलम्‌ , किचिद्‌ न्तुरतया सदाहृदयसं- 
क्निहितहरमौ लिचन्द्रातपनेव निग॑च्छता दन्तालेकन धवलयन्तं 
दिशां चक्वा, जिदह्याग्रस्थितसर्वंशेवसंहितातिभारणव मनाक्प्र- 
निका, मध्यतारा यस्य तेन । रक्तापांगेन, नेत्रप्रान्तदेशन | निगेनेनि --- 
निगता, अंशूनां, किरणानां प्रनानाः, प्रसराः यस्मात्तेन, रक्तान्‌, 
रक्तवर्णाति , ्पाङ्गात्‌., नेत्रप्रान्तदेशान्‌ , निगनाः, ऋंशुप्रनानाः यस्य 
तन । मध्यरति - मध्ये, धवला, भासा, प्रभा, यस्य तन हन्द्रायुभ्रन, 
शक्रधनुपर इव, अतिदीर्घेया, आक्गाविस्त्रतन, परितः, महामग्डलं, 
( सेनो भद्रदिरूपं यन्त्रमित्यथः ) अनेक्राति - नकैः, विविघरेः 
वर्गाः, रागैः, रञ्जनं यत्रनं । सितेति---सिनाः.श्वेताः.पीनाः पीतवर्णा, 
लोहिताः, रक्ताः, च याः पताकाः, वैजयन्त्यः नासां चआ्ावतयः, श्रेण्यः, 
ताभिः शवलं, विविववगारद्िनम्‌ शिव्वललि, शिवपूजाविषिम्‌ । 
ताच्यति -. ताद्य, गरुडः ८ गुरत्मान गम्‌डस्ताच्येः 'दृत्यमरः ) 
तस्य तुण्ड कोटिः, चञ्च्वाग्रप्‌ तद्वन्‌ कुठजम्‌ , अप्रवागाम्‌, च्ग्रनामि- 
कम्‌ यस्य तथाक्तप । दूरेति दरं, अत्यन्तं, वि द्रीगभ्याम्‌ , विस्तर- 
ताभ्याम्‌, सकाम्या, ओभ्याम्‌ । संप्र, संकोचिता, कपोलौ, 
गण्डौ यस्य तम्‌ । परिचिदन्तुरतया, ईषद वदन्तत्वेत, सदा, हद्रये, 
चित्त, सन्निहितस्य, अवस्थितस्य, हरस्य मौल्ती, शिरसि यः चन्द्र 
नस्य श्रतपः च्रालोक्रः तेन इव, निर्गच्छत, बदिगच्छता, दन्तालोकरन, 
दुशनप्रभया, दिशां चक्रवालं, मरुडलम्‌ , धव्रलयन्त्रम्‌ । जहृति - 
-जिह्वायाः, रसनायाः, श्रप्रस्थिताः । याः, सर्वाः, रोवसंहिताः, शिव- 
संहिताः, शिवचरितगाथाः, तासां, श्तिभारेगोव, मनाक्‌, ईषत्‌, 
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लम्बनो एटम्‌ , प्रम्बश्रवपार्टाप्रद्धिताभ्यां स्फाटिककुरुडलाभ्यां 
शुक्रवृहस्पतिभ्यामिव सुरासुरविजयविद्यामिदिश्रद्धयानुबध्य- 
मानम्‌ वद्ध विविधोपधिमन््रसूतरपंकितिना सलोहचत्ययनेकप्रकौ- 
ष्ठन शद्धग्बगडं प्रूष्णो दन्तामिव भगवता भवेन भम्नं मक्त्य 
भूपणीद्तं कल्टयन्तम्‌ , अखिलरसकरपोदः्नघरीयन्त्रमालामिव 
सद्रात्तमा्ां दत्तिगन पाशिना भ्रमयन्तम्‌ , उग्सि दोटखायमाने- 
नापिङ्लाग्रेण करुचंकल्छापन संमाजयन्तमिवान्तगतं निजरजो- 


प्रलम्बिनः, वराप्रः, यस्य तथाक्तम्‌ ¦ प्रखम्वेति प्रलम्वयोः, प्रकघगा 
लम्ब्य, अवमापाल्याः, कारस्य, प्रङ्जिने, शआ्न्द।लिते. 
नाभ्याम्‌ । स्फटिककुग्डलाम्यां, स्वच्छकसाभूपगाम्याम्‌, शुक्त 
स्पनिभ्यामिव । सुरेति सुरासुरागां, देकदत्याना, म्रा विजयव्रिया, 
नम्याः, सिद्धिः, नस्या: अ्रद्धया, च्यनुवन्यमानम, स्नुगम्यमानम, 
वद्धति बद्धा विव्रिध्रानां, चप्रीनां, मन्प्र.गांच सूत्रपक्तिः, यस्मिन्‌ 
तथ्राक्तन मलाहवनयन, लादवलयालंकरतन, पकग्रकराप्टन, एकन. 
कपृरमगिवन्थयाः ल्तरप्रदणन ( प्रकारा मरिवन्धस्य कपूरस्यान्त 
ञपिच दृति मदिनी) शंखग्वरडम्‌ _कस्वुशकलम्‌ । प्प्सा..सुयस्यदन्त- 
मिव, भवन, हरसा, मग्नं, पाटितं, मका, मूपगीकरतम , क्रलयस्तं, 
प्रारयन्म । अण्िलनि---सख्िलस्य, समग्रस्य, रसस्य, मलस्य, 
श्मनुरागस्य च करूपान, जलाध्रारान) ( संसारक्रूपाज्र हरंप्रति-इति 
भावः ) उदृच्वनाय, उद्धरगाय, घटियंत्रमालामिव, घरियंच्रराजिमिव 
( श्ररहाट ) सद्राक्तमाला, जपमालां दस्तिगानपाणिना करण भ्रम- 
यन्तम । उरसि, वन्नमि, खपिङ्गलप्रेगा, ईपन्‌ कपिशाग्रण, क्रूवकला- 
पेन, श्मश्रूनिचयेन, सम्माजयन्तं, संशोधयन्तम्‌ , श्रन्तगतं, (दिस्थ- 
मित्यथः ) निजरजानिकरम्‌, स्वं रजोगुगाविकारम्‌ । शअतीति-- 
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„ निकरम्‌ , अतिनिविडनीकलोममरडलखविचितं च ध्यानलच्धेन 
ज्योतिषा दग्धमिव हृदयदेशं दधानम्‌ , दपतप्रशिथिखवदिवरख्य- 
वध्यरमानतुन्दम्‌ ,उपचीयमानस्फिङमांसपिरडकम्‌ ,पारडरपधि- 
जन्तौमाघ्रतको पीनम्‌, सावष्रम्मपयंडबन्ध्रमग्डलिनेनासतफनश्वे- 
तद्चा योगपदट्केन वासुकिनेघाप्रतिहतनेकमन्बप्रभावाविभूतेन- 
प्रदृक्षिणीक्रियमाणम्‌ ,अरणतामरससुकुमार तलस्य पाद्युगटस्य 
निमलेनखमयुखजालक जंजेरयन्नमिव महानिध्वानोद्धरणर सेन 


^ 


मरिन, अतिवनेन, नीलन, क्रपोन, लाममरुडनन; रोमममू- 
त, निदितं त्याप्म, स्यातिपा, प्रभया, ( ज्ञानरूपेिभावः ) । 
पदति --इपन्‌ प्रशिथिलन, बलिव्रलयन, वलित्रयेग, वध्यमानं 
वष्रमान, तुन्द, उद्ररं, यस्य तथाक्तपृ ( पिचिरडरकुप्तिनिठराद्रं तन्दम्‌ 
“इत्यमरः ) उपच्ीयमानेति उपचीयमानम्‌ , अ्ाप्यायमानं, रि्फि- 
 चयोः, नितम्बयाः (खियां स्फिचं करिप्रया इत्यमरः) मांमपिर्ड- 
कम्‌ यस्य तम । पार्डुरेति-- पार्ड्रगा, धवलन, पवित्रगा, शुद्धेन, 
त्तीमेण, पदरवसनेन, श्र व्तम , आच्छादितं, कपीन, श्रन्तर्वस्त्रं यस्य 
तथा मृतम्‌ । सावषरम्भेति--सावष्रम्भं, सगव यः पयङ्वन्धः, च्रामन- 
विशंषः, तेन मण्डलितं, वलयीकृतं, तेन । असरतेति-- अमृतफनवत्‌ , 
श्वेता, ध्रला, रु , कान्ति यस्य तेन योगप्कन ¦ अप्रतिहतति-- 
अप्रतिहतानां, प्रतिरोद्धमशक्ताना, अनेकेषां, मन्त्राणां, प्रभविय 
सामर्थ्येन, ्राविभूतः तेन, प्रदक्षिशीक्रियमायाम्‌ , समन्तत वेष्टमान- 

यथे: । अरुणति--- असणं, रक्तम्‌, यत्‌ तामरसम्‌, पद्यं, तद्त्‌ 
सुकुमारम्‌ , सुकोमलं तलं यस्य तथाभूतस्य । नखेति-- नखानां, 
„ मयूरवाः, किरणाः, तेषां, जालकैः, जजेपरन्तमिव, विदारयन्तमिव । 
महानिधानेति-महानिधानस्य, महतो निघः, उद्भरणम्‌, उत्तोलनम्‌ 
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रसातलम्‌ , तोयक्ताटितशुचिना श्रातपादुकायुगलेन हंसमिथु- 
नेनैव भागीारथातीथयाचापरिचयागनेनामुच्यमानचरणान्तिकम्‌, 
रिररनिखानकुव्जकाल्ायसकगट कन वंणवेन विशाखिकादरडन 
सचविद्ासिद्धिविघ्चविनायकापनयनाङ्‌करशमेव सततपाश्च॑वति- 
नांवराजमानम्‌ ,खवहुभापिणं मन्दहासिनं सवापकारेरं कुमा- 
रव्रह्मचारिणम्‌ . अतितपास्विनम्‌ , महटामनस्विनं छृरक्रोध्म्‌ , 
्क्शानुरोध्म्‌ , महानगगमिवाद्‌नप्रह्तिश्षोभितम्‌ , मेरुमिव 


त्मन्‌ या रसः, रागः तन रमानलं, पानालम्‌। तयति --नायन, 
जलन, कालिनं, धातं तापर शुचि. पवित्र, तन. ( परक ) ताय, 
लालिनं, ( मव रजलञञवननान्‌ प्रानमित्यथः ) चअ सुचि, श्रय 
तन । मागार थाति -मामीरथी, गंगा पतर नीय, प्रण्यन्ैत्रम्‌ , तस्मिन 
यात्रा, गमन, नत्र यः प्ररिचयः, सगतिः, तन, ्मायनं तैन । आभः 

मानेति -- स्ामुच्यरमानं, चरगान्तकं यम्य नथाक्तपु । शिखरति -- 
शिग्र, श्वर, निखातः, प्रात्थिनः, कुलजः, (कच्चिन्‌ इत्यथः) कालायस- 
करटकः, क्रप्गलाहितकरग्ट कः, यस्य तन्‌ । वेगवन, वुः, वश्चदर्टः, 
नस्यायं वंगावः तेन,विशिखद्रण्डन, खनिच्लगुडन । सवति -.. सर्वमा, 
विद्यानां, सिद्धा विन्नः, चअन्तरायः यो विनायकः, गणपतिः, नस्य, 
सरपनयनाय, अपसारणाय, अंकुश, स्रख्रविरशपः, तेन इव । सर्वाप- 
कारिण, समस्तापक्रारपरायगम्‌ । कुमारत्र्यचारिणप , नैरिकत्रह्म- 
चारिणम । महामनस्विनं, प्रशस्तचित्तम्‌ । कृशकाधम्‌ , च्ल्पक्रोधम्‌, 
्रकशानुरोधम) अन्रशः, अनल्पः, अनुरोधः, आग्रहः यस्य तथोक्तम्‌ 
(पक्त) अद्शानां, म्धृलानां, त्रनुराघः, अनुसरणं, यत्र, तथोक्तम्‌ । 
्दनिति-- दीना, देन्यरहिना, या प्रक्रतिः, स्वभावः तया शोभिनः 
तम्‌ ( पत्त ) श्दीनामिः, दारिद्रयविहीनाभिः प्रकृतिभिः, प्रजाभिः, 
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. कत्पतरपल्लवगरिखकुमारन््डायम्‌ _कखासमि वपशुपतिचरण- 
ग्जःपविधितशिरसम्‌ , शिवलोकमिव माहेश्वर गर्पयुयातम्‌ , 
जन्यनि्विपिवानेकनदनदासदस्नप्र्तान्धिदिशसीरम्‌ , जाडवीप्रवा- 
टमिव बुपुरवतधस्थानशविम्‌ , ध्याम धममस्य, नाथं तथ्यस्य, 
कोशं कुशलस्य, पत्तनं पूतनायाः, शष्ट शीलस्य, न्चं स्माया, 
श्ात्दयं शान्टानतायाः, स्थानं [स्थिनः, श्ाधार धृतेः, अकरं 
फररायः. विकसनं सातुकस्य, आरामं रामण्यकस्य, प्रसादं 


प्राचपुसयः, अ शासितप्‌ । कस्यति कल्पनस्य, क्यन्रलगापु, 
पववगाशयः, करिसतयनिचयराः, तद्रतं नश्च मृकरुमारा. ऋपला. व्रिशद्‌ः 
च छाया । छन्नः, अनानपश्च यम्य नयोक्तमं (द्ायासयप्रिया काच्निः 
इत्यमरः) पथ्युपनानि  पञ्पतः, हग्य्य, चरगारजामिः, पयिधिनपु., 
 पवापिनम्‌ , शिरः, सस्तक्रम्‌ (पर) पवित्रिनानि, शिगंमि, श्ङ्धागि 
यस्म नधाक्तः. नपृ } माहष्वरेति -- मदश्चरा देवना यपां त्‌ माटश्राः. 
(रौवाः-इत्यथेः) तपा गगाः, सपृहाः (पन्न) मटन्रगस्य इम्‌. मह्श्रराः, 
यर गणाः, प्रथमवया: ( गरः प्रथम सद्रव्र-इति रेदिनी ) तैः, अनु- 
यानः, अनुगनः, तम्‌ । शनैकनि- नकपु, नदनद्ठीनांसहस्नपु, 
प्र्तालितं, स्नातं शगीरं सस्य ( पत्ते ) नकैः, नदनदी सहसः, प्रल्ा- 
लितं, शरीरं यत्र नथोक्तः, नम्‌ । वाहत ~ वहुपु. पुण्येषु, तीथवु, 
( हरिद्रारादिपत्रिवननत्रपु-उत्यथः ) स्थानन, स्थित्या, शुचिः, पवित्रः 
लम , उभयं, तुल्यम । धाम, याश्रयम्‌, तीथ, त्तत्रम्‌ । तश्यस्य, 
सत्यस्य । काशं भारडायारम , करशलस्य, मंगलस्य पत्तनं, नगरम्‌ , 
प्रतलायाः, पवित्रतायाः । शाला. गृहम्‌ , शोलम्य, सुचरितस्य, स्तत्र, 
*भूमिम्‌ , कमायाः, शान्तः, शलयं, शाला एव शालयं, गृहं, स्थानं, 
स्थितः, वासस्य, घृतः. यैयस्य, याधार, माध्यः, करणायाः, द्याया. 
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प्रसादस्य, श्मागारं गौरवस्य.समाजं सोजनस्य.संभवं सद्भावस्य, 
काटं कलेः, मगवन्तं सान्ञादिव विरूपान्तं भैरवाचायं ददशं । 

भैरवाचायस्तु दृरादव राजानं द्रा शशिनमिव जलनिधि- 
चाल । प्रथमतरोत्थितशिष्यलोकश्चोत्थाय प्रव्युजगाम सम- 
पितश्रफलो पायनश्च जह नुकणंसमुद्रीयंमाणगङ्धाप्रवादहादग- 
म्भीरया गिरा स्वस्तिशन्द मकरोत्‌ । 

नर पतिरपि प्रीतिविस्तायमाणधवलिन्ना चक्ञषा प्रत्यपय- 
न्निववहुतराणि पुग्डरीकवनानि टललारपट्पयस्तेन चोदनां 


च्राकरारम्‌ . मूर्तिः, कातुकस्य. वआमाश्चयस्य, निकेतनं. गृहम, रामणीय- 
कस्य. सुन्दरनायाः. श्रारामम्‌, उपवनम्‌ । प्रसादस्य. प्रसन्नतायाः, 
परासादं. हम्य, मारवस्य, आगारम्‌ . गृहम्‌, सो जन्यस्य, सुजनतायाः. 
समाजं, गीम्‌, सद्भावस्य, सदाचारस्य. सम्भवम्‌, उत्पत्तिम्‌ । 
कलः. चतुथेयुगस्य, कालं, ्न्तसमयम्‌, विषूपात्तं, त्रिलोचनं 
भ॑रवाचाय ददश । 

शशिनमिव. चन्द्रमिव. जलनिधिः. समुद्रः । प्रथमतरति-- 
प्रथमतरः, पृवतरः, उसितः, उद्रतः, शिष्यलाकः, द्धात्रसमूहः यस्य 
तथाविधः । समपितेति समपितानि, प्रदत्तानि. अ्रीफलान्येव, 
विल्वफलान्येव, उपायनानि. उपहाराः यस्य तथोक्तः । जद्न्विति-- 
जह्नुः, नाम ऋषिः. तस्य कर्णान्‌ समुद्रीयमाणः, उद्रमनक्रियमाणः, 
यः, गङ्गाप्रवाहः, गङ्गाखोतः, तस्य हाद्‌ः, ्स्फुटनाद्‌ः तदत्‌ गम्भीरया 
गिरा वास्या, स्वस्तिशब्दं अकरोत्‌ । नरपतिः, राजा । परीतीति-- 
प्रीत्या, विस्तायमाणः, प्रसायमाणः, धवलिमा, यस्य तथा भूतेन, 
चकुषा, लोचनेन, प्रत्यपेयन्निष प्रतिदद्दिव, पुरडरीक्रवनानि, श्वेत- 
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` शिलामणिना महेश्वस्प्रलादमिव तृतीयनयनोद्रमेन परकाश- 
यन्नावजितक्रण पन्नव पलायमानमधघुक्ररः शिवसवासमुन्मूलिता- 
शेषपापलवसुच्यमान इव दुरावननः प्रणाममभिनवं चकार । 
आचार्याऽपि--“आागच्छु अत्रोपविश इति शादु ख्चमान्मीयमद्‌- 
शयत्‌ । उपदंरितप्रश्रयस्तु राजा मत्तहंसकन्टगद्रदस्वरसुभगां 
मधुरसम्यं महानदीमिव प्रवतेयन्वाचं उपाजर (भगवन्‌ , 
नार सि मामन्यनृपस्खलिनेः खलीकतैम्‌ ¦ अशेपगाजकोपेक्ति- 
नाया हतग्यदम्याः खर्वयं शील्टापराधो दविणद्योरास्म्यं वा 
यदेवमाचरति मयि गुखः । अभूमिरयमुपचाराणाम्‌ । अरखमति 


पनिनः, नन } उदश्यना, उन्ननकिरणेन, शिखामणिना, मालिरत्नन, 

मदश्वरप्रमादमिव, शकरानुग्रहमिव, त्रतीयनयनस्य, उद्रमनेन, उद्‌ घट- 
` नेन, प्रकाशयन । अआआविननति--च्रावज्ितेन, आानदालितेन, कणो 
पल्लवेन, अोच्रपत्रेग, पालयमानाः, मधुकराः, भृङ्गाः, यस्मात्‌ सः। 
षशिवेनि- - शिवस्य. सवया,समुन्मूलितानां; समुत्पाटितानां, च्शरपायां 
समस्तानां, पापानां, लवैः, कैः, मुच्यमान इव, हीयमान इव, वृरा- 
वनतः, अभिनवं. नृतनं । शाद लचम, सिह चमं । उपेति --उपदुरशित- 
प्रश्रयः, प्रकरितविनयः | मत्तति-- मत्तस्य, हंसस्य. कलः, मधुरा- 
सुटः, मदर दस्वरः, तेन सुभगां. मनेजां, मधुरसमयीम. इत्तुरसात्मो- 
काम्‌, ( श्रनिमघुरामित्यथः ) महानदीमिव, वाचं. बागी. भ्याजहार. 
उवाच । चृपेनि अन्ये. अपरपां. रपाणं, राज्ञा, स्खलितानि, 
दोषाः. तैः, खलीकतुम , सद्‌ पं सम्भाववितुम । अरशेषपति--श्रशषागां, 
समग्राणां राज्ञां कोपन ई्नितायाः, हनलच्तम्याः, त्यक्तसम्पद्‌ः, 
शीलापराधः. चरित्र दोषः, द्रविणा दौरात्म्यं, धनदुग्रैत्तता, गुरुः, भवान्‌ 
मयि विषये, एवं, इत्थम्‌ श्राद्रदि, श्रभूमिः, स्थानम्‌ ( श्रपाप्र 
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यन्वणया } दुगस्थितोऽपि मनोरथशिप्योऽयं जनो भवताम्‌ । 
माननीयं च गुस्वन्नोच्वद्रनमदहति गुगोरासनम्‌ । श्रासतां च 
भवन्त एकाचः इति व्याह्ृस्य परिजनो पनीते वाससि निष- 
साद्‌ । मैरवाच्ार्याऽपि प्रीन्यानतिक्रमरीयं नृपवनच्नमचुवतेमानः 
धूवंवत्तदव व्याघ्राजिनममजत ! 

सीन च सराञकैः परिजने शिप्यजने च समुचिनमर्ध्या- 
दिकः चक्रे । क्रमेण च नृपमाचुथ्हनान्तःकरसाः शशिकरनिकरर 
धिमत्या दशनदीथितीः स्फुरन्तः शिवमन्त्र सात्ताट शयन्नु- 
चाच -*तान, अलिनघ्रनंव न कथयति गुणानां गरम्‌ ! सक्र 
सं पत्पात्रमसि । चिमवचानुरूपास्तु प्रतिपत्तयः } जन्मनः प्रभ 
त्यदत्तरप्रिरम्मि स्यापनेयेपु । यनः सकलदोपकः्टापानलेन्धनः- 


मित्यथः ) उपचाराणां, स्वानाम्‌, आखनियन्वरयया, चअरनिकवलशान. 
प्तारथशिष्यः ( मनारथन शिप्यनां रन इत्यथः ) माननीयम्‌ . सम्मा 
नाहम्‌ ¦ उलद्वनं, पदेनाक्रसणां, मयादरानिच्मयम्‌ वा सनां. 
निरन्त । शनुवनमानः. अनुमान, व्याध्राजिनम्‌. व्याघ्रस्य. 
टस्य, श्यजिनं, चद यस्य तथातः. सधु महादवम्‌ | 

समुचिनप्‌ , युत , अथ्यारिकम्‌, पलाविघ्ानप; चक्र, करनव.न्‌ ¦ 
नुपनि--नरपय्य माघरर्यय, रसगीयनःयाः. गुगान, दनम आक्रम्‌ , 
न्तकरगां मन॒ः, चस्य तथा मूतः । शशीनि-- शशिनः, चन्द्रस्य. 
करागां, मयृर्वानः, निकस्वन्‌ , समृहवन , विमला, विशदा दशन- 
दीधितिः, दन्नमयृरवान । स्फुरन्ती, गुखानां, वियाविनयादीना 
रज्जूनां च ! गौरवम्‌ , उत्कपम ,मासवत्वश्च । सकलेति - सकलानां, 
सम्पदा, एश्वयागां, पात्रं, भाजनम, असि, भवसि, प्रतिपत्तयः, 
स्ानानि, विभकानां, सम्पद्‌, नुरूषास्तु, शाटश्य णव यथात्वं 


ननीय-रच्छुत्रामः ९५१ 


"क रा +, (क) न्य छ (७ + ध, (~ ठ 
ध्रनेरविकरानं क चिच्छुरीरकमसिति । भत्तरत्तिताः सस्ति प्राणाः । 
दुहीतानि कनिचिद्धियस्त वियात्तराणि | मगवच्लुचभटर(रकः- 
पादरसवशा समुपाजिना कियत्यपि संनिहिना पुर्यकरिका । 
स्वी क्रियनां यदवो पयो गाहम्‌ । पननुगुणग्राह्याणि कुखुमानीव 
हि सचम्ति सता मनासि । छपिच। विद्धत्संमताः शधरयमाणा 

चि वव्र; श . ५ ^~ ^~ ~ _ 0 पन्न 
स्प साधवः शब्दा दव सुधार तपि दहि मनमि यशांसि कुवन्नि। 
विवरं विशन: कुनृहन्टस्य फनधवदः स्बोतोभिर्वि पहियमाणो 
गुणगरगानीना ऽस्मि कस्याणिनाः इति। 
गजातु तं पःववादीत्‌ `भगयन., अनुरकन््वापि शसंगा- 
दिषु साधूनां स्वामिन पव प्रणयिनः! गुष्मद शनाुपाजिनमव 


मथसम्पृगाः । स्वापनयषु, धतु, ्दत्तदद्धिगभ्मि । सकलेति. 
सकलाः, समग्राः, दापक्रसःपाः, दाधनिवहाः, णव. श्रनलाः. अस्य, 
दन्ध्रनानि. काष्टानि. न. शगोरकर. तच्छं ऋचिन्‌. श्मवि्िनप्‌ 
येक्रिनं नास्ति । भन्नि-भि्यालःवप्‌ . भन्ते ननरदिनाः. पालिनाः। 
दगरहीनानि, दुःवनगृहीतनानि। समवद्विति- ` मगवनः.सिवमट्‌ःरकस्य, 
शिवस्वामिनः, पाद्सव्या, चरगाशुध्रसया पुण्य क्रिकर, पुस्प्रबिन्दुः 
प्रलन्विनि - प्रननुना, स्कपन, रुगान. उपद्रारादिना नस्तृना च 
ग्राह्याणि, मृदतं शक्यानि । चिष्ठद्धेनि विद्दि. मस्मनाः, अभि 
नाः. स्वीक्रनाश्च साधर्‌. सन्ताः. विष्टद्धा्न, सल्दा इ ग्रशामि 
कुवन्ति { प्रतिपन्नं पिस्नारयन्तीत्यथः ) विवरं गहग्म | वि्लनः. 
गन्छुवः। फनधवलः.फनवन्‌ चनः स्वानामिरिद.प्रदाहरिकश्रपहियमागा 
वप्ाक्रप्यमाणः । कल्याणि ना.कत्यागाभाननन, (भयनादनि रपः) 
्रनुरक्तपु, रनुरागमजनेपु, स्वामिनःप्रभवः.प्रगयिनः.प्रगायन्तः 
उपाजितप्‌, एकरत्रीकुनम , अ्रपरिमिनम्‌ , प्रमारदिनम्‌ , कुशलजानम्‌ . 
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चापरिमितं कुशलजातम्‌ । अनेनेवागमनेन स्पृहणीयं पदमारी- 
पिनोऽसिमि गुरुणा ।' इति विकिधाभिश्च कथाभिध्िरं स्थित्वा 
ग्रटममान्‌ } 

अन्यस्मिन्दिवसे मैरवाचार्याऽपि राजानं द्रष्टुं ययौ । तस्मे 
च राजा सान्तःपुरं सपरिजनं सक्रोचमा्मानं निवेदितवान्‌ । 
स च विहस्योवाच--श्नात, क विभवः, छ च वयं वनवधिनाः | 
श्रनोप्मणा म्लायत्यटं टतेव मनरिचता । खयोतानामिवास्माक- 
मियमपगे पतापिनी राजन तेजस्विता । मवाद्शा पव भाजनं 
मुतेः, इति स्थित्वा च कंचित्कारं जगाम । 

परिव्रार्‌ तेने क्रमेण पञ्च पञ्च राजतानि पुरडसीकार्युपा- 
यनीचकार । पकदा तु श्वेतकपरावृतं किमप्यादाय प्राविशत्‌ ! 
उपविश्य च पूववर्स्थित्वा मुह्टमव्रवीत्‌-"मदाभाग ! भवन्नमाह 
भगवान्यथास्मच्िप्यः पातालस्वामिनामा ब्राह्मणः । तन ब्रह्म- 
गात्तसहस्नाद पद्तो सदासिरदृटासनामा ! सोऽयं मवद्धजयोभ्यो 


मंगलममृहः, स्प्रहगीयम्‌ , अमिलपरीयम्‌ , पदं, स्थानं. सान्तःपुर, 
सरी जनानावासन महिनं, मपरिजनं, परिवारसदटिनम , सकोप्रम्‌ , खधन- 
भर्डारम्‌ , निवदितवान , समययामास । विभवः, घनानि । वन्वानाः, 
घने. अरण्ये, वर्धिताः, ब्रद्धिगनाः, धनाध्ममा, द्रव्यदरपंया, म्लायनि, 
म्लानि प्राप्नाति, अलमत्यथेम्‌ + मनस्विना, प्रशस्तमनस्करता । स्वया 
नानामिव, छीटमणिविरपाणामिव, ( जुगन्‌ ) अपरापतापिनी, न 
रान उपनापयतीनि नथोक्ता । भृतः, सम्पदः । परिव्राट्‌ , भिच्सुः । 
उपायनीचकार, उपहारीक्रनवान । श्वतकरपटाच्रत्तम्‌ , धवलक्सनाच्छा- 
दिनस्‌ । अपहनेनि-- पटना, दूरीकरता, महटाऽसि, खङ्गः, (तलवार) 
येन सः श््ृहासनामा । चअपट्रनम्‌ › दुरीकरतम्‌ , कपटच्छादनं, वसखाव- 
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ग्रह्यताम्‌' इत्यभिधाय पहतकपेरावच्छाद्‌नात्परिवाराद्ाचकषं 
शग्द्रगनमिव पिर्डतां नीतम्‌ , कालिन्दीप्रवादामिव स्तम्भित- 
जलम्‌ , नन्द्कज्िगीपया दरप्णकोपितं काटटियमिव ङपाणनां 
गतस्‌ , लोकविनाशाय पकारशितध्रारासाग्म्‌, प्रखयकाटमध- 
रवगडमिव नभस्तल्ात्पतिम्‌,दश्यमानविकयदन्तमरडद्टं दासमिव 
हिसायाः, रगिवादृदगडमिव छतद्ढमुष्िग्रहम , सकलटभुवनजी- 
वितापहरण क्षमेण कालक्ररेनेव निर्मितम्‌ , कृतान्तको पानटन- 
प्तनेचायसा घटितम्‌. अतिनीद्णतया पवनस्पशनापि सुपव 


रगां यन, नथाक्तात्‌ , शरद्रगनमिव, शरत्कालिक्राकाशमिव, पिर्डनां 
नीनम्‌ , घनत्वं प्रायिनम्‌ । कालिर्दीप्रवराहमिव, यमुनाग्रातमिव. 
स्नम्भिनजलम्‌ , स्थिरीक्रतनायम्‌ । नन्द्‌कति नन्द शस्य, विष्णा, 
वह्नम्य, जिगीपया, जनुमिच्छया, करप्णकरापितम्‌ , करृप्मान कापिनम्‌ 
(दमनादि निभावः) कालीयम्‌ , नदरास्च्यं यमुनावामिन, नागविशपम्‌ । 
लाकविनाशनाय, जगन्नाशाय, प्रकाशिनः, प्रकटितः, धारासारः, धारा- 
सम्पानः, धारायां, निशिनाग्रस्य, सारः, तत्वं यस्य तथाक्तश्च प्रलय- 
क्रालमेघखण्डमिव, लयकालिकरजलदांशमिव । दश्यमानेति - टश्य- 
मानानि, विकरानि, करालानि, दन्नमग्डलानि, दृशनराजयः, यस्मिन, 
तथा भूतम्‌ । हिमःया हासमिव । छनलनि छतः, रचिनः दृटः. 
कठिनः, सुष्रिप्रहः, मुष्टिवन्धः, यत्मिन्‌ , नम्‌ ( पक्त , छतः, टढं यथा 
तथा पृष्टः मुष्टिकनामासुरस्य ग्रहः प्रहगां यन तथा भूतप । कृता- 
न्तेनि- कृतान्तस्य, यमस्य कोपानलः, क्रोधाच्चिः+ तन तप्तं गलितं 
तन, अयसालोहेन । श्तिनिक्षणतया, अतिनिशितत्वन, तैन्तस्यं च 
तनुत्वाल्ायते तनु, ्नन्योऽन्यसह्घर्षण कणति इति हृद्यं, सपेव, 
कोपेनेव, क्रान्तं, रणान्तम्‌ । मलीति- - मणिसभ कुद्िपेषु, मणिमय- 
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कणन्तम्‌ , मणिसभाकुदिमपतत्परनिविम्बच्छुद्यनान्मानमपि हि- 
श्रव पाटयन्नम्‌ . अर्रिरशदेद लग्नः कचर्वि क्रिरगोः कगटित- 
श्रागम्‌ .मुमुरमुदुस्तडिदृन्मपतरनः परभाचक्रच्ुरितेजगितातपम्‌. 
गगडश्‌रिचन्दन्तमिव दिवसम्‌ ,करानसिव कालरात्रेः, कण्णात्प- 
खमिव काटस्य, ओओकारमिव क्रौयस्य. अन्टेकारमहकार्स्य 
कुःन्शरमिचं को पस्य.दरहद्‌ पस्य. खसहदायं साहसस्व.अपत्यं मत्मां 
द्मागमनमाग सदम्याः, निगमनमागं कनः, कृपाणम्‌ । 
द्मवनिपनिस्तु तं गृद्धात्वा करणायुध्रप्राल्या प्रतिमानिभेना- 
टि इ्निव सुचिरं दुद्रशं । संदिदरश च -- "वक्तव्यो मगवान्परद्र- 
द्यरग्रहणावज्ञादुविदग्धरमःपहिम मनो युप्मद्धिषय न शक्तानि 


नवमानलयु, पनन . यन्‌ प्रनितविम्वम्‌ नम्य द्ृद्य, द्भत्ते नन । पटयरन्न, 
श्र" यत्नम्‌ . ( अ्ातनकत्य दिनि सयः) अगानि सआस, सचा, 
गिरगनि, नपां दुदरन. लघ्नाः तः. कचरिव, कलागरिव क्रप्ावगाम्य 
नस्य क्रिरयोः, मवृरवः, करालिनघार, करालिकाः, व्याप्राः धाराः, 
यम्य तयाक्तम । नडदिति -नड्तां, विदा, उन्मपाः. विकाम 
नदर्‌ नरलानि, चंचनलानि तः, प्रभाचच्छागाम्‌., फ्रिरसामण्डलानाम , 
रितः. चचितेः, जजरिनः, ग्वगड्रडीकरनः, शअनपः, सूयकान्तिः, 
यन तथाक्तम , ददन्नमिव, प.टयन्यमिव । शकारं, प्रयाचं, ऋयस्य, 
नपदुरनाया., कुलमित्रम, करनेन, वंशपरस्परया. मित्रम्‌, मुद्रदम। 
मत्याः, अपत्यम्‌, सन्तानम्‌, लच्स्याः, सम्पदः, राजशामायाः वा 
परगसतमःगाम , करपागम्‌ , सिप्‌ । 
स्मायुध्रप्रित्या, स्युध्र, स्त्या प्रीतिः प्रमतया प्रनिमारिमन 
परतिधिस्क्लन (स्वम्यनि रापः) सुचिरं, वहूकालम्‌ । 
ददशः; वाचिक, कथयामास । परति-- परपरा, शत्रा, 
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 वचनव्यनिक्रमव्यभिचारमाचग्तुमः इति । पर्विार्‌ तु गृहीतं 
तस्मिनपि तुश्रः ध्वस्ति भवन्‌ । साधयामः" इत्युक्त्वा निरया- 
सन्‌ नृपद्च पकरत्या वीरग्सानुरा्ा नन कृपारनामन्यत 
करतल्टवतिनां मदिनम्‌ । 

अथ च्रजस्यु दिवसप्वकदा मरवाचार्या गाजानमु परद्र सोप- 
ग्रहमवादीत्‌ "लात, स्वाधरन्टमसाः परोपक्रार्दन्ता्च धनां 
भवान्त भव्यानाम्‌ | भवादृशा चाथिदशन महात्सवः प्रणयन- 
माराश्रनमथग्रहणमुपक्रारः । भूमिरसि सदद्टामनोर्थानाम्‌ | 
यनाभिध्रीय्स ! श्रयनाम्‌ । भगवनो मदाका्द्दयनास्ना महा- 
मन्त्रस्य कूप्स््रगस्वगाचुलपनाकलपेन करपकाश्चनिन महार्म- 


¢` 


्र्राणि नयां हयान पा स्वज्नः. तुक, नया दुरधिगम्‌. दु्दितानम्‌। 
तयन - वचनस्य. शप्राज्ावक्यम्य, व्यतिप्रः तनाम, 
-मर{भिचार;, दपः. नप्र, रनु. पललः, लात्त्रामचः. गनद 
नियासीन्‌ . यया. प्रकृत्या. म्वमावन, उीरगमम्य, व्रनुगसो. प्रमी. 
कृनलवतनीं. वी भना. मेदिनीम्‌ , वध्यम्‌ । 

पद्दर.रटमि (रहाऽतनिकपरुपहर ""उन्यमरः) सापप्रदम , माभ्यय- 
नम्‌ | स्वाधालमाः, स्वक्रायपर.उमु्वाः, परापक्मगदक्ताः, तअमन्यस्य 
कायक्ररणा चतुराः, मत्य्रानां, सलजनानां प्रक्रनयः, स्वमावाः, भदन्ति। 
्रधिदशटनम, भिन्तुकदशतम्‌ . मदात्सवः, आनन्द जननम्‌, प्रायनं. 
याश्चा चआारावने, प्रजननम्‌ । सचति -सर्वपां, ममध्राणां लाकरानां 
मनोरथाः, सनराप्िवःनि, तदा, भुमिः, पत्र्माति | महाकालने-- 
महाकालस्य, रम्य, दृदयं, हदय्रनिहितं, वस्त्विनि, मदाकालटदरयं 
न्नाम यस्परतधाक्तप्य । पछप्णति --क्रप्णानि, छ्प्णवानि, मजः, 
माल्यानि, स्म्यसानि, तरन्रागि, अनुनपाः, वितनपनद्रघ्याणि यन्मिन 
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शाने जपक्रोरया कतपृवंसेबोऽस्मि । तस्य वेताटसाधनावसाना 
सिद्धिः । शअसहा्यैश्च सा दुरवापा । त्वं चालमस्मे कर्मणे । 
त्वथ च गृहीतभरे भविप्यन्त्यपरे सहायास्रयः । फकः स पवा- 
स्माकं राोरिमनामा वालमित्र मस्करी यो मवन्तमुपतिषएटते। 
हितीयः स पाताटस्वामी | पगे माचेद्धप्य एवं कणतालनामा 
द्राविडः | यदि साधु मन्यस ततो नीयतामयं दिङ्नागहस्त- 
द्घों गहीताष्टहासो निशामेकामेकदि ङ्मुरागेलतां बाहुः ।' 
इति कतवचसि च तरिमन्नन्धरकारं प्रवि इव दध्रप्रकाशः प्राप्तोप- 
कागावकाशः प्रमुदिनेनान्तगात्मना नरेन्द्रः समभाषत ~ "भगवन्‌ , 
पग्मनुग्रहीनोऽस्म्यनेन शिप्यजनसामान्यन निदेशन कतपारे- 
ग्रहमिवात्मानमवमिः इति । ननन्द च तन नरन्द्रव्याहनन 


नशा भूतन, कल्पेन, परिच्छदेन (वरानत्यथः) (या कन्पवेशा नेपथ्यं, 
इत्यमरः) कल्पकरथितन, कल्पः, शाखम्‌ , तत्कथितन । छनेनि - 
करनापृव सवायन तथा भूतः । वतालेति -वनालस्य, शिवानु चरस्य- 
सावनं, वशोक्ररणम्‌ , श्वसनं, अन्नं यम्याः, तथा विधा मिद्धिः। 
्रसटयः, सहायशृन्यः, दुरापा, दुलमः। गृदीनमरे, भारं गृहणाति 
मनि 1 वालमित्रं, शशवमुद्रन, मस्करी, परित्राद्‌ । द्रविडः, .विड 
दरशोयः। दिङ्नागेनि- -दिद्नागः, परावतः, द्रन्‌ दीः, यनः | 
प.ति--एका दिक्‌, तस्पाः, मुच्य, सअणेलता, अवरा फदण्ड- 
ताम्‌ । दृष्टेति टरष्ः, श्वलीक्रितः, दीपल्य, प्रकाशः, श्रालाकः, 
यन मः । प्राप्नेति -- प्राप्रः, लन्धः, उपकाराय, अवकाशः, समयः, 
येन सः । मुदितन, प्रसन्नेन, अन्तरात्मना, मनसा। शिप्पेति - शिप्य- 
जनाः, विद्यार्थिमह्राः तैः सह सामान्यं, समानस्य भावं सामान्यं 
तुल्यम्‌ । निद गेन आज्ञया । कृनेति - करतः, परिग्रहः ्रहगम्‌ यस्य 
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, - मैरवाचायंः । चक्रार च संकेतम्‌ --ञअस्यामेवागामिन्यामसित- 
पत्तचतुद्‌ शीत्तपायामियस्यां वलायाममुष्मिन्महाश्मशानसमी- 
पभाजि शुल्यायतने शस्रहिनीयनायुप्मना द्रष्टव्या चयम्‌' इति । 

अधातिक्रान्नप्वहःसु प्राप्तायां च तस्यामेव छङष्णचतुदश्यां 
शवेन विधिना दौत्तितः क्तितिपो नियमवानभूत्‌ । कृताधिवासं 
च संपादितगन्धधरूपमास्यादिपूजं खद्धमटृदासमकगेत्‌ । ततः 
परिगते द्विवसे केनापि कमसाध्रनाय ऋतरधिरबटलिविध्ाना- 
स्विव ल्ोहितायमानासु दित्त, रुधिरचलिलग्परासु च वेनाट- 
जिद्धास्विव लम्बमानासख च रविदराधिनिषु.नरन्द्रानुरागेण गृही- 





तथाक्तम्‌ । नरद्रव्याष्तन, राजवचनन । मेके, इद्किनम । सिनेति ` 
रसिनः, कृष्यः, यः, पन्त: तस्य चनु्दशी, क्षपायां, रात्रा, इयत्यां, 
ए्नावत्परिमित, लाया, समय, महारएमशानम्य, समीपं, 
भजत इति नथाक्ते, ( रमशाननिकटवर्तिनि इत्यथः ) शन्यायनन, 
विज्ञनमन्दिर | 

अतिक्रान्तेषु, अवरनीतेपु, रहःसु, दिवमपु, भौवन विधिना, शिव- 
पूजनप्रक्रारण । दीकिनः, संयतः, क्षितिपः, राजा, नियमवान्‌ › त्रन- 
निष्ठः, कृतः, अधिवासः, त्रतदिनान्‌ पृवेदिने गन्धादिना संस्कारः, 
यस्य तथोक्तम्‌ । सम्पादितति ` सम्पादिता, कारिना गन्धपुप्पमाल्या- 
दिभिः, पूजा यस्य तथोक्तम्‌ । परिणते शअवतानं गत, दिवसे, दिने | 
कृतेति- कृतम्‌ , श्रनुषितप्‌ , रुधिरण, रक्तन, वलिविधानं, पृजा- 
प्रकारः, यासां तथोक्तासु, लोदितायमानासु, सन्ध्यारागरक्चितायु, 
रुधिरबलिपु, रक्ोपहारषु, लम्पटाः, लुन्धाः, तासु वेतालजिह्वायु इव 
` -भूतरसनायु इव, रवि द़ीधितिपु, सूयक्रिरगोषु, नरेनद्रानुरागेण, राजानु- 
रक्तया । गृहीतेति -- गृहीता, श्रपरा, पश्चिमा द्विक्‌ , येन तथोक्त, 
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नापगंदांश स्वयांसव देक्पाटना चक्राषाति सांविन{र, यातुध्रा- 
नीप्विव् वध्रमानासु तख्च्छायाप्रु, पाताटवरसिपु चघ्िघ्नाय 
दानवेष्विवोत्तिष्रत्पु तमोमगडलयु, नभसि पुञ्जीमवनि, गाद्रं कमं 
दिदद्षमाण इच नक्तजगग. विगादायां शवर्याम्‌ , सप्तजननिः- 
शब्द स्तिमिते निशीध्र. राजा सास्तःपुग परिजनं वञ्चयित्वा 
व्रामक्ररस्पुःरत्सस्दसिरकरणोत्खानं खङ्माद्टासमादाय विस- 
पता च स्त्ह्गप्रमापरलेन नाद्टागुकपरनेच बशनभयादवगुनिरन- 
निग्विटगाचय्रिरनपदिरयाप्यनुगम्यमाना गजलटकम्याः प्रष्ठलः 


सविनरि. मथर. यतुधानीपु. निशाच्मयु इव ( रान्तृमः कामगा कऋल्यान्‌ 
यातुधानः, पुग्यजनः "द्त्यमरः ) वद्रमानाम्‌. व्रद्धि गच्छ्न्नीषु | 
पानालनलवामिपु, रसानलास्यत्नरस्तिपु. धिराय, कायत्याघानाय, 
नमामग्डनपु, चयन्यक्ारमसृदवुं । नममि, श्मक्ा, पुच्रीमवनि, 
कत्रीभयनि, गदर. दास, दविर कसना दव, दष्टुमिच्डुनीव | विगा- 
दायां, वनी भूतायां, मवय्या, रञन्यत्‌ | सुष्तति सुतरा, निद्रिताः. 
जनाः, यस्मिन नथाक्तःः। नय नि-धत2: नम्मिन स्तिमित, निशीध, 
्द्रगात्रा ( खद्धराव्रनिणोपातर इन्यमरः) वामति वामि, मध्य 
कर हस्त स्फुरन्‌, दीप्यमानः, त्मरः; खद्गमृष्िः, यस्य तथा भूनः। 
उत्ववानम्‌ , निप्कापिनम्‌ | विमपता, प्रमरना, खद्न प्रभापटलन, च्रसि- 
कान्तिसमूदन, नीलागुक्पटन दव, नीलांशुक, नीलवस्थ्र, एव, परः, 
निरस्करियो, तन उव । अवगु्तति च्रवगुणिटिना, अच्छारिना, 
निचिला, सकला, गात्रयश्धिः, शरीरं, यन यस्यवा तथा मृनः। 
नाटिष््राऽपि, अनुक्तयाञधि । राजलक्म्या, राजय्िया, अनुगम्य 

नः, अनुख्ियभागः, ( मचितः-लन्मीलामः) परिमिलति-- परि- 
मलन, सुगन्धिना, लघ्नानां, सक्कानां, मरुकराणां, द्विरफाना, वणिः, 
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-प्ररिमटन्टश्मधुकग्चणिव्याजेन केशप्विव कमसिद्धिमाकषन्न- 
काकी नगगन्निरगात्‌ । अगाच्च तमु देशम्‌ | 

सरथ प्रत्युजग्मुस्ते योऽपि द्राणिकरपच्रतवर्मांण इव सोधितर 
संनद्धाः स्नाताः म्ब्रग्िणो ग्रटीतविक्रसवेशाः, कुसुमशस्वर- 
संचारिभिः क्रियमाणमन्त्रशिरावन्था टव गृ्जद्धिः पट्चर्मा- 
रप्णीपपट्‌ का्नलटार मध्यघ्ररितविक्ररस्वस्िकाग्रन्थीन्मदामुद्रा- 
यन्थ्रानिय ्रारयन्त स्वाभिः. णवःश्रवणाचचरनितनविमल- 
दूम्तपचघ्रभालपयवलितकपोटमुखेरापिवन्त दव निशा. 


रानि, नस्या, सव्रता श्य्राजः. दलं, तन | कममिद्ध, आयर्मिद्धि। 
काक्र, तमदयः | दशं, स्थाने । अयत ` प्रत्युल्तग्मुः. गतवन्तः, 
ततरः ( टिरिमकसनलिपानानस्बापिनः ) द्रसौति गिः, श्रश्र- 
त्थामा, नरप: वपाचायः, कुनवर्मा, यार्बः, ते दव । साक्निक्रति--. 
वप्वयुभये, साधर न्मन, ( महम रनीयताप्निकर प्रवणि भप्रारा 
दुर्याधने समरपतिन चअव्रत्थामाद्यश्रयः, प्रमा. प्रत्य वाधिष्ठिरशि- 
विर पृषटरुश्राधिष्ठिते सृप्नपु सवषु वशिषु मसिकयपु कथमपि प्रवि- 
ए्यहनाः सर्वमनिकाः, ) संनद्धा, मजः. स्नानः, करनम्नानाः. 
स्रग्विगाः, मालाघारिगः । कंसुमेति- करसुमराखरपु, शिगराभूपगा- 
भृनपूप्पमालामु, सच्चरन्तीनि तेः । पट्‌ चरणाः, श्रमरेः, क्रियमासयाः, 
मन्त्रण शिग्बावन्धराः, चृदढाः, येपां ते इव । उस्णीपति-- उप्पीपपदर- 
कान, शीर्पावरगक्रपरान । लनाटस्य, सस्वरस्य, मध्य वरितः, 
रचिनः, विकरः, टरटः, स्वस्तिकाय्रन्थिः, वन्पधिशपः, येषु नान्‌ । 
महामृद्रावन्धानिव, महान्तः, मुद्रावन्धाः, वीराचारानुप्टयवन्धनाः, 
ज्ञान इव । मृद्धाभिः, शिरामिः । पएकलि-- एकस्मिन , भरवणत्रिवर 
श्रात्ररन्ध्रं, वित्तना, विस्त्रता, विमलस्य, स्वच्छस्य, दन्तपत्रस्य, गज- 


{६५ श्रीहपचरिने 


चरापचयचिकोषया शावरमन्धकारम्‌ , इतरकरणावल- 
म्विनां रल्करुग्डलानामच्छाच्छुया स्तरा गोगेचनयेवमन््रपरि- 
जक्तया समाटच्धाः, स्वप्रतिविम्बगर्मान्कमसिद्धय दत्तपुरषोप- 

यकष 0 (५ (क ~ (~ ^~ (~ शसं 
टारानिवोल्ञासयन्तो निशिनाल्िखि रान्‌ , निशित निच््रिशंशसं- 
तानसीमन्तितांतमरामान्मीयदिग्भागसंर्तणाय विधव ति- 
सामा पठ्यन्त, साधचःः कटध्रातवदटवदावालनरव्यवारागण- 


दन्ननिभिनपच्राक्रारम्य, ( कगाभूषराम्य ) या प्रभा, कान्तिः, तस्या 
लपः, लपनं, तैः, यद्रा, सात्र लपः, लपनसुधा, ताभिः, धवलिनाः, 
गशधरोक्रनाः, कपालः, गर्डदरशाः, यषां तः, चआ्ापिवंन इव, पानकरन- 
वन्त इव । निशाचरनि निशाचरागां, पिशाचानां, अपचयचिकीपा, 
्रपकारच्छा, तया । शावैरे, शवर, रात्रिः, नत्र भवः शवरः तम्‌, 
निशाचराः, निशासु, अन्धकार त्र प्रमवन्ति, ( नगतेतमेसि तेपां 
प्रभावाभावन नदपकारस्य साकर्यादिव्यथः) इनरक्रगाविलम्विनां, 
परकणलम्बमानानां, श्नच्छच्छया, अनिनिमलया, सचा, प्रभया, 
गारोचनयव, गाराचना, मांगलिकद्रव्यम्‌ , तया ( पीनप्रभयति यावन } 
मन्त्रपरिज्रया, मन्त्रणपरिजप्रा, विशधिना, नया । समालन्धाः, 
लिप्राः । स्वप्रनिविस्बगभान, स्वम्यप्रतिविम्बं, द्याया, गभ, मध्यं 
येषां तान्‌ । दत्तति - दत्तः, श्ननुष्ितः, पुरुपापहारः, नरवलिः, येभ्यः, 
तानिव । उल्लासयन्तः, सश्चालयन्तः, निशितान , तीच््णान , निखि- 
शान, खन्गान्‌। निशितेति -निशिननिखिशानां, शाणितखडगा- 
नाम्‌ , अंशुसन्तनैः, प्रभापटजैः, सीमन्तितानि, विभक्तानि, तिमि- 
राणि, अन्धकाराणि, यस्याः, ताम्‌ । शआ्रात्मायेति-- त्रात्मीयः, 
स्वीयः, दविशांभागः, ( रक्तणीयादिगितिभावः ) तस्य संरक्तगां, तस्मै ।, 
त्रियामां, रात्रि, पाटयन्तः, खणडयन्तः । साधचन्द्रः, श्रधचन्द्रालकरतैः, 
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* निशाया इय पडपामिश्रायानिक्रन्तः स्वगडंगटनन्धदफटकरका- 
उश्वसमपरां घर यन्तः, काञ्चनग्ण्ङ्टाक्सछाषनियमितनिविड- 
निषप्पवाणयः कद्धासिधनवः, रारिभकगतारटपातार्टस्वामिनो 
निवेदितवन्तश्चाच्मानम्‌ । 
अकनिपतिस्तु "कोऽ कः, इति चीनपृच्छत्‌ । आचच- 
पतिर च स्घं स्वं नम जयोऽपिते] तरेव चानुगम्यमान्ये जगाम 
तां वरह्टदीपाल्येकजजग्तिगुग्गुलुदपदरमगरह्यमाणदिग्भागनयाः 
श्व त्तिप्यम्ाखग्तसप पाध्वंदस््ारपकरर पत्छयमाननिशापमिव समु 


रात्रा दगु च ऋअथचन्दरम्य मेमाव्यमानत्वादृक्रदव. नतु काम्नव- 
प्रन) कृपण चतु शी रत्रा चन्दः समस्भवनीनि। कदेति कलनं, 
गोव्यं, नम्य वुद्‌वुद्रा्रलिः, वुदुवुरः, ऊलम्फाटाःः तदाकारद्रिन्दव 
 नपासावल्लिः. मेयः, तद्र तरलः. नासगगाः, यपु. तैः! परुपनि 
पस्पामिः. निरितामिः- श्मिधारामिः, निकृत्ताः. दिन्ना, तः । चमः 
कलकः ( दराल ) अकरार्डशवरीं. खकालरजनीं, शमपरा. द्विनीया. 
परटयन्नः+ जनयन्तः । काञ्चननि - काच्चनन्धद्धलाकूलापन, स्वग- 
परस्बल्लाहारगा, नियमित निवद्धं, निविड. घनं. निप्प्र्ागि, नबेवस्यं. 
यरः. ते (खनाहनं निष्रगरि तन्तरकं च नदास्बर *'इत्यरमरः) व 
बद्धाः, गृहीताः, श्रसिप्रतवः, छुरिका, यः. नशा भूना: । निवदितवन्तः, 
{ भरवा जायाया भवन्तं प्रनीक्तामः-इति उचुः ) वह्छिदापिनि -वल्ि 
दीपस्य. पृजाप्रदपस्य. मालकिन, प्रमया, जञ नर्तन, नष्टप्रायाणां, 
(सनदप्रभायामित्यथ-) गुग्गुलुधूपारां, ( गुगगुलुधूपदानाशररक्निताना- 
मित्यथः ) धूमः, ग्रद्यमायः, ज्ञायमानः, दिग्भागा यम्याः, तया! 
भध्र्तिप्य पष्णनि- -वित्तिप्यमारः. प्रखायमाणः, ( विन्रदरोकराये- 
त्यश्ेः) रत्तासपपः, रत्ताथ. विष्नम्यः, पूनाद्यनुष्रानरत्तणाथ. सपाः. 


४६२ श्रीहपचमितें 
पकरटिपस्वापकग्णा निःशब्दां च गम्भीरा च भोप्णां च 
साधनभूमिम्‌ । 

तस्यां च कुमुदध्रूटिधवलन भस्मना लिखितस्य महतो मग्ड- 
लस्य मध्य स्थितं दौीकप्ततरतजःप्रसगम, पृथुपरिवेशपरित्तिप्तमिव 
शगन्सवितारम्‌ मध्यमानक्तीगःदावतसध्यवतिनमिव मन्द्गम्‌ . 
रक्चन्दरनानुलपिनो रक्तस्रगस्वगमरगस्योत्तानशयस्य शवस्यो- 
रस्युपविषए्यजातजानवेद्‌ सि मुस्वकरहरे धाण्व्ध्रा्रिक्रा्म्‌ -कष्णो- 


गारसमिद्धाथाः. ८ सन्त्रपृता इनि यावन्‌ ) तैः, ्द्धदग्धं, अन्धकारं, 
यस्या नथौक्ता, श्रनण्व पलायसाना निशा यस्याः यम्यां वा नथा 
भूताम्‌ । समुपकरिपतति ममुपकन्पिनानि. ग्मायोज्निनानि. 
सत्राणि, उपकरणानि, साधनद्रन्याणि यस्यां नाम्‌ | साधरनभृमि, 
मन्व्रमाधनस्थानम्‌ । नस्याच्च इत्यतः ` मरवराचायमप्यन्‌ इत्यनेना- 
न्वयः} दुमुदनि - कुमुदानां- शवनाप्रलानां, ्रूलिः. परागः, तद्र 
धवते: तन । लिग्ितस्य, रचितस्य, मरुडलम्य, मण्डलाकाररग्वायाः | 
दप्तलि ` दीप्रनरः, द्रीप्यमानः, नेजमां प्रमरः, विस्तारः, यम्य 
तारेशम्‌ ¦ पृथ्विति--प्रथुना, विशानन, परिविणन, परिधिना, 
( मर्टलविशपयोतिभावः ) परिचिप्रः, वेष्टितः, तं, शरत्सवितारं, सृय 
ट्व (म्थिनमितिशापः) मथ्यमानेनि-- मथ्यमानस्य, विलो डयमानस्य, 
त्तीरादरस्य, सीरसागरस्य, आरक्त, जलश्चमे, वतते इनि ताट्रशं, मदर, 
मंदराचलम्‌ । गक्तेति. -रक्तचन्दनं एव श्रनुलेपः, लपनं, तम्य । 
रक्त, रक्तवा, स्रगंवरं, माल्यवमनम्‌, च्राभरणां, यस्य, नथोक्तस्य । 
उत्तानशयस्य, उत्तानशायिनः, (ऊद्धमुग्शयनशीलस्येत्यथः) शवस्य, 
मृतशरीरस्य । जातेति - जातः, प्रादुभूतः, ( मन्त्वलनेत्यथः ) जान" 
वदाः, अभिः, यस्मान्‌ तथोक्ते । मुखकुदर, वदनगहर । पारनच्पेति--. 
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प्ापम्‌ , कृष्गाङ्रागम्‌ , करप्णप्रतिसरम्‌ , इप्णवाससम्‌ , 
कूप्गतिद्याटुनिनिभेन वद्याधरन्वतृप्णया मानुपनिमांगक्ारणा 
कालुप्यपगमास्प्रनिव त्तयमुपनयन्तम्‌ , आदूनिद्रानपयस्ताभिः, 
प्रतमुखस्पर्शदुपितम्‌ , प्रन्ताटयन्तमिवाुुक्तस्षि करनस्वदाधि- 
तिभिः, धुूमादोषहिनन चक्ञपा त्ततजाद्ुनिमिव हुतभुजि पात- 
यन्तम्‌ , दपद्धिवनाध्ग्पुरप्रकरितसितदशनशिग्रण टश्यमान- 


प्रार्थे, सच्चिकराय. दासः. येन. तथा भृनं | करष्णति क्रृप्गां, क्रप्गा- 
वसी, उप्गीयं, शिरावष्टनवमनं यस्य, नधाक्तम । व्रप्गाङ्गगग, चर्या 
वगावितलपनम्‌ । कप्याप्रतिसरे, कृप्यावगदस्तमचम्‌ , कृप्णवामन, 
क्रप्यावसनपरिप्रायिनम्‌ । कःप्माति | कूप्यानिलानः 1. शआ्माहुतिनिमन, 
प्राहुनिच्छलन, विद्याधरत्वतरप्याया. सप्रहया. (आत्मनाकि्राधरत्वला- 
मच्छयनिभावः) मानुपति मानपस्य, निमागां. म््रजने, नस्य 
कार्यानि, उपादानमामग्रः, कालुप्यपरमारावः, माल्िन्य उरसाावः, 
नानिव, ( तिलानां कप्यान्वान्‌ परमागगुनामपिक्रानुप्यात्प्रन्ना ) क्तं 
नाशं, उपनयन्तं. प्रापयन्नम । आहुनानि-- श्राहूनिदान, हवनीय- 
द्रभ्यनिक्तेपममय, पयस्नाः, पनिनाः., नामिः, करनग्वदीधिनिमिः, हम्न- 
नस्वक्रिरणः । प्रनति प्रनस्य, म्रनस्य, मुग्वस्पशंन, इपिनं, अपि 
वितं, आश्युश्ुक्ञगिम्‌ , अन्निम ( ग््नि्वश्रानरावह्वि, शिसमावानाश्ु- 
शुक्षणिः, इत्यमगः ) प्र्तालयन्तं, गाध्रयन्तं उ । धूमति -- धूमन, 
श्रालादितंरक्तंतन.चक्ुपानेव्रग)हुनमुजिशयन्ना, कन जादून, गक्ाहूनि. 
दव.पानयन्तं.स्तिषन्नम । इपदिति ` ईपद्विन्रतेन,जपानुराधादत्पन्यात्तन, 
अधरपुटन, प्रकटिनानि, प्रकाशितानि, सिनानां, शुध्रागां, दशनानां, 
दन्तानां, शिल्ररागि, अपराणि, यस्य तथा भूतन । टष्यमानेति.- 
मृता, मृतिमती, मन्त्राणां, प्रणवादीनां, ्रत्तर पंक्तिः, वगाविलिः, 
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मूनमन्तात्तर पदरि्कनेव मुखेन किमपि जपन्तम्‌ › हौ मश्रमस्वद्‌- 
सटलिटप्रतिविम्बताभिरासन्नद्रीपिक्वाभिदहन्तमिव सिद्धये सवा 
यवान्‌ , अंसावन्टम्विना वदृगुणन विदयाध्रग्गायज्यनेव व्रह्मसृजण 
परिगृहीतं महाभेरवं मग्वाचायमपश्यन्‌ ¦! उपखन्य चाकगन्नम- 
स्कारम । अभिनन्दिनश्चनन स्वव्यापारमन्वतिषएत्‌ । 
स्वान्तरे पाला्स्वामी शानक्रतव्रीमाशामङ्गीचक्ार । कग 
ताल: कावेरीम्‌ । पर्विार्‌ प्राचलम्‌ } सजा तु तरशदूवेन 
ञ्योनिषाद्धिनां ककुममन्टेनवान्‌ ¦ 
पयं चावस्थिनेपु प्रतिदिशं दिकपालयु.दिक्पाटभुजपञ्नरयत्रिष्ये 
चिस््रन्धरं कम साध्यति भगवं मेरव्राचाय<निचिगं कृतकोन्यादन्तपु 


यत्र नथाक्तन । दोमनि --दामन, यः, रमः. श्रान्तिः. तन, स्वदमलि- 
लानि, प्रमादकानि, तेपु प्रतिविग्विनाः. प्रतिप्लिनाः, ताभिः, श्रामन्न- 
दीपिकाभिः, पाश्चप्रदीवः, सिद्धय. वियाधरत्वताभाय, अरंमावलम्विना. 
स्कन्धतम्विना- वहुगुगान, वहनन्नुना, यत्कपानिशयन च । विद्याध्रर- 
राज्यन. उव. कऋ्यसृत्रग, यज्ञःपवीनन । चअ्रभिनन्दिनिः, श्मनुमनः | 
स्वव्यापारं, ( भग्बाचा्याक्तमिनियावन ) श्न्वनिषठठन, अन्वपात्नयन्‌ । 
शानक्रनवी, पट्वी, ( परव ) श्माशां, दिशं, च्रंमीचकार, स्वीचकार ¦ 
कवरो, उदीचीं, प्राचतमीं, प्रनीचीं। चशद्धुयेन, चरिशंक््नामगाजा, 
नस्य इदे. चशङ्कवं, तेन, ज्यातिपा, तमा, अअद्भिना, चिद्धिता, नां 
( दक्तिगां ) क्छुम, दिशम्‌, ( पुरागावाध्याचपावानात्रिशंक्राः ) 
पचमित- प्रतिदिशं, सर्वाम, दिक, दिक्पःलपृ, द्विशांरचेकपु. 
(पानालस्वामिप्रभृनिष्वीनिमात्ः) । दिक्‌ पालति- दिक्पालानां (पां) 
भुजाः, बाहवः, णव, पञ्चर, स्मिन्‌ , प्रविष्टः, तस्मिन, ( श्यक्कुतोभये 
इन्य्रथः ) विन्दरन्धं, निःशङ्क, यथा तधा. साध्यति, अनुतिष्ठति ! 
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निष्फालप्रयत्नेपु प््युहकार्पु शान्तेषु कायु, गद्न्यधंरात्र- 
समय मरडटस्य नातिद्वीयस्युत्तरसशकस्माल्परटयमहावगह- 
दंए्राविवरमिव दशयन्ती क्तितिरदीयत । सहस्व च नस्मादधिव- 
रादाशावार गो स्त्िप्र इदवाद्यानन्योहस्तम्भः, मटावराटपावरस्क- 
न्धरपीटा नरकासुर हय भुवो यभाँदुद्धनः. बटिद्रानव इव भिचखो- 
न्थितः पानाम्‌ . इन्द्रनीटप्रासाद इवोपरि उ्वन्दितिरलप्रदीपः, 
स्निग्धनीन्यधननितिडकुरिन्यक्ुननन्ट्कान्नमालियन्माटन्माटती- 


श्रनिचिरं, ममयं, प्रत्यृहकारिपु. पिघ्रकरारिपु. सन्तु, गान्तिगनपु, 
कगपेपु. गन्नमप्रु. (रान्तः केणपः कत्यादित्यमरः) ग॑लनि, अनि- 
ऋासति । मण्डनस्य ( प्रागुन्त्स्य ) नानिटवोयसी, नातिदुरवनिनी. 
उत्तरण, उत्तरम्प्रां, दिशि । प्रन्टयनि-- प्रलय. प्रलयसमय, महा- 
वराहः, युक्रराकनारः, जलमम्रायाः- प्रथित्याः, उद्धारकः (नागरयाव- 
नार उनि यावन्‌) नस्य दषा, दशनः, तम्याः. विवर, दशयन्ती. प्रकट्‌- 
यन्ती । प्दीयन, ( स्वयमवद्धिधामवदिनिमानः ) विवगन. रन्ध्रानु, 
पुमः, उज्नगाम इत्यननान्वयः । च्ञावरगः, दिगन्तः, ( पानात्तस्थ 
इनिमावः ) नन उतिक्िप्र इव, `उपरिक्तिप्र इव, च्मालानलादम्तम्भः, 
्रालान्‌, गजवन्थनं, तदय लाहम्नम्भः, कीलः । महावगहति- - 
महावराहस्य इव पीवरं, स्थूलं, स्कन्यपीटं, सपाट, नरकरासुर दव, 
गमन्‌ , उदरान्‌ , (सभ्यन्तरादिनिभावः) इन्द्रनील ग्रासाद्‌ इव, मणि 
दम्पम्‌ इव । उपमेति उपरि, रश्रभाग, ज्यलिरा, प्रदीप्रा, 
रलध्रदीपो. मणिमय्दीपा, (नेत्र इनि भावः ) यस्य नथा मृतः । 
स्निग्ति -स्िगवेः, चिक्रणः, नीलेः, कृष्णवस्‌(ः, घनः, श्रविरलेः, 
निविदः, संकी, कुटिलः, भद्विमद्विः, कुन्तलः, कशः, कान्तः, 
मनाज्ञः, मोलि, क्रिरीटं, यस्य ताटृशः। उन्माखदिति ~ - उन्मीलन्ती, 
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मुग्डमालः, गद्वदतया स्वरस्य स्वरभावपारल्टतया च च्लेः, 
सीव इव योवनमदेन वल्गद्रव्दामकः करसंपुर्म्दितया खदा 


दिङ्नागकुम्भामावंसक्ररौ पुनः पुनः पड्यन्सान्द्रचन्द्‌नकदमदन्त 
र्व्यवस्थास्थासकोगतिसिनजटश्रशकन्टशारित इवय शारदाक्ा- 
शेकद्रशः, कलक्ागमपत्रपागडुरस्य चग्डातक्स्योपरि त्तामनरी- 


कस्ति-.का न्धं £ (1 = 
क्रतु .कदयावन्छ [क्धाय लत्रलासावत्तप्तनं चत्वलन्यायाःः 


स्पृरन्नी- मालनीमुग्डमाला. मालनी. पुप्पटारः, यम्य तथाभूनः। 
गटरदनया, ्मद्धस्पटनया. म्वभावपाटलनया, मष्जगक्ततया, सतीव 
इच, मत्त इव ¦ वगदा वन्गनं. चलन, गल. कग. दाम. 
मान्यं, यस्य, नाद्रशम्य । करनि क्रया. टस्नयाः. मम्परन, यागेन. 
( सम्मलननत्यथः ) मद्विना, दलिनः. नधा, अदा. मनिक्रया । 
दि दनागेनि --दिर्नागकृम्माभा. एगवनकुम्मनिभा, अंसकूट (.स्कन्य- 
श््ध, पद्ुयन , कदमयन , (मलिनयन्निनिमावः) सान्ति मान्द्रग. 
घनन, चन्दरनपङ्कन, ८ व्रृएटचन्दननत्यथः ) दत्तानि गचिनानि. नः, 
व्यवम्थाम्थामकेः, परयथाव्यवस्थ्या इनियावन , स्थामकाः, चन्द्रका. 
( वुदवुदाकारावरिन्दवः-टनिभावः ) थवा. स्थामकः, चार्विक्यः. 
(सचानुयानृलिप्र चन्दरनादिभिरिनियाच्रन ) म्थामक्रः पमि चाचिक्य 
जलादररपि नुदवुदर'' इति मदिनी । अनान-- यनिमिनन, विमलेन, 
जलध्रारागां, मधघाना, शकलन, ग्र्डन, शारिन इव, चिच्रिन इव । 
शारदा काशकदशः. शगत्काल्िकर गगनकमागः । कनकानि-कनक्याः, 
गभपत्रं, ्रस्यन्नरन्छदः, नष्ठनु पाण्डुरं, वनं, तम्य, चण्डानकस्य, 
षरिधानवन््रस्य ! क्तामनगीक्रनक्रुनिः, अनितरगच्तीरसनांनीताद्‌रः 
कचयावन्धं, क्रटिवन्धं । विलामविक्तिप्तन, लीलानिन्निप्तेन । 
प्रयलनि - धवलः. श्चेनः. व्यायामः, ( विशेचेगा खायन- 
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मफाद्यांपरान्नन धरगितल्गतन ध्रायमांण इव पृष्टतः शप॑ण 
स्थिरस्थूरखोख्दर्डः, भूमिभद्मयनव मन्थगाणि स्थापयन्पद्‌ानि 
निमरगवगुरः कथमपि शेटमिव गाच्रमुढहन्दपण मुदमुदुर्रसि 
देगुणत दोप्णि वामे नियगुन्त्िप्त च दत्तिणु जद्राक्ागड 
कुग्डद्टित चगडस्फोटनराकारः कमविध्रनिच्रातानिव पातयन्ने- 
कन्द्ियविकलटमिव जोवन्टोक कुवन्कुवन्दयशयामलटः पुरुप उज- 
गाम । जयद च विहस्य नरसिटनादनि्घोपधोरया भारन्या 


इति भावः} दी्वावा, श्रालीपटान्नः, कटिवन्धवम्ब्रान्नः, तन । 
श्ररणिनल्तगतेन. भचत्तल्ुग्टिनिन + ध्ायसागाः, गृह्यमाणा इतर 
पगा, अनन्न, नायेन ८ पस्य ध्रचन्यानं व्याय॒नत्वाच्चान्प्रतिनम्‌ ) 
स्थरि ` स्थिरा, दरदा, स्पृता, उम्दग्डा. यस्य, ताद्रशः । 
भूमाति मूमः, प्रथित्याः, भद्गमयन, नाशभयन, , रसानलगमना- 
शद्धुया इति यावन्‌ ) मन्थगागि, मर्दमचागगीनिमादः । स्थ्रापयन, 
सपयन । निरति निरमा, निरतिशयन. ग्रे, श्रहङ्कारया 
गुरः, (भारवादत्यथः) दपगा. अभिमाननः द्रगुयान, द्रगाव्रत्त, वाम 
सत्थ, दाप्‌, गुज । वियक्र्‌, वक्र; यथा, तथा, रर्तप्त, ऊद 
स्थापित । जदह्भाक्राण्ड., जङ्भारूपरस्नम्भ | करुर्टतित, कुख्न । 
चगडति चण्डम्‌, उत्कटे यन्‌ श्यासूफादनं, श्ाघ्रानः ( वाह्वारिनि 
भावः ) यन, य टाङ्खाराः, शल्दविशपाः तैः। कमति - कमणि, 
सरवाचायमिद्धिकायं, विघ्नाय, (यन्नगायायमित्यथः) निघाताः, वायु- 
जनिनाः, शब्दाः, तानिव । पकर्द्रियदिकतलमिव, एकन, इन्द्रियगा 
( श्वगानतियावन्‌ ) विकलः, शक्तिदीनः, नमिव, ( दधिगमिवत्यथः ) 
कुवजयद्‌लश्पामलः, (नीलपद्य) तद्रच्छुयामलः, उन्नगाम, उदतिष्ठन । 
नरेति ` नरसिंहः, नृसिहावतारः, तस्य नाद--राब्द्‌ः+ निघोषः, हुङ्कारः, 
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"भां विदयाधगश्रद्धष्कामक ', कमय वियावलपः सदायमदानची 
यदस्मै जनायाविध्राय वि वालि इय सिद्धिमाभिन्यर्षासि ¦ क 
ने दयद्धिरियम्‌ । पनाचन कालेन क्ष्थिषनिरस्य मन्नाम्नव 
खछब्धध्ययदशस्य दशस्य नामनस्तं प्राचोपकगटं श्राकरखनामा 
नागोऽहम्‌ ¦ अनिच्छनि मथि का शस्िग्रुहगणम्यापि मन्तुं 
ममन ! भूनाथोऽप्ययमनाश्स्तषस्कौ यस्न्वादशेः शकापसदेस्प 
कर णीक्रियने । सरहस्वद्‌ानीं खटामुना दुनरेन्द्रेण दुनेयस्यफ.लम्‌ 
दस्यभिध्ाय च निष्ट; पकोएप्रदारेस््रानपि रोटिनप्रभूतीननभि- 
मखं प्रभध्राविनान्स्रशणीगायरयकरपागणानप्ातयत्‌ 


नटन. चारा. गम्भीम्‌ नया. भारत्या. ऋचा । णाद्‌, उवाच्‌ । 
विदराघ्रगाति  विदयावर्या, दवन्नियां. अद्या, रामया. कामुकः 
टनच्छ्कः | पिया-कनपः. विद्राननिनः. शहद्मरः. सहायमदः, सट्क 
सदा जनिताहद्धत्यप । अस्मे ( मह्यमिनिभावः ) बलि पृनःप, व्रि 
धाय, अदन्वा बालिश इव. मृम्ब इव । मन्नाम्नेत्, मदीयननाम्नैव. 
लव्थन्यषदशस्य, प्राप्रामिधानस्य. ( मङ्तितस्यनियावन्‌ ) श्रम्य. 
दशस्य. ( ग्रीकण््रण्यस्य ) नेत्राधिपतिः, चेचस्कमु । श्रात्रापक्रग्टं, 
श्रीचयाः, उपगतः. कण्ट, उपकरणं, ( श्रवगासमीपमिनियात्रत्‌ } 
श्रीकण्टनामानागः- णलद्शस्वामो, ( त्वयाण्नावताऽपि समयन न 
श्नः ? ) ग्रहगयास्यापि, टाः. र्ञ्यादयः, तेषां गरः. नम्य, ( नक्रा 
ध्यत्र उत्पनिनुशक्तः इतिभावः ) भुनाथः, भूपनिः, ( च्रयपुप्पभूनिः ) 
नाथः, ऋअस्वाभिक्रः. ( भविता ) तपस्वी, वराकः, न्वाटशैः, त्वत्म- 
गौः । दौवापम्द्रः, सौकनीचेः, उपक्ररगी क्रियते, प्रलोभ्यसहायी क्छियते । 
दुनरेन्द्रग, कुराज्ञा, दुनेयस्य. दुरिचषितस्य, निप्टुरैः, नियः, प्रका- 
प्रहारः, प्रकाठस्य, हस्तावयत्रम्य, प्रहारैः, मुषिकाघातैः । अभिमुखं 
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अअथापूर्वाधिक्तेपश्रवणादशश््रवरेगप्यमपस्वदच्चृलेनानेकसम- 
ग्पीतमसिध्राराजलमिव वमद्धिग्चयवरयि गोमाञ्चनिमेन मुक्त 
पार्णतशस्यनिकग्भरटघुमिया्मानं रयाय कुवद्धिरइटासनापि 
प्रतिविम्विततारागगन स्पण्रटण्रध्रवल्टदन्नमाटमवज्ञया दसतेव- 
कथ्यमानसच्वावरम्मः,परिकरवन्धविभ्रमिम्रमितकरनखकरिरशण- 
चक्रवालेन त्यपगमनाशद्भया नायद्‌मनमन्नमगडलवन्वनवर्न्ध्र- 


सम्म, प्रताविनान्‌, प्रचलिनान। सश्लरति -- शरीरावररां, चम्म 
क्रपागः. वद्धः, नाभ्या, सद्‌, वतन्तमानःन । अमन्ति - थ उत्यनः 
""नरनाधः, सावज्नमवादीन ` इत्पनन.न्वयः । भूवति स्रपृवः, 
नवः, ग्रः, शप्रिन्नेपः. निमत्सन, नस्य स्वया, शाकुन, नस्मान्‌. 
द्मशश्बत्ररौः, न शस्त्रगा त्रगां, त्तेन, ग्रां तः | श्रमपंगा, कापेन, यः. 
स्यदः, घम नलं, स्य, द्रनन, व्याजन । अनकरनि नकष, मम॑- 
रपु, युद्धपु, पीनम, अरवादितं. अरसिधाराजलं. स्वड्गजलं, इव 
( वहशत्र हननान ) वमद्धिः, उद्विरिः, अवयवः, शङ्गः, रामाच्च- 
निभन, लामच्छनन, मुक्त, निःसारितः. शर सनावि. वाणममूष्रानि, 
शल्यनिक्रराः, शल्यसमृहाः, व॒ मागयन, तथातः । चनः, लघु 
भाररदितः, तमिव । रयाय, युद्धाय । शट्रटासन, तन्नाम सङ्गन. 
प्रतिविम्बिनः, प्रनिफलितः, नागागयाः, नचच्रत्रन्दं, यम्मिन, तन। 
स्पष्टति-- स्पष्ट, स्फुट, रप्र, धवला, शुभ्रा, दन्तमाला, दृशनश्रगोौं 
यत्र, तद्‌ यथा तथा, हमतव. हासं, कुवतव । कथ्यमानेति - कथ्य- 
मानः, अभिधीयमानः, मत्स्य, उन्यागस्य, श्वष्रम्भः, वेगः यस्य, 
तथाक्तः । पारिकरेति-- परिकरबन्धः, करिबन्धः, तस्य, विभ्रगा, 
ष्या, श्रमितयो, चलिनयाः, करयोः, हस्तयोः, नखक्रिरणानां, 
चक्रवालं, मण्डलं, तन । व्यपगमनाशङ्कया, ‹ शत्रोः पलायनाशङ्क- 


न्द्रश दिशो नरनाथः सावक्ञमवादीत्‌ _ "उरे काकोदर ! काकः !. 
मयि स्थिने गजहंस न जिहेपि बि याचितुम्‌ । अमीभिः कि 
चा परपभाषिनेः । भुजे घीयं निवसति, न बाचि । प्रतिपद्यस्व 
शस्त्रम्‌ । श्रयं न भवसि । अग्रदातहतिप्वाशक्तितो मं भुजः प्रह- 
तुम" इति । नागस्त्वनादततरम्‌ "पदि । किः शत्रण । मुजा- 
यामेव भनस्मिभवतो दपम्‌' इत्यभिधायारस्प्ठोरयामास । नर- 
पतिरपि निगयुध्रमायुधेन युधि रज्मानो जेनुमुल्खञ्य सचम- 
फटकमट्दासमसिमधांसरकस्यो परि वचन्धर बाहुयुद्धाय कन्याम्‌ । 
युयुधाते च निर्दयास्फोरनस्पुरटिनमुजसधिरशाकरसिच्यमाना 


यनिभावः ) नागेति --नागानां, सपायां. दमनमन्त्रः, शामनमन््ः. 
( गारुडादीनियावन्‌ ) तेन, यः, मण्डलवन्धः, मग्डलाक्रारः, तनव 
मन्थन . श्रवराध्रयन । सावज्ञं, मावदहलम्‌ । कराकादर ! भुज्ग' 
कम्य, वायसस्य. उदरं, अथवा, ककं. इपरद्रतिमदुदरं यस्य । 
कक ! निलज ! राजहंस. राजच्रप्ट, मराल च, न जहवि, लज्नम्‌ । 
चलि, पूजां, याचितुं । पस्यमापितेः, कदटृरक्िभिः। प्रतिपद्यस्व, नय । 
यय ( इदटरशः-दनतिभावः ) आ्गृहीनदनिषु, अगरहोनशस्त्रपु, अशि- 
चितः, अनभ्यस्त: । शयनाहतनर, सावज्ञं । ण्टि, श्रागच्छु। 
शस्त्रगा ? (नर्जिमपि प्रयाजनं शस््रस्यरतिभिवः) भननर्मि, नाशयामि। 
ास्कारयामःस, स्फःलयामाम । ( वाहा कराघानमकराद्विनिभावः) 
निरायुधम्‌, चअरशख्रम । च्रायुध्रन, शम्चरगा. उत्स्रन्य, परित्यन्य। 
टृदासं, भरवाचायदत्तखङ्गं । श्द्धास कस्य, उवारधरपयन्नाङ्गाच्छा- 
दुनवस्रस्य । क्त्या, कटिवन्ध । निर्दयरति - निदयं, निष्टुरं, यन्‌, 
्(स्फाटनम्‌, प्रहरणं, (तालिका शब्दकरगामिनिभावः) तन, स्फुरि. 
तस्थ, विक्ततस्य, भुजस्य रुधिगगां, गन्तानां, शीकरः, विन्दुभिः, 


त्रनीय-उच्छुवासः ५५५ 


 रिटास्तम्भैरिव पतद्धिर्बाहुदग्डेः शब्दमयमिव कुर्वाणौ मुधनं 
तौ । न चिराच्च पानयामास भून भुजंगं भूपतिः। जग्राह च 
शव । उचश्ान च शिरश्छेत्तमद्रहासम्‌ । अपर्य वंकन्तकमा- 
ल्ान्तर्णास्य यज्ञोपवानम्‌ । उपसंहतरश्त्रव्यापारश्चावादीत्‌ - 
दुचिनीत !, अस्ति न दुनयनिव्राहवीं जामदम्‌ । यतो विश्चन्धमे- 
वारसि चापलानिः इन्युक्न्वोल्ससनं तम्‌ । अनन्तम च सह- 
सवातिबहल्छां ज्योःस्नां ददश | शरदि विकसनां कमलटवनाना- 
मिव च प्रागावलेपिनमामादम्जिघ्रन्‌ । सरिति च नुपुरशब्दम- 
म्रणोन्‌ । व्यापारयामास च शब्दानुसारण टट्िम्‌ | 

अथ कग्नदखास्थनस्याट्रेहासस्य मध्य तहड़ितमिव नीनरजन- 
ध्रगदरं स्फुरन्तीं प्रभया पिवन्तीमिव चियामाम्‌ . नामरसद- 
स्ताम्‌ , कोमदलाङ्क्िगगरगाजिजालटक्ाानि च चरगलभ्मानि वटा- 


मिन्यरमाना, कृनमचन फा । उचग्वान, उत्तानयामाम, वक हकमालां 
नियक्रवत्तावलस्विहार. श्मन्नरगा, मध्य | दनयति -- दनयम्य. दय्च्‌- 
एरनम्यननवाहः.सम्पादन. नस्यवात्न, कारा ( व्रह्महेत्याभयान्नदग्ख्मं 
दनिभावः) विग्रव्ध, निःशङ्गुकम । चपलानि, चाच्चन्यानि । उत्मज. 
त्यत्याज | अनिवहलां, चतित भृनाम । च्रायविलेपिनं (नामागनध्रपृरक- 
मिनियावन ) आमादम, सारम । व्यापाग्यःमाम, प्रमारिनवान । 
रि. नेत्रं । अथ इत्यतः "'न्जियमपप्यत्‌'' इत्यननान्व्यः । श्यष्रटा- 
मस्य, तन्नामगङ्घस्य । ततं, दामिनीं इव, स्कुरन्तां- शाभमानाम्‌ | 
पिवन्ती, पानंक्ुवेन्नीं, इय । त्रियामां, रात्रि! तामरमहस्तां, पद्य 

कराम्‌ । कोमलेति कमलानां, अंगुलीनां, रागरानिः, लेादित्य- 
` धारा । तस्या, जालकानि, समृहानि । वेल्लति ` वेलायां, नटभूमा, 
वलानि, नूतनानि, यानि, विद्रमलनावनानि, प्रवाललना उद्यानानि । 
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चाटांचद्र मल्तावनानावाकपेन्तांम्‌, करपद्ूजसक्राचाशङ्कया 
शशाद्मगडल्मिव खरडशः छृतं निमलटचरणनस्वनिवहनिमेन 
व्रतम्‌ , गुर्छावटसम्विनूपुरपुरतया स्थितनिविडकरकावटि- 
वन्ध्रनादिव परि्रश्यागनाम्‌ । बह्विधकरुसखुमशकरुनिशतश्चोभि- 
तात्पवनचदिततनुतर ादतिस्वच्छादं णुकादुदधिसाखस्ादिवा- 
तरन्तीम्‌ , उद्रिजन्मप्रम्णा अिवलिच्छुलन अिपशथगयव परि- 
प्वक्तमध्याम्‌ . स्स्युन्रतस्तनमग्डलाम्‌ . दष्यमानदि दागकरुम्मा- 
मिय ककुभम, मदटगरराचतकरशाक्ररनिकरमिय शरत्ताग- 


नानि, इव | करति -कर णव, पदुम. कमलं, नस्य, सद्ाचः, निमी- 
लनं, ( चल्दादयादितियावन ) नम्य आशद्भा, भयं, नथा शशाङ्क 
सग्ड्त्त. चन्द्रमण्डलं. इव । ग्यण्डशः, करनं, शक्रलीकरनम । लिम- 
तति निमलानां+ स्वच्छानां, चरगानस्वनां, निवहः, ममूहः, नन्नि- 
भन, नत्सरयन । गुटफलनति गुल्फ. पादम्रन्थि, वरलम्बते, नं 
न परपु, नृपुरमन्धिः, यस्याः, लया। स्थितानि स्थितं, निवि, 
रद, कटकावल्यां, सनिकफसमू, वन्धनं. नम्स्त्‌ , परि्रश्य, रिगत्य. 
्रागनां, प्राप्राम। बहिति वहृविव्रः+, नानाप्रकरिः; कुममानां 
पुप्पाना, शकुनीनां, पक्तिणा, च शतैः. नन्तुनिमितेः ( पन्ते ) उपरि- 
पानतः । शाभिन, स्मन । पवनाते पवनेन, वायुना, चलिनाः, 
चिप्राः, तनवः, सृन््माः, तग्ङ्गाः, यम्य. नस्मान्‌, अनिस्वच्छात्‌, 
निमलान्‌ , प्रुकान्‌ , वसनान्‌ , उत्तरन्तीं, उत्तिप्रन्नीम । उदधिजन्म- 
प्रस्णा, सागराप्रत्तिमनष्टन, त्रिवलिच्छनन, वरिवलिभ्याजन । त्रिपथ- 
गयव, व्रिधाग्यागद्घयव, परिप्वत्तमध्यां, ्लिद्धितमन्यभागापय। 
दश्यमानेलि --दर्यमाना, दिद्नागस्य, एेरावनस्य, कुम्भा यस्यां, 
तथा मूनां, इव । ककुभं, दिशम्‌ । मदति- मद्‌, दानवारिणि, ल्नः, 
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गणतारं हारमुरसा दधानाम्‌ , धरवटचामर्रिव च मन्दमन्द्निः- 
षए्वासदो्ापितेदारक्रिरणरुपवीज्यमानम्‌.स्वभावन्टोहिनन मदा- 
न्परगन्भ्रमकुम्मास्फाल्नसंक्रान्तसिन्दूरणव करदयन द्योनमा- 
नाम्‌ , हरशिखणग्डन्दुद्धितायस्वगडनेव कुःगडल्टीकतन स्योन्स्ना- 
मुचा दन्तपतच्रण वचिश्राजमानाम्‌ . कोस्तुमगमस्तिस्नवकेनेव च 
श्रवगर्टग्नेनाशो ककरिसल्ययनादक्रताप. महता मानङ्खमदमयन 
निटकनाट एयच्छुचच्छा य्ामग्डलनेवाविरदितट्व्याराम.स्ा पाद्‌- 


समक्त, यः, एरावनः, नस्य, कग. शुर. नम्य, शीक्रर'गां, जल- 
विन्दन). निकरः. मयृहः. तमिव । शरदा -शररि. यः, तारामगाः. 
सन्नत्व्न्दर, तद्र नारः, उञ्वलः, नम. उरमा, वक्तमा। मन्देनि-- 
मन्दरमन्दन. इवन्मन्दन, निश्रसन. दालायिनाः. चद्लिनाः, चः, 
उपवोन्यमाना. संवीञ्यमाना नामं । स्वभावलाहिनन, सह्‌ जरक्तन । 
मदान्ध्रति- मटदान्वः, मदमत्तः, य. मन्धमभः, गन्धहस्ता, (स्वर 
मूत्रं पुमपं च मननान्चव मतङ्गजाः. यस्याघ्राय विभान्ति नं 
विर्न हस्तिनम्‌ ) तत्य. कुम्भास्फालनं, श्वमशः, तन, संक्रान्तं. 
संमक. सिन्दरं. यस्मिन. नन. इव । लन्म्याः. करद्रयत, हस्तेयुय- 
लन, यानमननां, शासमानाम्‌ । दग्नि हरस्य, शिखर, चृडा. 
तत्र, यः, इन्दु द्वितायम्बर्डः, दद्ध चन्द्रः, नन इव. वुःण्डतताक्रनन. 
वललाकारग, न्यात्स्नामुचः, कनिवर्भिणा. दन्नपतच्रग्‌, गजन्त- 
रचिनकर्गाभूपसान, विभ्राजमानां, च्ानमानाम । कौस्तुमनि- -काम्तु- 
भस्य, साः, गभप्नीनां, शधिरमानां, स्तवकः, गुच्छः, तन, इव, 
श्रवरालनत्रन. व्रतेन । मनङ्गमदमयत्‌, गजदाननिमितन । 
ग्रदश््रति --्ररृ्यस्य, निगाहिनस्य, ह्त्रस्य, हायामरडलं, द्ाया- 
चक्रं तन, इव । शविरदहितः, अशन्यः, लल.टः, यस्याः, नाम्‌ । 
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नल्यादासामन्ताच्च  चन्द्रातपध्रवलेन चन्दनेनादिगजयशसव 
श्रच्टौ नाम्‌ ,धररणिनन्दयुम्वि्नीिः कगरङ्गुःखुममाद्याभिः सरि- 
द्धग्वि सागराधिषएठाचभरधथिएिनाम्‌, म्रणाटकोमटेरवयव 
कमल्टसंमवत्वमनक्तरमाचत्तागां स्ियमपश्यत्‌। असंभ्रान्तश्च 
प्रपच्छ -*भद्रं, कासि। किमथवा दशनपथमागतासि इति। 
सा तु स्त्रीजनविम्द्धनावटम्भेनाभिमवन्तीवाभापत तम्‌ 

"वीर सिद्ध मां नारायारःस्थल्टाटान्यवहारहारेणीम्‌ प्रथुभग- 
तभगारथाद्विगाजवंशपताक्नम्‌ , सुमरभुजजयस्तम्भविखासशा- 


्रापादनलान्‌, आमीमन्नान, मौमन्नपयस्तं, चन्द्रानपधरवतनेन, 
कमुरीवन य्वनन. स्वमावशुग्रेण वा। आरारिराजयशसा, आरिरा- 
जस्य, मनाः वेवस्वनस्य, प्रधुनपनवा, यशः ठन, इव । ध्रररि- 
तलनि - यरगिनलं, भूतलं, चुम्बन्ति स्प्रशन्नि, इति ताटृशाभिः | 
मागराधिष्राभिः. सागरं स्रधि, श्मधिक्रत्य निष्रन्ति, याः, तामिः। 
करमलमम्भवत्वं, कमलादुत्प्तिम , अथवा, सस्भूयत, स्थीयत, सम्मि- 
निनि, अरवि्ठानस्थानं, ग्रस्याः ( कमलवासिन्यालच्स्याः-उनिभावः ) 
सरनन्नर. य्मचररदिनं, ( तृप्य(मिनियावन ) ्राचन्तागां, कथयन्तीं, 
असम्थ्रान्नः, अचकितः, ( सत्वरण्वतिमावः) श्रवएरम्भन, ग्वेरा। 
भिभवन्तीव, निरम्करुदन्तीव, ( वरन्धनीव तद्राक्यमिनिमावः ) 
नारायगति नारायणस्य, व्रष्गाः, उरः, वक्तःस्थलम्‌ , एव, स्थली, 
्क्रुत्रिमाभूः, ( बनमिनियावन ) तत्र, लीलया, स्वेच्छया, यः, 
विहारः, विहरं, कीडनं वा नत्र हरिणि, मृगी, ताम्‌ ( स्वेच्छयारस्य- 
स्थल्यां हरिण्या विहारः प्रसिद्धः) पृथ्विति - -प्रथप्रभतीनां, राज्ञां 
वंशस्य, कुलस्य, वगुदरण्डस्य च, पताकां, ध्वजां, श्रौ ज्वल्यकारिगौं 
कोनिविस्नारान , (पन्ने) वगुदररडस्यापरि च्रवस्थानात्‌ । सुभटेति-- 


तनीय-उनच्छयुवास १५५ 


'टभ्चिक्राम्‌, रण्रधिग्तरङ्किणीतरङ्गकीडादोदददुटटितराज- 
सीम्‌ , सिननृपच्छुच्रपग्डशिम्बगिडनीम्‌ , अतिनिशिनशस्त्रधा- 
गवनम्रमसविभश्रमसिदीम्‌ , असिधागजलकमटिनीं श्रियम्‌ । 
य्रपहतास्मि तवामुना शौयैरसन । याचस्व, ददामिते वग्म- 
सिन्पितम्‌ः इति । 

खीगणां ्वपुनस्कताः पगपक्राराः । यतो गजानां प्रणम्य 
स्वा्थविमुगोमेगाचार्यंस्य सिद्धि ययाचे । टन्मोस्तु देवौ 
प्राततग्हदया विस्तीयेमासान चक्तषपा त्तीरोदनवो परि पयस्तना 


मृभटानां, सुवीरा, भुजाः. बाहवः, एव, जयस्नम्भाः, नपु, विलाम- 
शालभत्नि का शामाथनिहितपुत्तलिका. ताम ( स॒मटपदनाम्याः वांरानु- 
गागित्व, मृत) गर्णाति रगापु, युद्धपु, या, सवरनरङ्गप्यः. 
रक्रनदयः, नासां, नरंगपु, उभ्मिपु, क्रीडा. करली. नत्र दाददन, च्रभि- 
लागा, दुलल्निता, दुविनीता. राजदंयी नाम॒ । सितति -सिनानि 
शुभ्राणि, नपागां, राजा, श्चपरष्डानि, चआचपत्रममृहानि, तत्र शिस- 
ण्डनो, मयूरी, ताम, ( श्रनानपसश्चरगशीलत्वाद्‌ मयूरीयां ) 
अनीति -अतिनिशिनानां, मुनीच्णानां, शस्राग, श्रारा षर, वनानि. 
तषु, श्रमगां पव, विश्रमः, विलासः, तत्र, सिंही, नाम । असाति- - 
असीनां, खङ्गानां, वारा एव, जलानि, ( नुत्वादितिमावः ) तत्र कम- 
लिनी, पद्धिनी ताम । अपहनेति -- चअपहना, आक्रषएटा, शोौय्यरसन, 
उत्साहेन । अभिलपितं, उच्छितम्‌। अपुनरक्नति अपुनस्कताः, 
पुनरक्तिदोपरहिनाः, परोपक्राराः, परपामुपकरतयः, श्रथवा, अपुनस्कराः, 
स्रनधिकाः। तां, लच््मीम । स्वाथविमुखः, निःस्वाधेः। सिद्धि, 
 इच्छनसाफल्यं । प्रीततरति - प्रीतनरं, अतिशयेन, प्रीतं, ( राज्ञः, 
स्वाथनिःस्परहत्वेनेति यावन्‌ ) द्यं, यस्याः, सा। विस्तीर्यमःसान, 


£ ५६ श्रीहपचारतं 


भिपिश्न्ती भूषालम्‌ 'पत्रमस्तु' इत्यव्रवीत्‌ । अवादराञ पुनः. 
"सनन सच्वोन्कषण भरावरिद्धवमट्रारकमक्न्या चासाध्ारणया 
भवान्भुवि सूयांचन्द्रमसोस्तृतीय द्वाविच्द्ुन्नस्य प्रनिदिनमुप- 
चयमानवृद्धः चिदुमगसत्पन्वागये धशयेगडवुख्पश्रकागडप्रायस्य 
महतो राजवंशस्य कन भविप्यति । यस्मिन्नुन्पत्स्यत 
सबद्वीपानां मोन्प दर्श्चिन्द्र इव हपनामा चकवतीं चिभुवनयि- 
्रजिगापुद्धितीया मांश्रानव.यस्थायं करः स्वयमव कमल्मपहाय 
ग्रहःप्यति चामग्म` इति वचसख।<न्तं तिराव्रमूव । 

मूमिपाटस्त्‌ तदाग हदयनानिमात्रमप्रीयत । मगवाचा- 
याऽपि तस्या दव्पास्नन वचसा क्रमणा च सम्यगुप्रपादिनेन 
स॒द्य णव कुन्तली करिमटी कुग्डल्टी हास कयूगा मेखन्टरा मुद्ररं 


विर्फःयमागान, ( निःस्यदत्व रशनन विप्मयायमादिति यावत ) त्ीरा- 
दनव, दुरधममुद्रगाव ( प्रमन्नत्वादित्यथः ) उपररिपयम्तन्‌. पनिनन । 
णवं, प्रम्तु ( पणा त प्रधना ) मत्वान्करपेण. माहमातिसयन, शरमा- 
धारणाया. निम्पस्या । मृयचन्द्रसमाः. रविनिशाकरयाः. व्रनीय इव, 
भिन्न इव. ( तजर्त्वान ) ्यवि्धि्तत्यः अत्रुटिनस्य, उवचीयमानव्रद्धः, 
निरन्तरवद्धमानाभयुदरयस्य । ( समय्रप्रमाचेण उन्नति, वनति च 
गच्छतः, प्रतिमासे, प्व व्द्धिमद्रंशम्य चृपस्यत्यथः '“त्यनिरकः ) 
शुचीनि शुचिः, पनं, श्युद्धाचग्यं वा सुभगं, सु-शोामनं, भगं. वीर्य, 
यशा वा, मन्यं, यथाथकथनं,ल्यःगः, दानं, प्रेय, धीरत्व, तपु. शार्डाः, 
दताः, (मवेगुगसम्पन्नाः-इत्यथः) पुरपद्कःरडाः, पुज्प्रथरठाः, प्रायेगा, 
वाहुल्यन; यत्र, नथा भूनस्य, कना, जनकः | यस्म्नि ( राजवशे- 
ति यावन ) द्वितीयः, परः, मान्धातेव, नृप इत्र । कमणा, ( शव- 
स्रतषपकरार्यं गानिमावः ) सम्यक्‌ -उपपादितन, सम्यगनुष्ितेन । 


तैतीय-उच्छषासः ५५५ 
„खद्धो च भूत्वावाप विद्याधरत्वम । प्रोवाच च--राजन, अ्रदू- 
रद्यापिनः फर्गुचेतसामलसानां मनोरथाः । सतां तुं भुवि 
विस्वारवस्यः स्वभावेनैबो पशृतयः । स्वप्नेऽप्यसंभावितां दातु- 
मिमां द्तिखां त्तमः कोऽन्यो भवन्तमपहाय । संपस्कणिकामपि 
प्राप्य तुलेव लघुप्रकृतिखन्न तिमायानि । स्वदीयेगुंसौरुपकर णीत- 
स्य स्वत्त पव च छन्धान्मलामस्य निलंस्जतेयमस्य मूढहदययस्य । 
नदिच्कछामि येन केनचित्कायखवो पपादनोपयोगेन स्मारयित॒मा- 
त्मानम्‌' इति प्रत्युपकारदुष्प्रवेशास्तु भवन्ति धीरया हदया- 


मदय एक, तत्त्ेगमव, कुन्तली, सुकशः, करिरीरी, मुक्रुधारी, कुण्डली, 
कुरडलयुक्तःः । हारी, हारवान । कऋयुरी, रद दी, मग्वली, तागीधारी । 
मुद्ररी, मुद्रः, दण्डः; हान्‌ । विन्याधरत्वं, विद्यापरभावम्‌ । अदृर- 
` उयापिनः, समीपत्रसारिणः, फल्गुचत्साम्‌, असारददयानाम्‌ । श्रल- 
सानां, उद्यमरहितानां, मनोरथाः, इप्सितानि । विस्तारबत्यः, प्रसरग- 
शीलाः । उप॑क्रतयः, उपकाराः ! इमा, द्रां, ( बिन्ाधरत्बलाभ- 
रूपाम ) त्तमः, समथः । ्पहाय, त्यस्स्वा । सम्पदिति -- सम्पदः, 
घनस्य, कणिकां, कणमाचं, ( नशमपीतिभावः ) लघुप्रक्रतिः, नीच- 
स्वभावः । उक्तिम्‌ । चयाोन्नत्यं, विपथगमनं च । उपकर णीकृतस्य, 
क्रतउपकारस्य । खञ्धनि -- लब्धः, प्राप्रः, आत्मनो, लभः, 
अभीष्ररूपः, येन तथा मूत्तस्य, शरस्य ( मदीयस्येति यावन्‌) 
का्येति--कार्थस्य, लव, लेशः, (क्रिञिन्मात्रमितिभावः) तस्य उपपा 
दनं, करणं, तेन, यः, उपयोगः, ( उपकाररूपः ) तेन । स्मारयितुं, 
स्मरणतां नेतुं । पत्यु पकारति-- प्रत्यपकारेण, उपकारप्रतिदानेन, 


१७८ श्रीदषेचरिते 
व्टम्भाः, अतस्तं राजा (भवत्सिद्धयेव परिसमाप्रूत्योऽस्मि । 
साधयतु मान्यो यथासमीहितं स्थानम्‌" इति प्रत्याचचक्ले । 
तथोक्छश्च भू भुजा जिगमिषुः खुदढं समालिङ्ग्य रीरिभादी- 
न्कुवरुयवनेनेवावश्यायशीकरस््ाविणा सासरंण चक्तृषा वीत्त- 
मारः क्तितिपति पुनसख्वाच - “तात, बरवीमि यामीति न स्नेद- 
सदटशम्‌ । त्वदीयाः प्राणा इति पुनरुक्तम्‌ । गृह्यतामिदं शरीर 
कमिति ग्यतिरेकेणाथकरणम्‌ । तिटशः क्रीता वयमिति नोप- 


द्प्प्रवेशाः, प्रवप्टुमशक्याः, दृदयाकएम्भाः, दृदयगाम्भीया गि, ( नदि 
धीराः प्रत्युपक्रारं प्रथयन्त ) मवत्सिध्या, इष्िसपृरगानेनिभावः । 
परिसमाप्तं, पृणानांनीनम्‌ । कृत्यं, कर्म. यस्य, तथोक्तः । माधयतु- 
व्रजतु, मान्यः । ( मवानितियाकवन्‌ ) यथा समीहितं, चष्ितानुरूप. 
(यथप्सिनमिनिभावः) स्थानं, (विद्याधरलाकं) इनि. एवं प्रत्याचचन्न. 
्रकथयत्‌ । 

भूभुजा, राज्ञा, जिगमिषुः, गन्तुमिच्छुः, ( मेरवाचार्ये-इतिमावः ) 
वक्रुलयवनन नीलोत्पल्ञकाननन, इव । अवङ्यायति-- वए्यायानां 
तुषाराय; शीकगान्‌ + विन्दन्‌ स्वनि इनि तादशन । सास्रग, सन- 
लन । स्रदशद्ररं, स्रहसमुचिनम्‌ । प्राणाः, ८ मदीया इत्यथः ) 
त्वदीयाः, ( त्वं मत्तः अभिन्न इत्यथः ) पुनस्तं, (कथिनपूवेमितिभावः) 
व्यनिरेकेगा, प्र भावेन, अशकरगा, अथेसाधनम्‌ ( आवांबनु अभिन्नौ, 
कथने तु विपयेयः-पेति भावः ) तिलशः, सररडशः, ऋता वयमिति 
( वहु उपकार करणात्‌ ) नहि प्रत्युपकरार कतुं समर्थाः दयमितिभावः) 
दररीकरणं, दूर निन्तेप, इव । श्चप्रत्यक्ं, क्वनमात्रं ( रषरविषयत्वाद्ध 


तृतीय-उच्छवासः ५८७६ 
कारानुरूपम्‌ । बान्धवोऽसीति दृरीकरणमिव । त्वयि स्थितं 
हृदयमित्यप्रत्यत्म्‌ । त्वद्धिरहकारिणी कारय न सिद्धग्त्यश्रद्ध- 
यम्‌ । निष्कारणस्तवो पकार दत्यजुवादः। स्मतन्या बयमिस्याज्ञा। 
सर्वथा छतधघ्रालापेष्वसनज्जनकथासु च चेतसि कतंव्योऽयं स्वाथं- 
निष्डुगो जनः' इत्यमिधाय वेगच्दुन्नहारोच्छुटितमुक्छफलटनि- 
करताडिततारागणं गगनतलमुत्पपात । ययौ च सीमन्तितग्रह- 


दयम्येनिभावः ) त्वद्धिरह्‌ कारिणी, तवविच्छदजननी, अनाण्त्र नः, 
स्माकं, इयं सिद्धिः; कारणा, यातना, ( क्श णनियावन्‌ ) 
( करारणातुयानना तीत्रवदना "इत्यमरः ) श््रद्धयं, श्विश्वास्यम्‌ , 
निष्कारणः, कारशारदहितः, निरथका वा ) इति, एनत्कथन, नुदः, 
कथितस्याधस्य प्रकागान्तरेणकथनम्‌ । श्राज्ञा, अदशः । कृनघ्राला- 
पेषु, कृं, ( कां ) त्रन्ति-इति कृतघ्नाः, तेषां, श्रालापाः, भापणानि, 
तपु, त्रसञ्जनकध्रासु, दुजनविपयकालापप्रम्तावेषु, भवतां प्रत्युपकारा- 
करणात्‌ +हमपिक्रृत्नः, अतः, स्वाथनिष्टुरः स्वकायंसाधनपरायः, 
मतव निदेयः। वेगेनि-- वेगेन, रंहसरा, छिन्नान्‌ , चुटितान्‌ , हारात्‌ ¦ 
उच्छलितानां, नि्भलितानां, म॒क्छाफलानां, मौक्तिकानां, निकरैः, 
समृहैःःनाडितः, आहतः, तारागाः+नच्लत्रन्रन्दं, यस्य, यत्र वा, तन्‌ (विष- 
यागा मोक्तिकानां ,निगरगोन श्रसंख्यतारागयाताडनम्‌ अतः, असम्बन्धे 
सम्बन्धरूपा श्रतिशयोक्तिः ) सीमन्तितेति--सीमन्तितः, द्विधाकरतः, 
प्रहाणां, दिग्चारिणां, सूर्यादीनां, भरामः, समृहः, येन. तथोक्तः । 
' सिध्युचितं, ( विद्याधरत्वा योग्यं ) धाम, स्थानम्‌ । च्रीकण्टोऽपि, 
तन्नामनागोऽपि । पराक्रमक्रीतः, बलक्रीतः । कतेव्येषु, कार्येषु, (भवतः, 
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ग्रामः सिद्धधचितं धाम । श्रीकररोऽपि--. "राजन , पराक्रमक्रीतः 
कर्तव्येषु नियोगेनाुग्राह्यो घ्राहितविनयोऽयं जनः इत्यभिधाय 
राजाञुमोदितस्तदेव भूयो भूषिवरं विवेश । 

नरयतिस्तु त्तीणभूयिष्टायां त्तषपायां, प्रवातुमारन्धे प्रवुष्य- 
मानकमलिनीनिः-धाससुरभो, वददेवताकुचांशकापहरणपरिहा- 
सस्वेदिनीव सावरश्यायशीकरे, परिमटाङृष्मधुकति कुमुदनिद्रा- 
वाहिनि निशापरिणतिजड तुषार लशिनि वनानिले, विरहाचधु- 
इतियावनं }) नियागन, आदेशन । प्राहितविनयः, शिक्नितविनयः, 
( पराजयेनेत्यथः ) भूविवरं, पातालम्‌ । नरपतिः “इत्यतः नगरं 
विवेश" इत्यनेनान्वयः ¦! ्तीणमूयिषठाया, ( प्रायेणव्यतीतायामिति- 
भावः ) क्पायां, रजन्याम्‌ । प्रवातं, सच्रितुम्‌ । रवुद्धधमानेति- - 
प्रबुद्ध यमानानां, ( सूर्यादयान ) विकाशं गतानां, कमल्िनीनां, निश्रा- 
सन ( तत्स्पशवायुनेनिभावः ) सुरभिः, सुगन्वः, तस्मिन्‌ ! वनेति--- 
वनदेवनानां, कुचयोः, स्तनयोः, ऋअंशुकस्य, वन्रस्य, अपहरणामेव 
परिहासः, हास्यं, ( क्रीडनमितियावत्‌ ) तेन यः, स्वेदः, घमजलं, 
तद्रति इव, सावश्यायशीक्र, तुषार विन्दुयुक्त ( समासोक्तिः ) परि- 
मलेदि-- परिमलः, पुप्पविम्दादरन्धः, तन, श्रचृष्टाः, श्राकर्षिताः, 
मधुक्रतः, द्विरफाः ( पत्ते ) ( तदाव्रायोन्मादिताः-विटाः-इति यावत्‌ ) 
येन तादश । कुमुदेति --कुसुदानां, निद्रानिमीलनं, तां वाहयति, 
उत्पादयति, इति तस्मिन्‌ ( दक्षिणनायकत्वंन्यज्यतऽत्र्रमगमन्यव- 
हरेयोतिभावः ) निशेति- निशायाः, रात्रेः, परिणतिः, परिणामः, 
तया जडः, मन्थरः, शिशिरभारेण, (पन्ते) स्वासां निशां, विलासात्‌ , 
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रचक्रवाकचक्रनिःश्रसितसंतापितायामिवापरजलनिधिमबतर- 
न्त्यां जियामायां, साक्तादागतलदमीविोकनङुतृहलिमीष्विव 
समुन्माटन्तीषु नलिनीषु, उन्निद्रपक्लिणि क्षरति कुसुमविसर- 
मिव तुहिनकणनिकरं सरदुपवनलखासितलते कानने, कमललचमी 
प्रबोधमंटशंखेप्विव रसतस्वन्तवद्धध्वनन्मधुकरेषु मुकुलायमा- 
प्रजागरालसः, इत्यथः- तस्मिन । तुप्रारलेशिनि, शिशिरविन्दु वादिनि 
( ईपत्शीनलं तियावन ) (पन्ते) रनिश्रमम्वेदवतीनिभावः । विर हेनि- 
विरहेया, वियांगन, विधुरागां, व्याकरुलानां, चक्रबाक्राणां, रथाङ्क- 
पक्षिगां, चक्रस्य, समूहस्य, निश्वसितन, निश्रासेमरुता ( उप्याननि- 
यावन्‌ ) सन्तापितायां, इव, ( उत्प्रक्ञा ) अपरजलनिधि, श्रपरं समुद्र, 
` त्रियामायां, रजन्यां । साक्तादिति- साक्तादागतायाः, प्राप्रायाः, 
लच्म्याः, श्रियाः, विलोकने, दशने, कुनृहलिन्यः, कौतुकवत्यः, तासु- 
इव । समुन्मीलन्तीपु, विकसन्तीपु, नलिनीषु, पद्धिनीपु, ( मुग्धनायि- 
कात्वं, व्यज्यत एतेन कमलिनीनां ) । उकन्निद्रेति-- . उन्निद्राः, विगत- 
निद्राः, ( प्रातः पक्षिणा, जागरगास्वभावः ) पर्तिगाः, यत्र, तस्मिन 
( शृङ्गारसहायाः पक्लिगः-विटानां ध्वन्यते श्रनेन ) क्षरति, वधति । 
कुसुमविसरमिव, पुप्पनिकरमिव, ( पन्ते ) विरहतापोपशान्तये रनि- 
सृखोपमुक्तये वा । मृष्धिति- - मृदुना त्रिविधन, पवनेन, वायुना 
लासिताः, नत्तिताः, (कम्पिताः-इतिभावः) लताः, उतत्यः, यन्न तार । 
कमलेति कमलानां, पद्यानां, लक््मीः, श्रीः, तस्याः, प्रबोधाय, 
जागरणाय, मङ्गलशङ्भाः, तेषु इव, ८ उत्प्रज्ञा ) रसत्सु, ध्वनत्सु | 
छ्मन्तरिति---श्रन्तः, श्रभ्यन्तरे, बद्धाः. रुद्धाः, (पद्मनिमीलनादित्यथः) 
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नेषु कुमुदेषु, उज्जिहानरविरथवाजिविसष्टैः भरोथपषनेः भरोत्सा- 
यमाणास्विव वारुण्यां ककमि पुञ्जीमवन्तीषु श्यामालताकलि- 
कासु तारकासु, मन्द्ग्गिखराश्रथिणि मन्दानिटलुलितकलपल- 
तावनकुखुमधूलिविच्ट्रित इव धृसखसेभवति सप्त्षिमरडले,खुर- 
वारणा ङ्कुश इव च्युते गलति तारामय मृगे, जीनपिरीरिभादी- 
स्गृहीच्वा नागयुद्ध्यतिकरमटीमसानि शुचिनि वनवापीपयसि 
प्वनन्तः, गुञ्जन्तः, मधुकराः, ध्रमराः, येपां, तेपु । मुकुलायमानपु, 
मुकुलभावंगच्छत्स । उजिहानेति ~ उजिहानेः, उद्रच्छद्धिः, प्रबुद्धे, 
वा, रेः, सृ्थस्य, रथवाजिभिः, रथाव, विसरष्टाः, त्यक्ताः, तेः । 
प्राथपवनैः, नासामास्तैः । प्रोत्सायमाणाम्‌, श्रपसायमाणासु, इव । 
वार्यां ककुभि, पञ्िमायांदिशि पुञ्नीभवन्नीपु, संहती भवन्तिपु । 

श्यामेति--- श्यामा, रातिः, एव लला, व्रततिः, अथवा, श्यामालना, ` 
प्रियंगुलतिक्रा, सक्ररिक्रा वा तस्याः, कलिका, कुसुममुकुलानि, तायु । 
तारकासु, नक्तत्रपु ( रूपक्रम॒ ) मन्द्रेति मन्द्रस्य, पवतस्य, 
शिखरं, श्र्गम्‌, श्राय्रयनीनि तथा भूते । मन्दानिलेति-- मन्देन, 
अनल्पेन. (मृदुप्रवाहवतेतिभावः) अनिलेन, वायुना, लुलितं, ईप्दान्दो- 
लितम्‌। यत्‌, कल्पलतावनं, द्वनर्‌ काननं, तस्य, कुसुमानां, 
पुष्पाणां, धूलिभिः, परागैः, विच््ुरिते इव, विलिप्ते इव, धूसरा, 
भवनि, धूसरवणंतांगच्छति । सप्र्िमणडल, मरीच्यादिमहर्षिसमूषे । 
सुरोति- सुरबारणस्य, एेरावतस्य, अंकुश इव । च्युते, स्वस्थानात्‌ 
श्र, गलति, सरत । तारामये, नत्तत्रमये, मृगे, मृगशीषनामनक्तत्र, ' 
स हि, ्रकुशाकारः, (तः) काण॒त्रय युक्तनां्ुरेन, ( उपमा ) टीरि- 
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-प्रत्ताल्याङ्गानि नगरं विवेश । अन्यस्मिन्नहनि तेषामा्मशरीया- 
नन्तरं स्नानभोजनाच्छादनादिना पीतिमकयोत्‌ । 
कतिपयदिवसापगमे च परिव्राट्‌ भूभुजा बायंमाणोऽपि 
घनं ययो । पातारस्वामिकताटौ तु शौर्यानुरक्तौ तमेव सिष- 
घाते । संपादिितमनोरथातिग्क्तविभवो च सुभरमर्डलमध्ये 
नष्डश्मर्डकाग्री समरमुखेषु प्रथममुपयुस्यमानौ कथान्तरेषु 


--~ --- => --- -------------------~----~-- "= ~~ "्नन--------------- ~~ ~-----~---------~~- ~ ~ ---------~--~- 


भादीन । नागति--- नागन, ( श्रीकण्टन ) सह्‌, यन्‌ , युद्ध, तस्य 
घ्यतिकरः, सम्पकरः, तन, मलीमसानि, म्लानानि । शुचिनि, पवित्र, 
वनवापीपयसि, अरण्यसरसी जले । श्मन्यस्मिन्‌ ्रहनि, श्रपरदिन। 
तषां ( दीरिमादीनां ) श्राव्मेति. शआ्रात्मशरीरं, स्वदटं । श्मनन्नरं, 
पश्चात्‌ (पूते समाधाय स्नानादि व्यापारं तेषां, पश्चात्स्वयमपि कृनवा- 
 निनिभावः ) परित्राद्‌ , परिव्राजकः, ( दीटिमः) भूभुजा, राज्ञा, वाय- 
माणः, निचधिनः, बनं, अरण्यं, ययो, श्रगमत्‌ ( वानप्रस्थमवललम्ब- 
तिभावः ) । शौ्ति --शायेण, पराक्रमेण, अनुरक्ता, जानस्नह, 
( न मोगाकांत्तयेत्यथैः ) सम्पादितेति- संस्पादिनः, जनितः, मनो- 
रथस्य, श्राशायाः, च्रतिरिक्तः, श्रधिकः, विभवः, सम्पद्‌, यया तीं ! 
सुभट मण्डलमध्ये, सुवीरसंघ । निष्कृष्टेति . निष्कर्, उत्करम्‌ | 
मण्डलाग्रं, खड्गः, (उ्वडगे तु निख्िशचन्द्रदासासिरिष्यः। का॑क्ेयको 
मण्डलाग्रः “'इत्यमरः") ययोः, तां, श्रथवा, निष्कर्, प्रसिद्धं, यत , 
मण्डलं, वीरसमूहः, तस्य, श्रपरो, अ्रगगनीयो, श्रत्व, समरमुग्वेषु, 
युद्धेषु, प्रथमम्‌, पूर्व, ८ सेनापत्यत्वेनेतिभावः ) उपयुज्यमानो, 
नियुक्तो । कथाऽन्तरेषु, आलापप्रसंगेषु । अन्तरान्तरा, मध्ये मध्ये । 
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चान्तगान्तसा समादिश विचित्राणि यरवाचायचरितानि शेशव- 
वन्तान्तांश्च कथयन्तौ तेनेव साभ्रं जरामजग्मतुरिति । 
दति श्रोबाणमदरकरते दष चस्ति परवचा्यसिद्धिमाध्नं नाम 
तृतीय उच्छासः 1 


समादिघ्नै, च्राज्ञ्रौ, ( राज्ञा इति यावन्‌ ) शोशवत्रत्तान्तान., वाल्य- 
क्रीडादिव्यापारान (मैरवाचारयस्येवेत्यथः) कऋथयन्तां । जरां, ब्रद्धत्वम। 


दनि श्रावःणमङ्कतदषर्वास्तव्यास्या्या आद्युनापिण्या 


ननीय उच्छवापः । 





पं० रघुन(थचन्द्‌ दरखी के प्रबन्ध स द्वितीय, तर्ताय उच््छवान 
पौर घ० आर० अईन प्रेस लहर में छपा । 


श्रोहषचरितम्‌ । 


© 
चतुथ उच्छासः । 
योग स्वप्रपपि नच्छन्न कुवैत न करश्रहम। 
महान्न नाममात्रेण मवस्नि पनया सुवः॥१॥ 
सक्रटप्टीभूत्कस्पकरदुन्पद्यत वक्र णव नृपवर । 
विपुऽ्पि व्रधुप्रतिमो दन्न इव गणाधिपस्य मुश्र ॥२॥ 


£| कविवर भट्तागान्वरित्रनायफ नन्मन्रताःतव्रस्तावमुपक्रम- 
र्मया पराद्‌) महता 13; पनित्वमिनरवन्नत्तषण्येन वगायति । 


योगमिति । रह।न्नो नाममात्रेया नाम्ने मुतः +तयो भवन्ति । 
नामेव महतां मुवःपति"वे प्रयोजकं नत्वन्ये पराक्रमादयो गुणाः । 
योगं संवधं युत्ितं वा स्वप्नपि नेच्छन्ति! भूपतीनां युक्रव्यपेत्ति- 
त्टमतेपां ठु नत्यथः , करगृहुणं पाणिपीडन  वलिस्वीकारं वान 
कुवते । पतित्वे हि पागपाडनमग्रततितं चरपत्व च वलिष्वीकारस्त- 
दुभयमप्येते नाचरन्त्यनो वलन्ञण्यम्‌ । चत्र प्रतिपादययन वस्तुना 
साधारण्यात्पत्यु मूपतेश्च महत्त मुत्क्पस्य ्रातनाच्छ द्रशक्नमूलानु- 
सरणरूपो व्यतिरकःलंशागः।॥ १॥ 


ठण्यं श्रीह्य सकलनृपवंशललामभूतं मनसिकरत्य नादरशस्य 
महतो जनेदु ए्राप्यत्वं वा*ति--सकटटेनि , विषलेपि विशाल्लेपि 
सृपवशे प्रथुप्रतिमः प्रथुन.मक्रगानसटशः सकलानां मदीमूर्ना 
सृपागां कपकरटू भीतिद्‌ ए एव विरल इति तात्पश्ः उत्पन्त 
प्रादुभवति । गण।धिपम्य गजाननम्य मख पृरथुमहती प्रतिमा 
स्राक्रामे यस्य ताश एको दन्व इव । यथा गजाननमुखस्थ एको 
द्न्तः सर्वेषां भूधरःणां भ्रति दृस्त द्यम्प्यखिलानां चृपःणां कम्पः 


्रःदप चरति 


९ यय तस्माद्युष्पमूसादजवरस्जेच्छागहीनकोपो नाभि- 


पद्म इव पुण्डरीकक्षणान, लक्ष्मीपुरःससो रत्नसचय इव गत्ना- 
करात्‌, गसन्रुघकविककाचत्तेञज स्विभूनन्द्‌ नप्रायो ग्ररगण च्यो- 


रन्‌ । अनया चोपमय)ऽदयतेनषटश ए गगाधिगो दउतात्वेन 
तदास्दीक्रन ्ासीदिनि गम्यते | अपि च कुलस्योन्नमक णक एव 
अवति वंश इति प्रतिद्रमेव । गणाधिपो हि परिण गगजलीनमनृङ्क- 
घन्‌ पीडयामा ल निखिलःन्‌ मूधरामिति पोरागिश् सिटि मनुस्ये 
यमुपना । प्रधुनान खक जदत्रष्टो मध्यम नाद्रनानशरी तलःतच्रा 
दिगो मुत्रःसमीक्गणण़ाल पवेतान्क पयामासेनि वरिष्यापुर।ण । २ 
अनेति। श्रयेत्यादो सात्वंशो तरृपान्वयो निजगाम्‌ इति <वधः 
कस्मात, पुष्य भूतेस्तन्नामक्रान्नपान्‌ । पुंडरीक इञ मले दवक्तणां 
नयने यस्य तस्मात । द्विजवरत्राह्मणभ प्ट: स्वेच्छया गरहीनः स्कीक्र- 
तः जोषाञधसंचयो यस्य सन्रपवंशः । डप £ त्तयाद्धिष्णाद्भिजवरय 
ब्रह्मण! स्वच्छया ग्रहात्तः क्रोपः कुडमला यस्य ल नामिपद्य इव । 
सर्ववद्‌- ग्रवेतकत्वाद्‌ द्विजश्र ष्टष्वं ्रद्यणः । 'काषाऽस्त्री क्रुंडमले । 
जाति रोचचऽथेसंघात, इति भ॑ङ्नि । काघास्गा वम स्व द्विजवरस्वे- 
च्छागृहोवक्रापत्वम्‌ । रत्नानां स्वनातिकोष्ठानामाकरात्वनेने- 
पात्‌ (पच्च) रत्नाकरात्सागरात्‌ लक्ष्मीः पुरःघराप्नगामिनां यस्य स 
नरपान्त्रयो लद्म्याल्तछृत इत्यथः (पत्ते) लदमीः पुरःसरा प्रथममुत्गन्ना 
यस्य सः । अआ्राहिताग्न्यादित्वात्परनिपातः। रत्नानां स्वनाति- 
्रे्ठातां संचयः ( पक्ते ) रत्नपंचयश्चतुदेश रत्नानीव । ^रलत्नं 
स्वजातिश्रेष्टेऽपि' इति मेदिनी । "पुरःसर, इति रूपं पुरःपूवकात्सरतेः, 
पुराम्रतोन्पु सर्तेः इत्यनेन टप्रयये निष्प्रजम्‌ । “खंचयः इति 
सपूव काच्च॒ पएुरञ्त्यननाच्‌ देवाजसुरेमथ्यमानात्सागराचतुदेश 


ट्थ उर छु र 


५ 


द्‌ यस्थानात्‌, महामारवा नय)म्यः सागर इव सगसर्प्रभावान्‌, 
दुञ्जयवलसनाथो टरिधश इव गृरशच्चिजसाम राजवरशः। 


यष्मादविनण््रम्वल्याः प्रजत्सर्माडव कतमुखान्‌ प्रन पाक्रार्न- 


रत्नानि प्रादयमृवरिनि भागवते । उद्यस्थानात्समुननतः स्थरानातवु- 
प्पथुतेः (पन्ते) पूत्रप्नाद्‌ । "उद्रयस्तु पुसान्पूत्रपवत च समुन्नता 
हनि मदिनी | गरव उपदरष्टारः दध्ना विद्रासः कव्य करार्वनमानार 
‰लात्रन्तो नृत्यादिकल्ला्रवो णास्ते जग्विनः शुगः भूनन्दना सज्ञान 
प्राया बहला यम्मिन म नृपवरः । (पक्त) गुम्बरम्पतिः बुधः सम्य 
कचः स्युः नतावश्चन्ट्र तेजस्वी सूयः भृ नरम; मगल धाया 
वटृलतायम््नि 1 ग्रगणा इव तारका समू इव । सागर इव धमाः 
वःसामर्ध्य यस्य तस्मात्पुग्पभूनेः (पक्त) सगरम्यापत्यानि परासः 
सगराः तेषां प्रभावात्सामध्यात | सगरशदराद्‌ ८ ननपदशटर त्तत्ि- 
याद्‌ञ्‌" नेन सूवेणाजि" त॒द्राजकत्वाद्रहत्यं लुक । अस्य जनपद्‌- 
वाचकन्वं कल्प्यमन्यथा सगरेगा सागरम्यानिर्मितत्वादसंगतयसुपमा 
स्याद्‌ । क्रपिलाग्टरनशश्रः सगापूत्रेरल्यासः सागर इति मःाभारते 
वनपवयि । महामारते मुवः पालमुद्यमाय गनागतं विद्धनीनां नायां 
मारश्च तस्यवग्टनस्य धारखम्य योग्यः। शृ गद्री रात (पक्त ' तन्नाम कायदु 
टशपृवेनात्‌ । दयं तुमशक्यमजययं यदलं साम । तेन युक्तः 
(पन्ते) दुजयेन दुर मभवेनाथाद्धगवना श्री करप्योन बटन वलरामणा च 
सनाथो हरिवंश यादववंश इव । यस्मा्रिनि । यस्माद्र जानोऽना- 
` यन्तेव्यन्वयः । कृतमुखपस्कुरालाद्य+मान्‌ । चरत खः रती कुशल 
इत्यपिः इत्यमरः । आविनष्रो धर्पोयेषां ताटशान्‌ धतरन्‌ धूर्तान्‌ 
लानत स्वीङकवन्ति ते धमनिरतधूतग्रहण बद्धादृरा इत्यथः । "धवः 
जीणेपुमाननरे भूतः इति मेदिनी । अथवाऽ वनष्टधर्मेय धवलाः 


भ 


छ रोहपच रिते 


भुवनाः किरणा इव तजोनिवः. विप्रहव्याप्दिङ्मुम्वा गिरय 
इव भृश्रत्प्रमवात्‌) धघरणिध्रारणन्तया दिग्गजा इव व्ह्मकरान्‌, 
उद्ध्यीन्पातुमुद्यना जल्ट्यरा इव धघरनागमाव्‌. इच्छाफ-रदायिनः 
कल्पलरव इव नन्द्नात, स्नवभूनाश्रया विभ्वरूपप्रकारादट्वय 
श्रीचरादजायन्त रान्नानः। 


मयुभ्राः यशम्वन्त इतिग्रावन । कृतसुखात्करृतयुगारभादरिनिष्टन 
पृर्शान धर्मेण धव्रलाः प्रजासर्गा इव। धर्मा हि चतुप्पत्‌ सच 
तयुगे परिपृगा श्रा रीत्तदनुरोधनाविनषति चिेपगाम्‌ । अग्र च 
प्रतियुगं॑तस्येककः पादो नष्टः । धममस्य चटुष्पात्वं श्रीदरेसा 
नलवगने प्रदछि.म्‌ । "पदेश्चतुभिः सुते स्थिरक कृतेऽमुना 
केन तपः प्रपेद्रः इति । तेनमां निघयस्माद्राज्ञः(पन्त) तेनानिघेः 
सयात्‌ । प्रतापेन तेजसा (पराक्रमेगोल्यथेः) चआ्राक्रान्तभुवमनलं यस्ते 
राजानः (पत्त) प्रतापेन चापेनाक्रान्तं सु्रननलं यस्मे करिरयाः| 
'्रतापस्तापतजसाःइनि मदिनी । मभूनारज्ञां भूषगणा; च प्रभवा- 
ञजन्ममूलाद्‌ । विग्रहण सम्रण देहन च व्यानि दिङ्मुखानि 
यैस्ते राजानो गिरयश्च । त्रह्मकरात्परत्रह्मचिन्तकऋात्‌(पक्ञे प्रजापतेः । 
धरण्याः पृथ्व्या धारणो वहने त्तेमाः समर्थाः दिग्गन्ना इव । नृप 
पन्तेप्येवमेव । (तृयस्यारडकपान्न द्रं समानीय प्रजापतिः । हम्तास्यां 
परिगृह्याथ सप्र सामान्यगायत । गायत बह्म षास्तस्मात्समुत्पतुमत- 
गजाः" इति पालकाव्यः । धनो हद आगमः शाखं यस्य तस्माद्य- 
स्मात्पत्ते बषाकालात्‌ । उद्रधीन्‌ पतु रक्त प्राशितु च । वर्पा़ाले 
हि मेघाः समूद्रोपरि लेबमाना जलपानायागता इति तकयित्ववमुपमा 
नन्दयति सन्तोषयति सुहृदः स नन्दनस्तम्मान्‌ (पत्ते) तन्नामका 
त्स्वप्द्यानात्‌ । नम्दनेत्यत्र (नन्दि ्रदिपचादिभ्य ~ इत्यनेनल्युः । 


#। 


चतय उच्छुातः। “ 


२ नेषु चप्रमुत्य्ययानेपु क्रमेणो ादि ह ष्हस्णिक्रपरी 
स्विन्थुगजन्वगा गुर्गग्प्रजःगने गान्ध्राराधिपगन्धद्ि- 
पकूटरपकन्टा द्टाट रट्‌ पपाटर्चति माद्वगृदंगोन्टमापर्दुः- 
प्रनापद्ाव्यं इति प्रथिनामरनाना प्रपाक्रग्वध्वतो नाम 
राजा्िगानः । या गान्प्राद्सद्ीन्यसिपिच्यम्मन पतव 


इच््ायफलं ददानत कलपतर इव । मप्यजाना शिनम्नाच्द्रील्य 
इत्यनन यिनि। श्रोघा7ाजनचम्य1 पा -गान्‌( पत्ते मिप्योः । स्वेषां 
मृतानां प्रिनामाश्यां दथवा स्वेवां मूताना पत्रमहामूनानामा- 

ग्रा प्रिश्चरूपवश्ारा इव । गीताय, द्‌ विश्वरूपद्‌शनवेन्नायामजु नैन 
सवभृतानि तत्र दृष्टानि तदनुगोध, 


नप्वानि । हषा रजव्शेषा एत्र हरिया! यृगास्तेषां कसरी 


नद्धातवने न राजः {लघुराजस्य्‌ ज्मरः सदापकः गुञ्यतां तदटररा 


डपा प्रमजागसे निद्रानाद्च. । गान्धारा (ामसप्रुना कंदरहारः इति 
प्रसिद्धानां दवानामयिप एवे संधद्रपौ मत्तगजस्त्य क्रूटपाकल 

क्लिदोषनो ल्वरः | पित्तञ्च; पाक्रलोऽध्य कूरपृवैखिरोषनः 
इनि चत्रिकरःरुडशेषः । यद्यपि कूटपाकलशब्दौ हम्तिज्पर- 
वाची तथापि गन्थद्विपपद्रसंनिधान)जज्र मात्रचाच्येव । "विशिष्टग- 
चक्रानां सति प्रथगः बिशेषणत्व विशत्यमाव्रपश्त्वम्‌ इति न्यायात्‌ । 
ल'टानां पार्वस्य कौशलस्य पाटच्चरश्चारः | पाटवशब्दः पट्शष्य्‌ 

गन्त।च्च लघुर्वाद्‌ › इत्यनेन म।वेऽगि। निष्पन्नः । पाटच्चर 
इति पाटयन्‌ नाशयश्चोरयनी[त पाटच्चर इति परप्षोदृगादित्वात्साघुः 
मालग्स्य भाज्ञवापिपस्य लद्धमीरव सदा तघ्याः परश्च: कुटारः। 
श्तं प्रसिद्ध मपरसन्यन्नाम यस्यसः | राञ्यागस्य रन्यशरीरस्य 
संगः खं बन्धो {विद्यते येषां वानि धनानि मलानीव मुम्भेव । स्नानेन 


६ श्री हषर्चार्त 
मटनीव सुमोच धनानि । यः परव्गयखोसि कर त२- 
मेन रणमुम्ते नृणनेय ध्रुननाल्टस्नलं जाचनन । यः कर- 
ध्रलघ्रानासिध्रनिविम्विननात्मनाप्यदुयनः समितिषु सहासन, 
रिपूणा पुरः प्रधनपु घनच्ापिनम्ला | यो मानी मानसेरा- 
खिद्यत : यश्ान्तगनापरिभिनरिपुशल्यज ङ्कुकीलितामिव 
निश्चन्टामुकाद राजन्ट्मीमर । यश्च सवाग दिलु समीक्रतत- 


मत्तनाशो भ्वति तद्रदनेन।पि रान्याभ्पिकर वेलायां मलभूतानि 
धनान्युत्स्रषटानि | अनेन दानतेलायांधनेऽरासकितःनूच्यते । परकौ- 
येण शत्रुमंच्धिना रसारु्रे समराद्रमाने घ्रुरेन कानरत्य मीरोवल्ल- 
भन त्रगूनेव जीवितनालज्जत । रसो भीर्‌. शग्गां गच्छम्त्रणं म्ख 
यन्ते । शस्य त॒ तणम्बीक्ार्या स्वह्‌व नाद्शं जीवितं लज्नाकरमा- 
भात्‌ । कर टस्तेध्रते घाते ग्भ -सान्टु प्रतिविबिः नात्मना भ्व- 
प्रतिविवेनापि प्रधनेपु युद्धषु सहायेन । समितिषु स्वप्रतिविन्माप 
सहायं नच्छदित्यथः । मानी सगर्गा सानसेऽन्न.करयो नास्िद्यत ` 
खिन्नो न वभूव । अथवा मानी यो मानसेन उच्चपद्‌ाकांदहारूप- 
मनोविकारे गाग्विद्यत । यथा गाउयंः कनव्यामावं पश्यन्नखियन 
तद्दिति वा । तथा च प्रसननराचव 'लवश्ररः खिद्यतं इति | अथं 
वा “समित्तिपु सहायेन" इत्यतः ""अखदतः ` इव्यंतमेकं वाक्यम्‌ | 
यो मानी सगर्वा रिपूणां पुरो नमता सहायेन धनुषापि करणन 
मानसेन अधिक्ररयोःवृतीया मनस्यखिदयत । अन्तगत्ता-यपरिमितानि 
श्रखख्येक्रानि रिपुशल्यानि शटबाणा एव कीलिकास्तेः कीलतामिन 
रुद्धामिव राज्यलदमीम । शन्नुवाणा अस्यापकारप्न चासन्‌ येन 
चांचल्यचचू राज्यलचमीस्तस्मिन्‌ टद स्थितासीदिति भावः ।"संख्या- 
कोलकयोःशंकः इति शाश्यतः कादं द्यां तु राज्यलदम्याः शूद्रके 


चतुथं उच्छरुाप्तः। ७ 


टावरधिटपाटवीलस्तृणगुन्मवीकमिरिगहनद्‌ग्डय। चापः वृधु 
` भिश्रत्योपयोगाय व्यनजनेव वस्या बहुधा । यं चाट्ब्ययुद्ध 
दाहद मात्मीयोऽपिसकन्टरिषुसमुन्सारकःपरक्रोयदवततापप्रतापः 
प्रनापः। यस्यच वदिमयो खद्‌यपु, जलमयो टटोचनपुरपु, मा- 
सनमयो निः ध्वसिनपु श्वमामय)ऽद्धघु, आकारमयः गून्यलायां, 
पञ्चमडाभूनमयो मूत इवारणयन निहनप्रनसामन्तान्तः पुरेषु 
चिरस्थिःतरनेनेत्थं चरिता । पअतिचिर छलल मनेककु- 
नरपतिनहसप्रपक कलंकमिव चालयन्ती यस्य पाया ध।राजन 
यिगमुवान सन्यजललच्मीः पुनन्य राजानं विशिनष्टि। यश्चति 

समीकरतानि, सखमस्थलीदरतानि, तटानि, नीराणि, आवटा 
गना विरपाः शाला अय्वीनरवा उनव्रक्ता त्रयं गुल्मानि चद्रव्रत्ता 
सल्मीषानि मनत्कू्टा मिस्यःपवता गहनानि वनानि च येपुतेः। 
, गमनजि्रकारिणां विघ्वन्न द्रुता मागधं इति दात्पयम्‌। विभन- 
नाय सवषां पदाथानां समोकरयामावश्यप्‌ । यंचेति। अल्तव्थोऽ 
प्राप्नो युद्धत्य रणस्य दाददोऽभिलाषो येत सः । द्दोहदो 
गम॑लक्षणां । अमिलाप तथा गर्भ, इति हेमः । सकालानां रिपूणां 
समतक्तारको नाशः । शोषे" षष्टी । श्रन्यथा तरजकास्यां कतेरीति 
लमासनिषवः स्यात्‌ । याजकादिगणो च समुत्सारकशब्दामावान्‌ | 
यस्य चेति-ददयपु बल्दिमिथा वनिदिहवः चंतापफत्ान, लोचन- 
पुटेषु, नेत्रयुगेपु, जलमवो रोदना‰ वत कत्वात्‌, नि-खसितेषु, दुः- 
खनेषु दीर्घेषु श्वार्पु मारुतमयः, अ गेषु अवयवेषु त्तमामयः प्रथ्ञ्या 
उ पररीतस्ततो लुख्टनेन धूलिन्याप्तत्वात्प्रस्वरकरिन कायत्गाद्रा, 
शून्य तायामाकाशमयः अन्यक्रायाभावाच्छूत्यत्वम्‌, पच मदाभूतमय 
परू्यप्येजोवाय्गाकाशमयः । मूतिमानिव । प्रतिसामन्तानां 
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प्रतापः । यस्य चासन्नेपु भ्रुल्यरल्लषु परलिविम्वितेव तुस्यरूपा 
समलक्ष्यत लदचमीः । नथा च यस्य प्रतापाद्मिना भूतिः रर्यो 
मणा सिद्धिरसिध्राराजटेन वंशब्द्धिः दास्त्रत्रणमुम्वेः पुरुष 
कारोक्तिधनृरणकिगान कर गरहीतिरमवन। यश्च त्रेरमुपायनं ि- 
ग्रहमनुग्रहसमरागमं मदरोत्सवं उन्न निधिद्‌शेनमरिवाहुल्यम- 
भ्युदयमादवाहानं वरप्रदानमवस्कन्दपानं दिष्वरद्धिदासत्रपहार- 


शत्रपक्तीयागां नृपाणामन्तः पुरप्ववरोधेपु । यस्य चनि-च्ासरन्पु 
समीपस्येपु भृत्यरत्नेषु सवकरश्रष्रपु प्रतिविम्वितेव संजातप्रतिबिम्चव 
तुल्यानि सटशानि सरूपाणि यस्याः र लक्तमीः समलदयत । 
श्मत्रासन्नपद्रन परिम्बरग्रहयास्मोग्यत्वं रत्नपदेन योग्यानामेव ^ त्करारश्च 
व्यन्यते । तथनि । प्रतापः पराक्रम एवाग्रिष्ते" मूतिः कल्याणां 
मस्म वा शःयोष्म्ारसा यंग निप्प्तिः । उष्मणा च पाकरस्द्धिः- 
"सिद्धिः स्त्री योयनिप्पत्तिःः इरि मेददनी । असिधाराजलेन खडग- 
धारोदकेन वंशस्य कुलस्यः वृद्धिरम्युदयः। जलेन च वंशानां बगूनां 
ब्दः । खड्गाग्या हि स्वातन्वयस्य संपदनेन संपादितेति भ.वः। 
श द्धिग्तुबजने । कालांतरे चःभ्युदयेस्त्रियामुत्तमय)पितिः इति 
मेदि । शब्चरत्रणानां, शखन्तनानां मूखरग्रभागैः पुरुषक्रारस्य 
पराक्रमध्योक्ति्मापितम । पराक्रमच्थनेनान्य।पेक्ता व्रणा एव तत्‌ थ 
का इत्यथः । भापिततमपि मुसमेवति । धनुरुखस्य धनुष्यज्यायाः 
किणोन प्रथितेन ्रणनचिन्हेन करगृही तिदस्तरवीकारः । अनेन हि 
तस्य घ्‌ विदयातत्परत्वचयते । तदासक्तस्य हि हस्तकिणो भवउति 
(पत्ते ) करगृहीतिद्ण्डमहणम्‌ । यश्चति । वैरं विरोधम्‌ । वीरः 
शष्दायुबादित्वादण्‌ कमरथिं । उपायनमुप्हारम्‌ । विद्हं समरम्‌ । 
सम्स्ययुद्धग्याग्मं प्राहम्‌ निधिदशनंद्रभ्यसंग्रहदशेनम्‌। श्रीणां 
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पतन वुघारारसनमन्यन । यस्मिश्च राजनि निरन्तरयुंपनि- 
करेरङ्रिनमिव कतयुगन, दिङ्मुखविसपिभिरध्वरधृमेः 
पदटायिनमिवर कटिना ससुधः सुरन्रयेर्वनी यिव स्वगण 
सुरालटयरिखसोद्धयपपनन्वद्टध्यनजः पल्टविनमिञ घर्मण, 
वहिरुपरचतविकटसमासवध्रपाधाज्वंशमरडवेः _ प्रनूनमिव, 
शत्रणां बाहु सय माधिक्यमम्युद्‌ वम्रुट कपम्‌ । आदवाय समरायाव्डा- 
नवरप्रदानमं । अवस्कन्द्‌ पातमज्ञाताभिगमनं दिष्टस्य माग्यस्य चर द्धम्‌। 
शस्तरप्रह्‌।रस्यर पतनं वश्युयारायाः सुबणप्रवाहस्म्र रसममत्यत ¦ 
यस्मिन्निति } निरततरघनयू पनिकथ्यज्ञस्तभः करणः कृतचुगेन 
सत्ययुगेनांङ्क.रतमिव । यूपा भूमनिगताः कदल्यंङरा इव सत्ययु- 
गांककरा इति कल्पनययमुम्तिः } अता यूपस्य पललवस््पत्वामावादस- 
, गतमिदमिति कल्पना परस्ता । यथा कदल्य मूमिमुद्धय 
बहिरागच्छन्ति तद्वदिमे छतयुाक्रिरा इति भावः । दिशां हरिता 
मुखपु बिसपन्ति प्रसरन्ति तच्छीलंरूमः कराः कलिना । 
कलियुगेन पलयितमिद । यथा पिशाचद्या मन्ववृतधूमसंपकमात्या 
पलायन्ते तद्रदयमपि यज्ञतरूमभीर्या पलायितः । अथवा कृष्णवणा 
दिग्बसर्पिंणो धूमा एव॒ पलायमानानि कलिस्वरूपाणीति कल्पना 
सुवायाऽमृञन शुश्रण चूर्णन ध्चुनाः इति प्रसिद्धान वा सहितः 
सुरालयर्देवगृहैः स्वर्गण स्बलकिनावतीणैमिवाध स्ागतमिव । स्वग 
ससुधानि सामृतानि देवगृहार्यत्रापि शुभ्रचृणा परपयायसुवालिप्ता- 
धतः स्वर्गा महीमागततन्वितिकल्पना । सुरालयाना देवगृहाणां 
शिखस्पूध्वभगेपूद्ध, यमानेःकम्पमानधवलेःद्युभ्रेध्वजेःपतःकाभियर्मस 
पल्लवित्तमिव । पल्ल वितेत्ययं शग्दाऽकरुरितबञज्ञातव्यः। वर्हिव हिभाग 
उपरचिताःकरृता विकटाविशाला समाधमशाला स्रं सदानं सदेवान्नद्‌ानं 
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ग्रारेः, काञ्चनमयसर्बोपकरणेविमवेर्बिगीणंमिव मेरुणा, दिज- 

दीयमानिरथकलश्चःफलितमिव माग्यसपदा 

तस्य चजन्मःन्तरेऽपि सनी पावतीव सकरस्य. गरृहीनपरह- 
दया न्टरचमीरिददव्टोकगृरोःस्फुरत्तरद्टतारका रोहिणीव कलावनः 
सत्रजनजननीवुद्धिरिवप्रजापनः महाभूभृत्ङल्टोद्रता ग्ध्व वाहि 
नीनायकस्य,मानसानवननचनतुराहसीव राजहंमस्य सकटटाकः 


प्रपा पानीयशाला ग्ररवंशमंडपो हव्रिःशालायाः पूवम।गे यज्नमाना- 
दोना निवासार्थं निर्मितो मर्डपस्तः करणग्रमिः प्रमूतमिव। 
एतेषां वाहल्याद्रहिमागेऽन्ये प्रामा उत्पन्नान्विति कल्पना । 
काञचनमयानि सुवणं मयानि सर्वोपकरणानि येर्षा नंर्विमवः मंपद्धिः 
करणोर्मस्णा विशीणंमिव विदरीणमिवर । द्विजेभ्यो ब्राह्मणे भ्यो 
दीयमानेरथकनल रोधनपूण घटः फलितमिव । घटाकाराणि नारिके- 
लसटशानि फलानि भाग्यत॑परः सं न्नातानाति तात्प्थाथः | 
लस्येति । जन्मान्तरप्यन्यभ्मिड जन्मन्यपि सतीव पावेततीव । 
दन्तस्य प्रनापतेदु हिता सती पित्रभवने यज्ञावलोकनायागता । तत्राव- 
मानिताऽऽत्मानमस्नि पाचचकारपावनीरूपेणोदियायशं क्ररवन्रे पत्ते) सती 
पतित्रता । ग्रहीतमाकपितं परह्दयमन्यमानसं बत्सलतया यया सा। 
लदमीपके गरहीतपरद्रदयेति सुलभम्‌ । लोकगुरोल काधिपस्यविष्णो- 
णोश्च स्फुरन्त्यो तरले तारके कनीनिके यस्याः । (पक्ष)म्फुल्ती तर- 
ला चंचला तारका नक्तत्रं यस्याः सा रोदिखीव । कलावतः कल.नि- 
पुयास्य (पन्ते) चन्द्रस्य । सवलोक जननी सर्वा तां प्रजानां च।त्छल्या- 
न्माता । (पन्ते) जन्यतेऽनया जननी उत्पाद्नसाधनं करणे ल्युट्‌ 
सवलोकानां जनन्युत्पादिका । वाहिनीनायकस्य सेनाध्यत्तध्य 
समुद्रस्य च ।महाभूसरद महान्रपो दहिमालयश्च तस्य कुत उदुगतोत्प- 
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` चिनचरणा जयीव धमंस्य, दिवानिशममुक्तपा्वस्थिनिररून्ध 
नीव महामुनेः, हसमयीव गतिषु, पर्पुष्टमयाव।लापेपु चक्रवा- 
कीमयीव पतिपरेरि्णि, प्राब्रगमयीव पयोघधरोन्ननौ. मदिरामयीव 
विन्टांसपु निधिमयीवाथस्चयेषु, वसधारामयीव प्रसादेषु, 
कमटमयीव कापसग्रहपु, कुसुममयीव फकटदानेषु, सथ्याम- 
यीव चन्यत्ये, चन्द्रमयीव निस्प्मववे, द्पणमयीव परतिप्राणि- 
न्ना । मानसमन्तः करणं तदाख्यं सरश्च तस्यानुवतेनं अनुकूला 
चरयो तत्र स्थितो च चतुरा कुशला राजहंश्स्य नृपश्रष्रष्य पर्तिणश्च 
त्रयीव वेदत्रयीव । श्रतिः खो वेद्‌ भाग्रायखयी' इत्यमरः। 
सकललाकेरचितो पूजितां चरणौ पदौ (पक्त) चरणाःशाखा यस्याः 
सा। दिवानिशं रात्रिदिवममुक्ता पारश समीपे स्थितियेया सा) 
महामुनमननान्मुनिर्विचारवास्तस्याथवा रानजर्पः (पत्ते) बरशिषए्य | 
द्माकाशे हि वशिघ्मपरित्यजन्त्यख्न्धती तिति तदनुरोधत इदम्‌ । 
हसमयीव हंसीव । आालपेपु भाषाणं पु । प्रावरृर्मयीव वर्पाकालमिव 
पयोधरयाः स्तनयोः पयोधराणां मेघानां चोन्नतो । मदिरामयीव 
मदयमिव बिलासपु श्रंगारजपु विकारेषु । यानस्थानासनादीनां 
मुखनेत्रादिक्मणाम्‌ । विशेषस्तु विलाक्तः स्यादिष्टसंदशनादिनाः इति 
विश्वनाथः मदिरा चाकस्मात्कोधादीन्‌ वि काराञ्जनयदीति प्रसिद्धमेव, 
अर्थानां धनानां संचयपु संत्रहषु । वसुधारःमयीव सुवण धारिव 
प्रसादेष्वनुग्रहेपु । कोषाणामथसंचयानां कुडमलानां वा । 
खीं पृष्पक्लिक्रासु स्वाभाविको प्रीतिस्ते. युज्यत इदं 
वणा नम्‌ । कुसु ममयीव पुष्पाणीव फलानां दानेषु । कसुमेभ्यो यथा 
' फलानि जायन्ते तद्वधस्याः सकाशद्धव्यानां सेवाफलज्ञाभः । बन्धयत्य 
नमस्कायत्वे । निरुष्मत्वे उष्मा गवं श्रोष्टयं च । दपंणमयीव 
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प्रहगोपु, सामुद्रमयोव परचित्तज्ञानेषु, परमारममयीव व्याक्तिपु, 
स्सृनिमयोत पुग प्रवृत्तिषु. मध्रुपयाव्र सम्मापणेपु असुलमयी- 
वतृप्यत्वु.चणिमयीवभ्त्येषु, नित्रूलिमयोव सखीषु वेतसमयीव 
सुरुपु, गात्रश्रद्धिसिव वि्टाल.नाम, प्रायथित्तद्युद्धिस्वि स्त्रौ- 
न्वस्य, आाज्ञासिद्धिरिव मक्ररध्वजस्य, वगुत्थानवुद्धिरिव रूपस्य 
दि्वरृद्धिरिव रतः, मनोरयसिद्धिरिव रामणाःयक्स्य, दैव 
सप्तिरिव न्टावण्यस्य, वदचाल्पत्तिज्वानुरगस्य. चर्प्रप्निरिव 
मुकुर उव प्राणिनि प्रागिनोति प्रतिप्राणि प्रतिप्राशाग्रहया 
स्वीकारः प्रतितिम्बोत्पान्नं च ' ःमुद्रमयीोव सामुद्रशाप्त्रमिव 
परां चित्तस्य मनसो जानु । साप्रदर विद्यात्तोऽर्यदी यस्वभाज्ञानं 
जाय. इति प्रथितम्‌ । "वेत्ता स्व्रोपु मयाच्िन्हं सामृद्रिक उदाह्नः 
इनि हारावली । परसात्ममयीव दद्यव व्याप्रिपु व्रह्मसवेज्यापीति 
वेदान्ता दर्तः । च्ल्या सपि कार्याय सवर्र गमनेन सत्र व्याप्तिः 
तृष्यरत्सु व्रप्यापीडितिषु श्सनमयीव सघेव । नलादिदानन तेषां 
नृप्यव्तसकत्वात्‌ । वलमत्ाति चद्व स्वर पु सदत धरत्पयोात्‌ । 
निद्तिमयीव चित्तःवाग्थमिद सखीषु वयस्यासु तन्मानसमोद जन- 
कस्व्रात्‌ | उेतसमयीव नग्रवादू गुग्पु ्वश्त्रादिवरपु। विलासरानां 
` गोच्रम्य कुलस्य वद्धिरिव । प्रायध्ित्तश्चुदधिरिव पवित्रीकरयामिव 
ख्ीच्वग्य श्लीञातेः । श्चनया निखिला स्त्री जातिः पवित्रिता । आान्ञा- 
सिद्धिरिव । अमोघमस्वं नु मदुनस्यत्ति त त्प्याथः । उत्थान द्धि- 
स्विति । व्युत्थानं स्माघ्रश्रलनम्‌ । रवाधिक्यस्पादनाय समाधि- 
मान्तस्य ह्पस्य समापेरवनरणत्रन्नायां जायमानं ज्ञानपित्यथैः । 
रेमेदनभार्यायाः, दिष्टघ्य भागधयस्य ब्रृद्धिरिव । मृतो मदनः 
कदाचिदनया साधनभृतयोज्मीवेतेति र्ते्माग्यनरद्धिः। रामणी- 
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कान्तेः, सयसमातिरिव स्वान्धय्द, स्मायनिरिव योदनस्य, 
अनभ्रब्रषएिरिवं वेद्गध्धस्य, प्रयराःप्रमृष्िरिवि टृक्म्याः, यदा 
पुग्रिरिव चारित्रस्य. दृटयनुष्टिरिव ध्रभस्य, सोभाग्यपरमाणु- 
खण्िरिव प्रजापनः, दासस्पापि शान्तिरिव, विनयस्यापि 
विनीनिरिव, आसिज्ञान्यस्याःपसिजानिरिव, सयमस्यायपि 
सयतिरिच, यस्यापि धनिरित. विभ्रमस्यापि विभ्रान्ति 
रित्र योनी नाम माटी प्रानानां प्रणयस्य पिस्रम्भस्य 
परमस्य सुखस्य च भूमिरभून्‌ । यस्य वक्षसि नरकजिने 
ट्दपमारिव टब्यास । 


यक्रग्य रभगीयश योपघाद्र रूपात्तमाद्न' इत्यनेन भावे वज 
स्रनुगनस्य प्रस्यो उंलोत्पत्तिरन्ववसंनृनिः । सग समाप्तिः. उत्पत्तेः- 
ममाप्रनिः परार ेत्यथैः श्यपयनिरत्तरङाल इव यौवनस्य 
नारण्यस्य । गुवादि्दादण्‌ भाः । च्रनध्रव्रष्टिः अश्रं 
सहिता व्रष्िरम्रदरिनि तशाउनश्रवरृष्टिः सा चाश्चयजनिङ्रा 
पुखयवल्लम्या च । वदग्ध्येनेयं पुरतो लब्धराश्चयंकारिणो । वद्ग्ध्यं 
तस्यामतीबेति तासयम्‌ | लदम्या यशसः "यः सुन्द्रस्तद्रनिदा 
अपकीर्तः प्रमृषटिः शाधका नाशिका । अनुहूपभतृगामिन्यपि 
लदमीयतेत्य्थः । चार्यं पातित्रस्यः, । सामःग्यस्य परमाणूनां 
सूच्मावयवानां मृष्टिखत्पत्तिः ( म्रयमते ब्रह्मणा सोभाग्यमुत्पिप- 
त्सुनेयमब निर्मितैति भावः ) साभिनात्यं कुल नत्वम्‌ । पिभ्रमम्व 
द्यितागमने बाहु मूलादीनां व्यक्तीकरणारू प नावत्य भिश्रान्तिस्त्वरा 
विश्रम्य व्रश्ासस्य । नरकान्‌ क मीनपराद्‌ न्‌ जयतति सः। चक्रिप्‌ 
चः इत्यनेन किप्‌ । (पक्त) नरकासुरं जितवतो नारा५णस्य । ललास 
शुशुभे अआ्रालिलिग बा । 


९४ आओहपं चरिते 


जनिसगत एव च स चपतिरादित्यभक्तो वभूव । प्रतिदिनमु- 
दय दिनकृतः स्नानः सितदुकृटध्रारी धवलरकपटयन्रेनधिसंः- 
प्राङ्मुखः क्षिनौ जानुभ्यां स्थित्वा कुटमपद्भूनचुटित्त मणडलके 
पविन्रपद्यरागपातीनिहेनेन स्वहृद्यनेव सूयानुरकतन रक्तक 
मटषग्डेनार्चा ददौ । अजपच्च ज्यं सुचरितः प्रत्युषसि 
मध्येदिने दिनान्ते चापव्यहतोःप्राध्वे प्रयतेन मनसा जञ्जपूका 
मन्नमादित्यहद यम्‌ । 

भक्तजनानरोध विधेयानि तु भवन्ति देवनानां मनांसि । 
यतः । स राजा कदाचिग्द्रीपष्मसमय यदृच्छया सितकरकरसि- 
तसध्राघवदस्य हम्यैस्य पृष्ठे सुष्वाप । पाश्च चास्य द्धिती- 


निस इति । निसर्गत एव । दिनकृतः सुयस्योदये सिते 
श्रे दुकूले कोमजे वसने धरति सः । धवन्तिन शुभ्रेण कप टन 
शिरोवेष्टनवखण प्रावृतं शिरो येन सः। रागणां माणिक्याना 
पाञ्यां भाजने निहितेन स्थापितेन स्वमानसेनेव यथा मनः सूरयानु- 
रक्तं तद्रदनुरक्तेन रक्तकमलसमदेना्चा' पुजा ददौ । प्रत्युषसि 
प्रभाते मध्यंदिने मध्यान्टे दिनान्ते सायंकाडे। एतेन तदा त्रिः संध्या 
वंद्नपद्धत्िरासीदिति ज्ञायते । प्राध्वं सनस्र प्रयतेन पवित्रेण मनसा 
श्रादित्यहदयमिति मंत्रनाम । 

भक्तेनि । अर्थान्तरन्यासः ग्रीष्मसमय इत्यनेन बहिः स्व।प- 
कारयामृष्मातिशयरूपं व्यंजितम्‌ यदरच्छया । ˆ यदरच्छा स्वरिता 
इत्यमरः ¦ सितष्छरस्य चंद्रस्य करः किरणाः सुधया चुयविशेषेण 
च धवलः शुभः । स्वयं शुभ्रोपि चद्र फिरणोनिशेषतो धवल इव्यथः । 
पारे च समीपे द्ितीयशय्यायां प्रथक्‌ श्या हिं नारीणां स्वापे 
याग्या । नाश्नीयादद्धायैया साध न च स्वेप्यात्तया सह ` इतिवच- 
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यरायने दैवी यशोवती शिद्ये । परिणतप्रायां नु श्यामाया- 
म, आसन्नप्रभातवेटा विद्टुप्यमानलावण्ये टलिटस्विषमाणे सी- 
दत्तेजसि तारकेश्वरे, कराग्रस्पृष्कुमुदिनीप्रमोदजन्मनि दारा- 
ध्रस्वद्‌ इव गदत्यतिरीतद्ेषवदयायपयनसि; मध्रुमदमत्तप्रसु- 
प्सीमन्तिनीनि :ग्वासाहनेषु सक्रान्तमदेष्विवि घूणमाने- 
ष्वन्तः पुरप्रदोपेपु, राजनि च विमल्टनखप्रतिविस्बितासिः 
सचाद्य मानचरण इव तारकाभिः, विखष्यप्रसारितेर्दिगङ्ग- 


नान्‌ । एथामायां रात्री । शयामा स्ाच्छारिवा निश › इत्यमरः । 
प्राखन्नया समीपागतया प्रभातवेलया विलुप्यमानं नाशितं लाब- 
रयं कान्तियस्थ तस्मिन्‌ लिलम्विपमाणे दूरं जिगमिषो सीदन्न- 
स्यत्तेजो यस्य तरमिस्तारकेश्वरे चन्द्र सति । रात्रयास्तुरीययामा- 
, वसान इति ताप्रयथिः । करः करिरणा्ेः स्पृष्टाः कुमिदिन्याः 
प्रमोदस्यानंदस्य जन्मयस्मादितिचन्द्र विशेणं, अथवा कराग्रह्यष्टाया; 
कुमुदिन्या; प्रमोदाजन्म यस्य तर्मिन्नेवायपयसतीत्यथेः । परं चंद्र 
गन्तुकामे इसुदिन्याः प्रमोदवणोनमसंगतमतः पूर्वोक्ताथै एव पुन 
सक्तः। शशधरस्य चभ्रमसः स्वद्‌ इव श्रवश्यावपयि नीदारोदके 
गलति खति। शिशिरस्वेद इतिपाटःनमनोरमः । गीष्मतौ  स्वेदोत्पत्या- 
प्माधिकयस्यवानुभवसिद्ध खात्‌ । मधुनो मद्यस्य मदेन मत्तानां प्रसु- 
प्तानां निद्रितानां सीमन्तिनीनां प्रमदानां निश्वाराहतेषु ताडितेष्व 
एव स'ऋान्तः समागतो मदो येषां तेपु । मदयमत्तकामिनीश्वास- 
संपक्रान्मदोपि दीपेष्वागते इति भावः । घूणेमानेपु ्रममागतेषु । 
प्रदीपा शपि मथ्मत्तचिन्दानि प्रकटयामासुरिति तात्पर्याथं 

भैमखेषु स्वच्छेषु नखेषु प्रतितरिम्बिताभिष्तारकाभिन त्ततः संवाद्य 
मानो चरणौ यस्य तस्मिन्‌ । विखबृघं निभयं प्रसारिते वित्तारितेः, 


६ श्रीहषचरिते 
रनाभिवावितरद्गमघुखुगन्विभिः स्वहस्नकमलनाटद्म्नवा- 
रिव ्वसिंतिमुखधिया वीज्यमामे, विमटकपो्टस्यन्टस्थिनन 
सिनकुःखुमरोखरेणेव रनिकेटिकचय टष्टम्वितनन प्रतिमाशरभि- 
धिम्बन विराजते स्वपति, देवी यशोयनी सदस 'व्यार्ययुच्र, 
परित्रायस्व परित्रायस्व इति सादप्राणा मूर्णस्वय व्यादर- 
न्नीव परिजनमुत्कम्पमानादूयण्िस्दनिष्टन्‌ 
अथ नेन सवेस्यामपि प्रथिन्यामश्रनपूतणक्रिषरनदरवमुख परि 
दिगंगनानामिव दिगभायाम्य इवार्पितदेत्तरंगोरवयव्र पन्ति । हत्थं 
भूतलक्णे "` त्रतीया । मुखिया मुखष्न्धा ऋत्‌ मूतया नधुना 
मय्न सुरभिभिः, सुवन्थिभिः; श्सितंः, श्वासः, स्वत्यात्मना 
हत्तकमलं हस्तस्वितमरविन्द्मेव व्य ननं तस्य वातरं वीस्यतानः 
विमले स्वच्छे कपालस्थले गरुडत्थदटे स्ि्वितेन प्रतिमाशशिषः 
प्रनिविम्बशशनो भिम्बेन | तरिप्तपद्‌ं विस्वप्रर्‌ष्‌ तामध्य द्यातयति 
कथ'भूनेन रतिकल्लिः सुरतक्रोडा तम्यां कचप्रदृशे लम्विनो गरड. 
म्योपर्यागतस्तेन कुसुमशेखरसो्र पुष्पगुच्छनेव विराजन्ती शाम- 
माना । विराजित इति-राज्ञो विक्षेपणं बा । सहस बातरफितयेव । 
परित्रायस्व रक्त ¦ भूपगरवणाल्ंकारशल्देन स श्रमचलनादलंकार- 
₹ उदु: व्याद्रन्तीवाव्हयन्तीव। उत्षटम्ममाना वेपमाना अगयष्टिः 
शरीरययष्िययाः सा | 
मथ नेनेति । पूव श्युतः श्रतपू्ष न तथा श्ुतपूवेस्तेन । 

“सुप्युपाः इत्यनेन समासः । दग्ध इव ज्वसित इव । एकपदे फटिति 
गाढनिद्रः केनचिदंगारादिना दह्येत चेत्तशे धत्ति्ठति ¦ कोपेन कऋोधेन 
कम्पमानेन वेपमानेन दृक्तिणकरेणापसन्यहस्तेनाकृष्टेन = कर्ाह्म- 
लनेव कणोपरिस्थापितेन कमलेनेव । एतेन तस्य खडगनिष्कोषरणे 
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त्रायस्वेति ध्वनिना दुग्ध इवश्रवणयोरेकपद एव निद्रा तत्याज 
राजा शिरोभागाचख्च कोपकरम्पमानदक्षिणकरकूणेन कर्णात्प- 
नेव निर्गच्छनाच्छधारण घोतासिना सीमन्तयश्जिय निशाम, 
अन्नराश्टठ्यवघायकमाकादामिवोत्तरायांह्युकं विक्षिपन्वामकर- 
पटटुवेन करविश्चपवगगलितेन हदयेनेव मयनिमित्तान्वेषणा 
भ्रमना दिश्चु कनक्चग्येन विराजमानः, सत्वरावतारितवाम- 
चरणाक्रान्तिकम्पितप्रासाद्‌ः, पुरःपततेनासिघारागोचरगतेन 
शशिपूुखखण्डनेव स्तर्डिनेन हारेण राजमानः, लक्ष्मी चुम्बन- 
ल्मनाम्बूलरसरञ्िनाभ्यामिव निद्रया कोपेन चातिलोरिनाम्यां 


निरायासत्वं दरितम्‌ । च्च्य स्वच्छा धारा निशिताप्रभागो 
यस्य तेन । भ्ारा० । खडगादेनिशिते मुखे" इति मेदिनी । सीम- 
न्तयन्‌ द्विधा वेन्‌ । खड्गचालनेन तत्तेजता तमो द्विधाभूतमिबा- 
भान्‌ , अन्तरालेऽभ्यन्तरे उयवधायकमपवारकमाकशमिव । एतेन 
बल्मस्य सोदम्यं योतितम्‌ । वामेनि । दक्षिणहस्ते खड्गस्य सत्वा- 
दवामेन बह्लक्तेपयाम्‌ । करस्य वित्तेपस्य प्रेरणाया वेगाद्‌ गल्ितेन 
पतितेन हृदयेनेव भयस्य, भीतेनिमित्तानि, कारणान्यन्विष्यति 
मागेयति तेन दिज्ञु, श्राशासु, श्रमता, कनक्रवलयेन सुयो क कणोन 
विराजमानः शोभमानः । बतुलो भूमी पदाथः पतित इतस्ततो 
श्रमतीति हि प्रव्यक्तम्‌ । सत्वर तुश मवतारित.याधोनिवेशितस्म् 
वामचरणास्य सन्यरपाद्स्याक्रान्त्या कम्पितः, प्राक्षादो, राजगृहं, येन 
सः । ्रसिधारायाः खडगाप्रभागस्य गोचरं वशं गतेन खरिडतेन 
त्रटितेन हरिण मुक्ताहारेण शशि मयुखमण्डलेन च द्रकिरण समूृहेनेव 
याजमानः । लदम्याश्चुम्बनं तया, कृतं चुम्बनं तेन लग्रः, संलम्रस्ता- 
म्यूलरसस्तेन रञ्जिताञ्यामिव रक्ताभ्यामिव । चुम्बनस्थानेषु नेत्रस्य 
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लोचनाभ्यां पाटलयन्पयन्तानाशानाम, बद्धान्धकारया च्रिपता- 
कया भ्रकुस्या पुनरिव तियामः परिवतयन्‌, देवि, न मेनव्यंन 
भनव्यम' इन्य भिद "जानो वेगेनोत्पपान । सर्वासु च दिश्नु विक्षि. 
पचश्चुयंद्‌ा नाद्राक्षीत्किचिदपि तदा पप्रच्छ तां भयकारणम्‌ । 

अथ गृहदवतास्विच प्रधाविता यामिक्जिनीपु प्रचुद्धे च 
समी पशायनि परिजन.चान्ते च हदयौत्कम्पकारिणि साध्वस 
सा समम।पत--"अयंदुज, जानामि स्वप्न मगवनः सवितुमण्ड 
खछान्निर्गत्य ढौ कुमारकौ, नेजोमयौ, बान्टानपेनेव पूरयन्तौ 
दिग्भागान्‌, वैदयुतमिव जीवटोकं कुर्वाणो, मुकुरिनौ. कुण्डलिनो 
्रङुदिनी, कवचिनो, ग्रृहीतदहखरौ, इन्द्रगोपकस्चा रुधिरेण 
स्नातो, उन्मुकनोत्तमाद्गघरमानाञ्जटिना जगत। निखिल्येन 
प्रणम्यमानौ, कन्ययेकया च चन्द्रमूत्यच स्डुपुम्णरदिमनिगन- 


ग्रहयां प्रसिद्धमेव । तिमः पताक्राः ध्वजाः यस्यास्तया । भ्रुर सिधा 
परिवतनेन च्रियामां रात्रि पुनरिव परिवतेयन्‌ श्रानयन्‌ । 


यथेति । यामिकिनीपु जागरिकासु । रात्रौ नृपप्रासादे जाग्रतो 
जनाः संरक्तणाय नियुक्ताः सन्ति । समीपं निकटअर्थादन्तःपुरस्य 
चहि्रि शेते तस्मिन्‌ प्रबुद्धं जागरिते । द्यस्य मनस उत्कर ' 
वेपनं करोति तच्छीले साध्वस्त भये शान्ते नष्ट सति । सवितुः 
मयस्य मण्डलात्परिधेर्निगैत्य बहिरागत्य । बालातपेन कोमल- 
किरगोदिग्भागान्दिशां प्रदेशान्‌ पूरयन्तो स्याप्नुचन्तौ वेद!तमिव 
विययुत्संबंधिनमिब । श्रंगदिनो फेयूरवन्तो । इन्द्रगोपक इव ताम्रां 
खरगकोटक इव सुक्‌ कान्तिर्यस्य तेनोन्मुखेनोर््वावलोकिना । 
सुपुम्णरश्मरमरतमयक्रिरणान्निगेतया बहिरागतया । विलपन्त्याः 


चतुथं उच्छासः । १६ 


~ यानगम्यमानौ, क्ितितटमवतीणौ । नौ चमे विरपन्त्याः 
रस््रेणोदर विद्रायं प्रवष्टुमारब्धौ । प्रतिबुद्धास्मि चायपुतरं 
त्रिक्रोदा यन्ती वपमानहृदयाः इति । 
फलस्मिभ्नेव च काटक्रमे राजटक्ष्म्याः प्रथमाटापः 
प्रथयन्निव स्वप्रफलमुपतोरणं रराण प्रभातशद्ुः। माविनीं 
मूतिःनवानिदत्ाना दध्वनुगमन्दं दुन्दुभयः । चक्ाण कोणाह- 
लानन्दादिव प्रत्युषनान्दी । जयजयेति प्रबोधमगलपाटकाना 
मु्चव(चोश्रयन्त, पुरुषश्च वल्छमतुरङ्कमन्दुरामन्दिरेमन्द मन्दं 


मे विलपन्तीं ( मामनारत्येव्यथैः ) "पप्र चानादरे इत्यनेनानादरं 
षष्टी । विदाये भित्वा । 

पनरिभन्नेवरनि -स्पप्रफलं प्रथयन्नितर स्वप्नोऽवश्वरं भावोति सूचय- 
न्निव डपतारण्‌' बहिद्ररोपरि । बिभक्त्यनेनाव्ययीमातर; । प्रात 
दषः स्वप्नः सथः फल्ञद इति धम शाख मतथ स्अप्रोऽय भवश्य सफ 
भवेःदति सू चयितुभिदं वण नम्‌ । अमन्दरमुचेः । कोणो वाद्नदरड- 
स्तेन आहतं ताडनं तस्यानन्दात्‌ । प्रत्युषनान्दी प्राभातिकौ भरौ । 
प्रवा यम'गलपाटक्राः प्रातनैरपतिभ्रवोधनाथं गायन्तो बन्दिनः । 
बह्लमः, प्रियो, यग्तुरंगस्तस्य मन्दुरामदिरं शाला । मन्दुराशञ्द्‌ 
एत वाज्िशालावाच्यपि तुरगपद्तान्निध्याच्छला मात्रवाचकः । 
वाचकानां पदानां सति प्रथग्विरोषनात्ते विशोष्यमात्रपरत्वमिति 
न्यायात्‌ । सुप्तं निद्रा । "नपुसकेमवेक्तः । तस्मादुत्थितः । 
अथवादौ सुप्तः प्रश्वादुत्थतः । श्रस्मिनपत्तऽ क भकत्वात्कतरि क्तः 
सपत्नां हयानाम्‌ , च्योपत्तृषाराणां पद्ध मानां मलिलेः शीकर 
माद्र मरकतमिव गारुत्मतमिव हरितं दरिद्रं यवसं त्रय 
शरिरन । वक्त्रापरवक्त्रे । वक्त्रं भाग्यथसुचकः दछंदोविशेषः 
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सुप्ोत्थितः सप्तानां कृतमथुरहषारवाणां पुरश्च्योतत्तार- 


सलिटहीकर किरन्मरकतदरिन यवसं वक्तरापरवक्त्रपपार- 
निधिस्नरुविकारेण सन्मणिः स्फुरता धाच्च । 
हुभागमो निमित्तेन स्पष्टमाख्यायने लोके ।।३।। 
प्रस्ण इव पुरःसरो रथि पवन इवातिजवो जलागमम्‌ | 
शुभमह्युभमथापि वा नृणां कथयति पूव्रनिदरनोदयः' ॥६।॥ 
नरपतिस्त नचच्छुत्वा प्रीयमाणनान्तःकरणन तामवादीत्‌-- 
देवि, मुदोऽप्रसरे विषीदसि । समद्धास्ने गुरज्ञनाशिषः । पूर्णा 
नो मनोरथाः । परिग्रूहीतासि कल्टदेवनाभिः । प्रसन्नस्तं 
भगवानचुमान्टी | 


छपरवक्चम्‌ तन्नामक माञाव्रत्तम्‌ । "वक्त्रमास्ये हर्दसि च 
हेमव॑द्रः। उभयोराख्यायिकायामत्यावश्यकत्वम्‌ । तथा चात्निपुरागो, 
उच्छुगसेश्च परिच्छेदो यत्र सा चर्भिकोत्तरा । ककत्रं चापरवक्त्रं 
च यचच साऽऽख्यायिका मताः | 

निधिरिनि। निधिभूमिगतो धनसंचयस्तरुविकारेण व चतस्य 
विशिष्टावस्थानेन सन्मणिः समीचीनं रत्न स्फुरता विकसता 
धाग्ना तेजसा श॒ुभःगमः शुभस्य प्रापरिर्निभित्तेन शकुनेन लोके 
जने स्पष्टमाख्याते कथ्यते । दीप कालं करः॥३॥ 

अरुण इति । पुरःसयोऽपयायी अस्यो रविमिवातिजवो 
वेगवान्‌ पवनो वायुजंलागमं वर्षाकाल मिव पूर्वै प्राग्‌ निद्शनस्य 
टृष्रातस्योद्यः प्रा्निनृ यां श॒भमश॒भं बा कल्यायामकल्यायाम्‌ 
वा कथयति । भविनावर्थानथो पवमव शक्कुनादिना ज्ञायेते इति 


तात्पर्याथेः ॥ ४) 
नरपतिरिति । प्रीयमाणेन संतुष्टेन । स्वमनोरथसुचकवाक्य- 


चतुर्थ उच्छासः । ४९ 


। 


` नचिरेशौचानिगुणवद्‌पत्यत्रयल्टामेनानन्द विष्यति भवतीम्‌ 
दनि) अवनीये च यथाक्रियपमाणाः करियाश्चकार । यशोवत्यपि 
तुनोप तन पत्युर्मापितेन । 

नतः समनिक्रान्ते कस्मिश्ित्कःन्टांशे देव्यांच यशोवत्यां 
देवो राज्यवषनः प्रथममेव सचभूव गर्भे । गभस्थितस्येव च 
यस्य यामेव पाण्डुतामादत्त जननी । गुणगोरवक्कान्तेव 
गा्मुद्रोदुं न टाराक । क्रान्तिविखराश्नतरसतुस्तवाहारं प्रति 
पराङमुखौवमूव । दानः शनस्पचीयमानगममराटसा च 


श्रवगान्तस्यानंदः । मुदोऽवसरं अ।नन्दस्य समये रिषीदसि खिद्ये 
शूनां किरणानां माला पक्ति क्द्िते यस्य स भगवान्‌ सुयः। 
"्रह्मादिभयश्च' इत्यनेन मत्वर्थीय इनिः । अवतीय चन्द्रशालाया, 
.इति शेपः 

लत इति । कलःशा म्बल्पे काले । स्प्रः सफत्त इति सूचयतु 
मिदम्‌ । गर्भ स्थितस्य विद्यमानस्य यस्य राञ्यवधनस्य। यशसा 
कोत्यव । यशमः पाण्डुत्वत्रणनं कविसंप्रदायानुरूपप्‌ । अतएव 
विश्नाथेनोक्तं कतरिममय (यशसि धरत्तताः इति। गुणानां 
गौरवेण जाडयन क्रान्ता पीडितेव गात्रं शरोरमुद्रोदु' धारयितुम्‌ । 
भरण पीडितः स्वशरीरधारणेऽप्यसमर्थां भवति । कान्तीनां 
तेजसां विसरः समूड एवाग्रतर्सस्तेन चपेव । वृप्राय च पानारिन 
रोचते । उक्त चश्रीहर्पण चर्पाद्ि वृप्नायन वारिधारा स्वदुः 
सुगंधिः स्वदते तुपारा? । उपचोय्रमनस्य वध मानस्य गभंस्य भरया 
भारेणालसामन्दा गुरुभिवरद्ध जनेबीरित।पि निषिद्धापि। कथमपिकषटेन 
प्वेन तस्या जनेष्वाद्रातिशयां व्यज्यते । विश्राम्यन्ती भ्रान्ता 
विश्रमाय यत्नङ्खत्रापि तिष्ठन्ती सात मञ्जके पुत्तलिकेव। कमटेति । 
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गुरुमिर्वारिनापि वन्दनायकथमपिससखीभिहे स्तावटम्बेनानीयत्‌ । 
विश्राम्यन्नी साटमञ्जिकरेव समीपगनस्तस्भमभित्तिष्वलक्ष्यन । 
कमलटलोभनिलीनैरजिभिरिव बरताबुद्धतौ नाद्ाक््यर्णोौ 

सणाल्टलोभेन च चरणनखपसूवगरस्नेभंवन इसेरिव संवायंमाणा 
मन्द मन्दबभ्राम ¦ मजिभित्तिपातिनीपु परनिमास्वपि हस्नावल- 
म्बनलोभेन प्रलारथामास करक्मलम, क्रिमुन स्रखीपु | 
माणिक्यस्नम्म दीधिनीरप्यराटस्वितुमाचका ङश्च. कि पुनभवन- 
कताः । समादरेपमप्यसमर्थासीदृगहकार्याणि कव कथा कतुम्‌ | 
रास्नां नूपुरभारखेद्ेत चव्णायुगलं मनसापि नौदसहत 


भ पाडता चरग्णातु&वु नारर्त्पर्‌ चमरः कमत्तश्नान्त्या त्मरप्रा 
तावताऽतमर्थेति कल्पितम्‌ । मृणाल लोभन वितलाभत चर प्नवाना 
मूखषु किरणपु लम्रः सं मक्नेद्‌संमेरानः संचायमाणा गमनाय 
प्रयमाणा मन्दं मन्दं शनेः शनेवश्राम । हंसमनदशीं गतिम।चरन्तां 
मन्दं जगाम दहनलम्नखं छरणं कथितम्‌ । मणिभित्तिधु पतन्ति 
तासु प्रतिमासु स्जततिव्िम्बष्यपि। न्ता यस्प्र कस्थरा सहायं 
महीतुमुत्कस्डिना भवति तद्वदियमपि स्तरत्रतिमाधरारमपेक्ततेति 
तार्पयम्‌ । माणिक्यं पद्मरागाणां दीवितोरपि र्रगान्यप्या 
लंनितुम ्रयितुमाचरांक्त इयष । मव्रनलता गरृहमध्य स्थापित 
लताः । नृपूरयोमज,रयोभारण चखेदितं पौडितम्‌ । पाद्‌ावसमर्था- 
वित्यत्र नन्चयंमपि त॒ सोधारोदण ष्ल्पन।मपि नःसहत । तस्तान। 
दीघं शमितवती । पत्युत्थानेष्विनि । उभया नान्बारूरुपर्वणा 
शिखरयारपयानिहितां स्थापितां करर्रिसलया यया सा। दिवस- 
मित्यत्यन्तसंयोगे हिताया । स्तनयोः प्रछठ संक्रान्तेन पतितैनापत्य- 
दशं नस्योर्सुक्यादिन्छश् .तः प्रविष्टनेव । स्तनयाः पुश्या- 
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सोध्रमारोदुम्‌ । अङ्ान्यपि नारक्तोद्धारयितु दुरे भुषणानि। 
चिन्नयिन्वापि करोडापवताधिरोहणमुरङूम्पितस्ननी तस्तान । 
प्रत्यत्थानेपृभय ब्रानुदिखरविनिहिलकरक्िसल्यापि गर्वादिव 
गर्भणाध्रायन । दिवसं चाघोमुखी स्ननप्रष्ठसंक्रान्तेनापत्यद्‌ 

नौत्सक्याद्न्तःप्रविष्ेनेव मुखकमल्ेनवं प्रीयमाणा ददद गमम्‌ । 
उदरे ननयन द्ृदये च भत्रं तिष्टना द्विगुणिनामिवटद्मीमुवाह। 
सख्युत्सङ्कपुक्तशरीराच शरीरपरि चारिकाणामङ्धुषुखपलीनान्तु 
शिरःसु पादौ चक्रार । अवनीं च दशमे मासि सर्वोर्बी- 
भ्रत्पक्षपानाय वज्परमाणुभिरिव नमनम्‌, जिभुत्रनभार्यार 


धिक्रयारकञचुक्यामस्वितिस्तन च तत्र प्रतिवरिम्वं युञ्यत । श्रन्यथा 
सास्स्गक्रत चालिक्रति तक्य स्पात्‌ । सानां सह चरीणामुत्मगेष्वं 
क्यु मुक्तं व्यक्त शरीरं यया सा सपत्नीनां समानपतीनां शिरः- 
सृत्तमामेपु । अङतीरणं इलि ¦ सर्वेष पुरशितां नृपाणां पवतानां च 
पत्तपाताय नृषाणां सहायनाशाय पव तानां पतत्रान्मूलनाय च । 
बलं सख्िसहायया : । चूनिरन्प्रे पतत्रे च इति मद्विनी । 
वज्रस्यन्द्रायुघस्य परमारुभिः सुदंमेरवयवेरिव । इन्द्र णोत्पात्तिनां 
पबतानां पक्ताः स्ववज्रेण दिन्नास्तद्रद्यमप्युवींभ्रतां पत्तपाताय 
वज्रमय इव निर्मित इलि तत्पर्यम्‌ । त्रिभुवनस्य त्रिलोक्या धारण 
वहने समर्थं शेषस्य तन्नःमकस्य वपंराजस्य फणामण्डलस्य 
फणासमूहस्ग्रोपकूरयः साधनेरिव कस्पितम्‌ । सकलाना भूता 
राज्ञां पबतानां च कम्पं करोति तच्छीलमतएव दिग्गज्ञानामवयवं- 
रिव विहितं कतम्‌ दिग्गजाः स्वद्न्तेः पवतान्कम्पयन्ति तषूनु- 
शेधेनेनम्‌ । नत्मय्प्रः । पूरितेनि । पूरितानां शंखाना शद्रे 
ध्वेनिभिमेखरम्‌ । प्रतानां ताडितानां पटहशतानां ठक्ाशतानां पटुः 
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णसमथं चेषफणामण्डटोपकरणेरिव कल्पिनम, सक्रलभूभन्क- 
म्पकारिणं दिग्गजावयवारिव पवहिलमसून देवं राजवधनम्‌। 
यस्मिञ्जाते जातप्रमोद्‌ा चत्यमस्यहवाजायन्त प्रजाः । पूरिन।स- 
ख्यशङ ख णब्दमुखरं प्रहतण्टहशनपदटुरवं गम्मीरमेरीनिनद्‌- 
निर्मरभरितमभुवनं भमोदोन्पन्नमत्यलो कमनोहर मासमेकं 
दिवसमिव मरहोर्सवमकरोन्नरपनिः । 
्रथान्यरिपश्नतिक्रान्ते कस्मिश्ित्काटे कन्दलिनि 
कुःडप्रलिनकदम्बनरौ तोक्मतृणस्तस्चे स्तम्मिलतामरमं विक- 
सितचातकचतसि मकरमानसोकसि नमसि देग्या देवक्या 
इव चक्रपाणिथथोवत्या हृदये गभ च सबभूव दषः । शनैः 
शनेश्चास्या स्प्रडा पुण्यरिव परिग्रहीला भूयोप्प्यापाण्डुना- 
मङ्भयष्टिजंगाम । गमरम्मेण इयामायमानचारनचुचुकच्ुटिको 
चक्रवर्तिनः पातुं मुद्धिताकिव पयोधरकलशौ बमार । स्नन्या- 


सम्यग्‌ रवो ध्वरनियस्मिस्तम्‌ । गं तीर्ण दुदुभीनां भरीणां निनादेन 
शद्रेन निमेरमव्यंतं भरितं व्यप्र मुत्रनयेनतम्‌ | प्रमोदेनानं- 
देनोनमत्तेन मत्तेन मत्यन्नोकेन मनुज लोकेन मनादरस्टम । मासम 
चरिंशदहारात्रप । श्रत्यन्तसंयोगे द्वितोया । पक दिवसमिघनि । 
रतसवनिमन्नानामचेतितः कातो यात इति ज्ञायतेऽनन । 


अथति । कस्पिश्चिन्काल्ञ द्वित्रवषात्मक इत्यथः । कन्दलिनि 
नवांकुरवति कुद्मलितः संजातक्रार ङः कटदबनश्यैरिमस्तस्मिन्‌ । 
ताक्मा हरितारतृणस्तम्ब्रा यवससमूदहा यस्मिन । स्तम्मिततानि 
रुद्धानि (नश्टानीत्यथः) त।मरसानि शमलानि यस्मिन्‌ । पजन्याधि- 
क्येन कमलभ्वंसः । विकसितं प्रकृष्लं चातश्चेतश्चातकमाननं 
यस्मिन्‌ एतादश नभसि श्रावणो मासि । मेघागमनेन चातकरानंदः । 
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` प्र॑मानननिहिता दुग्यनदीव दीघन्िग्यधवला माधुयमघत्त 
रषिः । सङ्टखवपङ्ख्गणाविछिनगाजगरिम्पव गतिरमन्दा- 
यत । मन्दमन्दं सचरन्त्या निमलकरुटिमनिमम्मप्रतिषिस्बनिभेन 
ग्रदीनपाद्‌ पला पूवसेवामिवारेमे प्रथिव्यस्याः। दिवसमधि 
शयानायाः शयनीयमपाश्रयपतमङद्कपु्रिक्ाप्रनिमा विमटकपो- 


मूका अशद्र। भानस एसो हंसाः यस्मिन्‌ । हंसानं। तदाञ्त्रास्थिस्या 
मूङ्त्वम्‌ | तथ। च शि्नाथः ' लधरसमये मानसं यान्ति हसाः, 
इति । देव्या देवक्याः कृष्णमातुः नस्या अपि भगवतध्यायन्त्या- 
हदये गर्भे च सममव हरिः प्रादुरासीत्‌ । भगवद्धयाननिमग्ना साग 
भवत्यासीदि ति ताप्पर्याथः.नभसीत्यस्यापमा 4 न संबन्धः, देव ङी भेस्य 
श्रावगोऽ त॑मव्रादिति दिक्‌ प्रन्नापुरयेरिव परिगृहीता स्वीकृता श्रापा- 
णडुतां पाण्ड्ुरत्वम्‌ । श्यामायमा ¶ कृष्यर्णो चूलिके हस्तिनः कया- 
मूले इव चूचक स्तनाघ्रो यस्याः सा चृचुकस्य चूल्िकोपमा काटिन्य- 
काष्यमूलिष त्यवघधम्‌. र्ञाणायैमुदरविधाय किमपि स्थाप्यते तद्वदिद्‌- 
मपि । गभेकाज्ने च ऊुचभ्रधोः श्यामत्वं ्बावतं वागभरेन यम्लेष्टता 
म्तनो पीनौ" श्वतःन्तौ इप्णच्‌ चुका" इति । चक्रवर्तिनो भाविनः पान- 
येत्यथैः, स्तन्यं दुग्धां स्तने मद स्तन्यं दिगादित्वाद्धवा्थे यत्‌ । 
तकल भंगज्लगकेनार्था दिक्‌ पालसमू हैनाविष्ठितानां गा।णामव्रयवानां 
गरिम्णा गौरेण गतिगंमनममद्‌ायत । नरश्च दृवतांशेभवति। 
मन्द्‌ मन्दं शनेः शनेः स'चर॑व्या श्चस्या निमेले हीरका दिरत्नमयेऽ- 
तएव स्वच्छे कृषटरिमे निब्द्धायां मुवि गिमग्म्य पतितश्य प्रति- 
विव्य, निभन, मिषेण, पूवां प्रथमधेवामिव । दिवसम्‌ 
"शयनं शय्यासयिश्चयानाया ब्रपितिष्ठत्याः । "अपायः शय्यास्त- 
रणं तस्य पत्रग्भपुत्रिकां तदुपरि लिखिता पुत्रिका तस्याः प्रतिमा। 
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ल्टोदर्गना प्रसवस्मयं प्रनिपालरयन्नी ल्ष्मीरियाक्ष्यत। शपा. 
सु सोधशिखराग्रगनाया गर्मोन्माथमुक्तांशुके स्ननप्रण्डये 
सक्रान्नमुडुपनिमगउल्टमुपरि ग््रस्य-दनातपत्रमिव केनापि 
ध्रायेमाणमरस्यन ¦ सुप्रया वासभवने चिनभित्तिचापरग्रादि 
योऽपि चामराणि चाल्यांचक्रः स्वपेषु करविध्रनकमलिनीपला- 
शपुटसलिटेश्यततुपिरपि दिक्ररिभिरक्रियताभिगेकः।पतिवुध्यमा- 
नायाश्च चन्द्रणाटिकासाटमञ्जिक्रापरिजनो जयशब्दमसक्रदज- 
नयत्‌ । परिजनाद्ानष्यादिदोत्यशरीरा वाचो निश्चरूः । ऋीडाया 
मपिनासरताज्ञाभङ्धम्‌ । अपिच चतुर्णामपि मटाणवानामेकी 


विमले स्वच्छे क्पोक्ञादरे गल्लमध्य गत्ता, व्रिमलेत्यनेन विर 
म्रहणसामभ्यम्‌ । प्रसवसमयं प्रसुदिक्ालं प्रतिपालयंती प्रव्यवे- 
माणा लद्मीरिव जीवन्ती इति प्रविद्धा प्रसूतिदेवनेव । 
चेपासु रात्रिषु सीधशिलररं चं.शालां गताया गर्भस्य अभेकस्या- 
न्मायेन \रिग्फुरणन दुक्तं न्यतरतमंशुक वसनं यम्य तस्मिन्‌ । 
संक्रांतं प्रतिबिपितमुडपतिमंइलं चद्रमंऽलं गम स्योद्रस्थिताभे- 
कस्योपरि केनापि घायमाणं शतं शुश्रमातपच्रं छयत्रमिव । सवर 
सधःप्रगमनं तु लघुना शिविकादिना, वःसभवने, शस्यःगरहे । 
स्वप्नष्विनि । चतुभिरपि दिक्रिमिद्गिजंः करे शुंडादंड 
विधृतस्य कमलिन्याः, पक्ञाशस्प्, पत्रय, पुटस्य, पणेपात्नस्य, 
सलिलेरुदकरभिपे को म॑तपूतं जलमिचनम्‌ । सालमंजिकापरि- 
जनः सौधे स्थापिताःमूरतेयः । अशरीग्‌ वाचः अमानुष्यो वाचः। 
चतुणामिति । चतुः समुद्रोदकानि सम्राडभिषेकोपयुक्तानि तत्र 
वाञ्छा भाविनीं साम्राञ्यसिद्धि शशंस । रेलालता समुद्रतीरस्था 
लता तस्या गृहोदरस्य गृह मध्यस्य पुलिनपरिसरेषु. बालुकाप्रदेशेपु, 
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कतेन।म्मसाम्नातुं चञड़ा वभूव । वेद्टालतागहोदरपुटिन- 
परिसरण पयरितुं हृदयममिखुत्टाष । अःत्ययिक्रेष्व पि कार्यषु- 
सविभ्रम श्रना चवल्ट संनिहिनेष्वेपि मणिदपणेषु मुखरमु- 
त्वाते खड्गपदट बीश्ितं व्यखनमासीत्‌ । उत्सारितवीणा 
स्री जनविरुद्धा ध्यनध्वनधः श्रतावसुखायन्त । पञ्चरकेसरिषपु 
चक्तुररमल । गृङूषणामष्वपि स्तम्भितमिव हिरः कथमपि 
ननाम । सख्यश्चाम्याः ममोदविस्फारिनेर्लोचनपुटेरासन्न- 
प्रसतब्रमरोत्सवधिथैव घवदयन्त्यो भवनं विकचकुमुदकमल- 
कुःबलटयपल्टाराच्रिमयं रक्चावदिविीवमिवानवरतं विदधाना 
दत्त श्णपपि न मुमुचुः पाभ्वम। 

भआत्मोचिनस्याननिषगप्रण(श्च मदान्नो विविघोकधिध्स भिष 





पतेनापःयस्यासमुद्रक्तिताशत् सूचितम्‌ । आ्मात्ययिकंष्ववर्यरक 
ञ्यष्वपि । संहितेष्विति सखिदपणपु रत्नमुकरवु । उत्खात 
विक्रोषे, एतेन गभस्य वीरत्वं ज्ञतम्‌ । उत्सारिता नि.सास्तिा 
वीणा यस्त सती जनविरुद्धा.व तिज नानुचि ताऽघलुप्व नयश्चापशव्दाः, 
श्रुतौ कर्योऽवुखायन्त सुखं उयदघु; । सख्य इति । सख्योऽश्याः 
पाश्वन मुचमुरित्यन्वयः । वान विशिनष्टि । भ्रमोदेनानदेन वि- 
स्फरितेतिकसितेर्लाचनपुरेनयन पुटे; । अत्र पुटशब्दोऽल्त घ्रष्थः । 
यआतन्नस््र समीपागतसय प्रसनमहोत्सवस्थ धियेव बुव्येव । भवनं 
गृहं धवलयन्त्यः शुभ्रीकररबन्त्यः । महोत्सवेपु गृहयुभ्रीकर्ण' 
प्रसिद्धमेव, अनवरतं, सतत, विक चानां, व $सितानां, कमलरयुदक्- 
व ज्ञयपलाशानां, व्रष्टिमयं व्रषटिमर चुर , रक्ताअलि रक्षणाय क्रिथमाणां 
पूनाभिव दिज्चुसर्वत्र विद्धानाः कुर्वाणाः । अआारमनः स्वस्योचितेषु 
योग्येषु स्थानेषु निषर्फा स्थिताः । विक्धानामोषधीनां धरा धारका 
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जो भूष्यरा इव भुवो ध्रनि चकुः । पयोनियनां ददयानीव 
लच्यासहागतानि ग्रीठातूत्ररिपषु प्रशास्तरनान्यवध्यन्न। 
नतश्च प्रापि ज्यघ्ामुटटाय मासि, ब्रहुलटासु बदहुटपक्तद्वा- 

दश्यां, त्यनीते प्रोपसपवे, समारूध्तनि श्चपायौत्रन. सदम 
वान्नःपुर समुरपादि कोल्टादल्टः स्त्रीजनस्य । निगन्य च 
ससभ्रम यशोवत्याः स्ययमव ददयनिविकेषा घाद्याः सुला 
सुयात्रेति नास्ना राज्ञः पादधोर्निपत्य देवः दिया वधते 
द्वितीयस्लुनजन्मना' इति व्याहरन्ती पूणपावै जहार । 

प्रस्मिन्नव च काट राज्ञः परमसपनः, शतशः सैवादि- 
इत्युभयत्तापि नमानम्‌ । अथत्रा विविधा श्रोषधप्रो सासु तथाभूता 
धरा भूमय येषां ते । भिषनो वैया; । घर्तं धेय प्रारणां च। 
प्रशस्तानि च तानि रत्नानि (प्ते प्रशस्तानि रत्नानि येषु तथा- 
भूतानि हृदयानि । 

ललश्चेनि ज्ेष्मामृरीय ल्येष्टे “ङ रष्डामुलीयमिच्छन्१ 
मासमाषाटपृवेनम' इति हारावली । बहुलासु तिकासु । "बहुलाः 
छृत्तिक' इत्यमरः । लहुलपक्तद्राद्श्या, कृष्णपक्तद्रादश्या, प्रदोषसमये 
रजनीमुखे व्यतीतेऽ'तक्रान्ते, क्षपासा, रात्ररसविने, प्रा, 'भादुत्तर 
भ.गे, समामरुच्त्यागते सति । स्त्री जनस्य, युवतिषर्गस्य, कोलाहलः 
कलकल उदपादि समभूत्‌ । निगच्याति । यशोवस्या धाञ्या 
उपमः सुता हदयान्निगतेो दिशेषो यस्यां सा सूयात्रेति नान्न 
स्वयमेव निर्गत्यातपर च्छया बहिरागत्य इति व्याहरन्ती इति 
निवेदयन्ती शपा पूर्णानकम्‌ | 

अस्मिन्निति । परमसंमतोऽत्यंतमान्यः संवादितः प्रत्यत्तीकृतो- 
ऽति यादेशो भविष्यकथनं यस्य सः। संकलितं गणनं विद्यते 
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तानी न्द्रियादेश्ो, दरशिननमावः तक्टल्िनी ज्योनियि, सर्वासां 
ग्रह्रहितानां पारदश्वः, सकन्टगशणकमध्ये महितो हिनश्च 
त्रिकालटज्ञानमाग्नोजकस्नारको नाम गणकः समुपसृत्य 
विक्ञापतवान्‌- देव, रूयनाम्‌ ' मांघाता किटेर्विघ व्यनीपा- 
लादिमवदोधाभिषङ्करटितेऽहनि सर्वपूञ्स्थानस्थितेष्वेव ग्रह 
ष्टरि ल्य मने जन्म । श्र्वाक्रततोऽस्मिक्नन्तराट पुनरेवविघ 
योग चक्रवतिजनने नाजनि जगति कथिदपरः । सप्तानां 
चक्रवतनिनामयणीश्चक्वतिचिह्ानां महारलानां च भाजनं 
सानां सागराणां पालयिता सप्तनन्तृनां सर्चपां प्रवर्लयला 
सप्तसप्िसमः सुनोभये देवस्य जानः" इनि । 

अजान्तरे स्वयपवागाध्नाता अपि तारमधरुरं शद्धमतिरसुः। 


यस्थ सः। उयातिषि अ्यात्िःरास्तरे पारदृश्वा पारंगतः। दृशेः 
कनिप्‌ › । मदितः पूज्या मोन्कः सूखोराधको गणकविशेषो 
भागवत, इति प्रथितो वा । मांधाता सूयवंशस्थां युवनाश्वस्य पुत्रां 
ऽवरीषार्रस्य नृपः पिता । ज्यतीपातादिदोषणामभिषंगेन 
सरं बंधन रहिन विते । सर्वेपूञ्चस्थानस्थितेषु प्रहु । सर्वषां प्रहाणा- 
मकदेवोचचस्यानसमशक्यसिति उ्यातिकिदोऽतोऽत्र शुभेषु महेष्वि. 
स्यर्था ग्राह्यः । चक्रवर्तिनः सम्राजो जननमुत्पत्तियैस्मिंस्ताटृशे योगे 
सुमुहू ते नाजनि । दीपजनेत्यनेन वेकर्पिकः कतरिचि्‌ । श्रभ्रणीः 
शेष्ठः । ‹ भाजनं पात्रम्‌ । परिनायक्रः सेनापतिः । सप्तठन्तूनां य- 
ज्ञाना, प्रवर्तयिता प्रचतंकः । सप्त सप्तयोऽग्रा यस्य स सुयस्तेन 
समस्तुल्यः । 

अत्रान्तरे इति । श्रनाध्पराता च्रपूरितास्ता (मधुर ुच्चेमनोह- 
रम्‌। ज्ञुभितस्य संचितस्य जलनिधेः, समुद्रस्य, जलस्य, ध्वनिरिव, 
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अताडिनोऽपि क्तुभिनतनलनिघजटध्वनिधीरं जुगुञ्जाभिषेकवु 
न्दुभिः । अनाहनान्यपि मद्धखतूर्याणि रेखः । सवभुवनामयप्रो- 
षपणापट॒ह इव दिगन्तरंषु बभ्राम, तूयेप्रतिराब्दः, विधुतङेसरस 
टाश्च सारोपगरृदीतदहरिनदुर्वापटटुवक्वलपशस्तेमुखयपुटैः सम- 
हेषन्त हृष वाजिनः । सष्टीटमुर्क्िेहैस्तपट्टवेनत्यन्त इव 
श्रवणसुभगं जगजुगजाः। ववौ चाचिर।चक्रायुघमुत्खजन्त्या 
लच्स्थरा निःश्वास इव सुरामोदसुरभिदित्यानिल्लः । यज्वनां 
मदिरेष॒ प्रदक्षिणरिखाकल्टापकथितकल्याणागमाः प्रजज्वलुर- 


धीरं यथास्यात्तथा जुगु ज द्ध्वान । मंगलतुरधयि मंगलवादित्राणि । 
सवम्य, सकलस्य, मुदनस्य जगनोऽभयस्य घोपयाया उच्चध्रु एरु 
पटहो, ठस्करेव । तुय.णा, वाद्यविरोषाणः, मरति लङः, प्रतिध्वनिः, । 
विधूनाः, क पिताः, कसरसटाः.सटाम्रायि, यस्ते जाजिनो . हयाः, गारोप्‌ 
सगवे.गृदीतानांहरितानां दरिद्र पनिं दूर्वाणां कवलेग्रा तः प्रशस्तानि, 
विस्त्रतानि,तेमु खपुर; समहेषन्न समहेषन्त ।उत्त्तप्तिरूध्वे ध्रतहंस्त- 
पल्लवः, शु डादंडनृत्यन्त. इव नते क, इव गजा, हस्तिनः.र््बणासुभगं 
श्रतिमनोदरं, जगजु : शब्दं चकः, ववाविति । चक्रायुधं नारम्यण॒- 
मचिरात्तरमुत्षजंत्बाश्व्यजःत्या लद््म्या नपाल इव । नूतनोत्प मं 
हषमाच्रधरितु' हग्लिदम्या त्यक्त इति तात्पयम , सुराया मद्य- 
स्यामोदनाति नि्हारिगंघेन, सुरभिः, सुगंधिदिन्यानिलः, स्वर्गीयो 
वायुः । यज्वनां,यज्ञछरतां, मदिरेपु, गृहेषु, प्रदक्तिणोन, वतु लाक्रारण, 
शिखाकलपेनःञ्वाज्ञा समृहेन कथितः सूचितः कल्याणानां मंगला- 
नामागम उत्पत्र्येस्ते बेतानबन्हयो यज्ञाम्नयोऽनिधना इधनरहिता 
एब । वतानवन्दीनां प्रदक्तिणशिखावलयेन जलन मंगलसु चकमिति 
कविप्रदाय : । भुवस्तलाद्विति । तपनीयनश्रलला सुवयंनि- 
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निन्धना वनानंवह्वयः मुवस्तल्टात्तपनीयः्द्ःल्टावन्ध्रवन्धुरकल्य- 
रीक्रोशाः समुदग पदानिध्रयः ' प्रहतमङ्कलनूयेप्रतिराब्दनिमन 
दत्त॒ दिक्वाष्टेरपि पमोदादक्रयतेव दिप््रेद्धि कलकन्टः 
लन्क्रण पच च दुक्क वासनो ब्रह्ममुखा; कनयुग प्रजा- 
पतयदव प्रजश्रुद्धव्े स्रुनस्थिर द्विजातयः । साक्षाद्धमं 
इव राग्त्युदकफन्हस्वस्तस्थौ पुरः पुरोप्राः। पूरात्तनयः स्थिनय 
ट्वारशयन्नागना चान्यवद्द्धा। प्रद्टस्वरमध्रुजाटजरिटाननानि 
वहलमट्पट्ककश् दका टकायानि नग्यतः कटिक्राटस्य वान्ध- 
वक्रुखानी वाक सान्यघ्ावत मुक्तानि बन्धनच्रन्दानि , तत्काला 
पक्रान्नस्याघमस्य रिविरघ्रणय इवाटदयन्त लोकविल्युणिठना 


त्तस्य बंघेन वंधनेन, बंघुरो, मनो्‌९ः, कल शौकोशी घटावरणं 
, येषां ते महानिधयो प्रभ्यसंचया. मुवस्तलादप्र्टादुदगुबहिराजग पः । 
प्रहतानां ताडितानां मंगलतूर्याणां प्रतिशब्द्स्य निभेन पसिषण 
दिष्त्द्धिरानंदरवधनम, तत्क्षणे । ब्रह्मा मुखे येषते (पन्त)त्रह्मवेदो समुखे 
येषां । पुरातन्यः प्राचीनाः । प्लवन लंबमानेन श्मश्रुजाल्ेन मुखसथ- 
केश ममूहेन. जटित्ानि, ठय'प्ान्माननानि, सुखानि, येषां ते । बहलेन 
प्रभूतेन मलपं कस्य कलं कन कालाः कृष्णवर्णा; कायाः येषां ते । 
एतेन तदानीं कारागृहिणां श्मश्रन्छंदनं स्नानं च प्रतिर्द्धमासीदिति 
गम्यते । आङ्कुलान्युत्सुकरानि गृह गम नस्वरयोत्पुकयम्‌ । वंधनल्रंदानि 
बंधनं कारावास विद्यते येषां ते बंधनाः तेषां व्रदानि; समूहाः। 
तत्कारे-धमस्वरूपस्य, हष्स्याप्रत्तिकाल ऽपक्रांतस्य पलायितस्या- 
धर्मरय शिबिर श्रेणयो निवासगरः पंक्तय इव रिक्ता इत्यथः। 
" लोकेरानंद मग्नेजनंर्विलु ठिताश्चारिता बलाद गृहीता विपणिवोध्या 
बणिक्पथसमृहाः । एतेन तदानीं पुत्रोस्पत्याद्यभ्युद्यकाले बिपणे- 
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विपणिवीथ्यः। विटसद॒न्मुखवापनकवधिरब्रन्दवेषिनाः साक्षा- 
ञ्जातमानृदेवना इव वहुवाटकव्याकरुला ननृनुञ्गदघाच्यः। 
प्रावनंन च विगनराजङ्कटस्थिनिरधः कनप्नीहाराक्तिरपनी- 
तवेच्रिवेञी निर्दपरान्तः पुर प्रवेशः समस्वामिपरिजनो निर्वि 
शापव।लब्रद्धः समानशि्रारिषटजनो दुर्बयमत्तामत्तप्रविभाग- 
स्तुस्यकुःटयुवतिषेपयाविलासः प्रनृत्तसकरनरकटरकरोकुः पूज- 
जन्मोसवो महान्‌ । 
अपरोद्युरारभ्य सर्वाभ्यो दिग्भ्यः स्रीराञ्वानीवावजि- 

विलँडनपद्धतिरासीदिति गम्यन । प्राया नृपा वणिजां धनद्‌ातार 
इत्यपि कल्पनीयम्‌ । मिलिता, शाभ मानानां, खवाणां, बधिरागां, 
ग्रोत्रविहीनानां, वरदः, समूरेवंष्टिता, च्रद्धघाच्यो जरत्य उपपादका, 
वहुभि रनेकर्बा तकेवतपे र्यक्क ना जातमातृदेवता अपस्यगक्ञकृरवता 
इव नन्तः । प्रसूतिगरह बदुवनलगातुवा देरी 341प.णणखंडे तदुन- 
मथी रक्ताथमधघुनापि स्थाप्यते । परावर्तनेनि-ग्गिता नष्टा राज- 
कलम्य नुपगृहूम्य स्थित्िकयादा यत्मिन्तः । अधःकरन। तिरस्कृता 
वमानितेत्प्रथेः, प्रवीह्‌।रस्य दोवारिकस्याङृतियस्मिर4: । निद 
प।ऽनिवा[^ताऽन्तःपुर प्रवेशो यस्मिन्‌ खः । समो स्वामिपरिजनां 
सेव्यसेवको यरिमिन्तः । निगंता पिशललषा येभभस्ते निविशषास्तथा 
बालब्रद्धा यस्मिन्‌ सः दुर्घधा ज्ञातुमशस्या परततमत्तव्राः क्तवा 
त्ोवयाः प्रविभागा यस्मिन्‌ सः । तुल्यः, समानः, कृलयुवतीन 
वेश्यानां च विलासो यरिमन्‌ सः । कल्तस्तियापि प्रमोरप्रमता 
वेश्या इव विलास्तान प्रक्टयामासुरिः+थ: । प्रचत्ता, न॒त्य.सम्तः, 
सकलः, कटकलाकः, सेनिकत्र्गा यस्मिन्सः । 

द्म परेदरिनि । नृःवन्ति सामन्तान्तः पुरश्खाए्यदश्वन्तेति- 
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जनि, अखर्विवररा गी पपाञ्नतानि नारायणावरोघानीव 
प्रचलितानि,अप्छरसाभिव महीमवतीरणानि कुलानि. परिजनेन 
पथुकरण्डपरिग द्रीताः सरानीयचूर्मावकीणकुषुमाः सुमनःसख्रजः, 
स्फटिकरिल्टारकलटश्युङ्क कपूरखणडपूरिताः पात्रीः, कुङ्कमाधि- 
वासमा्चि माजनानि च मणिमयानि, सदकारमेटतिम्यत्तनु- 
खदििरके्रजाटजरिन्टानि चन्दनधघ्रवरटपुगफलट फटीदन्तुरदन्त- 
शफसुकाणि, गुञ्जन्मधुकरकु्ट पीयमानपारिजानपरिमल्टानि पाट 





संबंधः ` सव्या दिग्भ्यो निखतताभ्य श्ाशाभ्थर आरवमितान्या- 
नीतानि स्तीराङ्धानीव। अपावृतानि विमुक्तान्यसुरत्रवराणोब । 
पातालविवरान्नाग कन्यान्बागना इमा इति कल्पना । नारायणस्य 
भ्रीृष्णस्यावरोधान्यन्तः पुराणि बहू संल्याकरत्वान्‌ 1 परि जनेनेत्यस्य 
श्रेभ्रारनेत्पनेन सवं, । किं निभ्रारोनेत्याह । प्रुषु महत्पु 
करडेषु समद्वेषु परिगृहीताः, स्थापिताः, स्तानीनूर्यनावकोरोनि, 
उ्याप्रानि कुसुमानि यासां ताः सुमनःखजः, पुष्पमालाः । स्फटिकस्य 
शिलाशकलरिब शिलाखं डेरिवर शुक्तेः शुभैः कपूरखंडेः, पूरिताः 
पाबीमोजनानि । मणिमयानि रत्नमयानि । कुःकुमस्य काश्मीरज- 
स्यराधिवासं संस्कारं भजन्ति तानि भाजनानि, पात्राणि । सहकार 
तेलेनाम्रतेलञेन तिम्यतामाद्राणां तनूनां, सृदमाणां, खदिरकेसराणां 
जालेन समूहेन जटिलानि त्याप्रानि । चन्दनमिव,धवलानि.शुध्राणि, 
पूगीफलानि फाटयः कापीसवस्त्रारयाच्छादना्थं स्थापितानीत्य- 
थंर्ताभिदेन्तुशणि नतोन्नतानि दन्तथफरुकाणि करिदन्तकृता; 
समुद्रकः । गजता सशब्देन मधुशृरकृलेन भ्रमरसमूृहेन पीयमानः 
५.र्यमानः पारिजातस्य सुगन्धदरव्यविशेषस्य परिमलो येषां तानि 
पाटलानीषद्र क्तानि पटलकामि पिटकानि । 
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खानि पोरलकानि ( पटटकानि) च, सिन्दूरपात्राणि च; 
पिष्टातकपान्राणि च, बाखलटताटस्बमानविट कीटका ताम्बू- 
खदृश्वास्विध्ाणनानुगस्यमानानि चरणनिकरटटरगरणिनमणिनू- 
पुरमुखरितिदिङ्मुखानि नृत्यन्ति राजकटमागच्छन्ति समन्ना- 
त्सामन्तान्तः पुरसहस्राण्यरदयन्त । 

दानैः रानेर्व्यजम्भत च क्चिन्वृत्तानुचितचिरंननशा- 
ली नकुटपुज्रकटोकलास्यप्रथितपधिवानुरागः, कचिदन्तः 
स्मितस्ितिपालटोपेक्ितक्षीवश्चुद्रदासीसमाक्ष्यमाणराजवल्टभः, 


पटलं तिलके नेत्ररोगे छुदिपि संचग्रे । पिटके परिवार च इति 
हैमः । सिन्दृरपात्राणि रक्तचूर्णपात्राि । पिष्टातकस्य कृष्णवर्णस्य 
सुगंघिद्र म्यस्य, पत्रि । बाललतासु लंचमाना विटक्बीटक्राः 
पंचाशत्पणमयःस्तांवूला येषां तान्‌ तावृलब्क्तान्‌ । बिभ्राणेन्‌ 
धारयता परिजनेन सेवकेनानुगम्यमानान्यनुलियमाणानि । चरणां 
यन्निक्कुटेनं ताडनं तेन रणितः शब्दं विद्धद्भिनपुरमंखरितानि 
शर्द्रायितानि दिङ्मुखानि यस्तानि । राजङ्कल, राजगृहम्‌ । 
दानैरिनि । दत्सवामोद उत्सवस्य हर्षो वय जंभतावध॑त । 
कचिदृकश्र नृत्तस्य नतनस्यायाग्यश्चिरतनः परं परागतः शालीनो 
ऽष्ट कुल पुत्रकाणां लाकः समूहस्तस्य लास्येन सत्येन प्रथित 
स्पष्टः पाथिन्स्य प्रथ्व्या ईश्वरस्य प्रतापवधैनस्यानुरागः प्रेम 
यस्मिन्सः । अन्तः स्मितं हास्यं यस्य तेन क्षितिषालेन चेपेण 
वपेक्लितः श्रवज्ञां प्रापितः त्तोवया मत्तया चुद्रदास्या समाटृष्यमाणो 
राजवह्लभो राजप्रियजनो यस्मिन्सः । नृपस्मितप्रेरिता जद्रवासी 
राजवघ्लमं समाङृष्टवतीत्यथंः ¦ मत्तानां कटककटिनीनां सेनाबेश्यानधं 
कटेषु गद्षु लस्नानां समासक्तानां श्द्धानां जरठानामायाणां श्रेष्ठानां 
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क चिन्मतचकरककृटुनीकण्ठल्टग्रबृद्धा्यासामन्ननृ त्तजिभरहसित- 
नरपतिः, कचित्कितिपाक्षिसंक्षादिषटदुष्टदासेरकगीतन सूच्यमान- 
सचिवचोौयेरतपपञचः, कचिन्मदोत्करकुरहारिकापरिष्वज्यमा- 
नरत्प्रत्राजिनजनिनजनदासः, क्चिदन्योन्यनिर्भरस्पर्पोध्दुर- 
चटकपेटरक्रारब्धावाच्यवचनयुद्धः, क्रचिन्नृपाबटावटात्कारन- 
स्यमाननृत्यानसिन्ञान्नः पुरपाटमाचिनमभुजिष्यः, सपवेत दव 
कुसुमराशिनिः, सयारागह्‌ इव सीधुप्रपासिः) सनन्दनवनदव 
पारिजातकामोदेः, सनीहार इव कवूररेणुभिः, सादृहास इव 


सामन्तानां मंडला।धिपानां वरत्तेन निभरमतिरायितं हसिता नरपत्तिय 
स्मिन्सः । क्तितिपालेन च पणाज्तिखंज्ञया नेवसू चनया श्रादिष्ट चाज्ञा 
पिता दुष्टो दारो दास्ग्राः पुत्रस्तेन गीतेन गानेन करणेन सृच्य- 
मानः कथ्यमानः, सचिवस्य, चो्रतस्य गुप्क्रीडाया च्र्थात्पर 
नारीगमनस्य, यम्मिन्पः, प्रपचां विस्तारा, उपरितनवणनेन 
तदानीं सचिब्ादयो न शुद्धाचाराः सेनायां च वेश्यास्थापनपद्धति 
राखोदिति ज्ञायते । मदेनार्श्टया व्याप्रय। कूटषहुरिकय। कु मदास्या 
परिष्वरञ्यमान श्रालिग्यमानो जरन्व्रद्धः प्रत्रजितःसन्यासी तेन 
जनित उत्पादितो जनहाघो लोकहास्थं यस्मिन्सः । श्रन्थोऽन्यस्य 
परस्परस्यनिभेरयाऽतिशयया स्पधेया उद्धराडल्नासिताश्वेटका गायक- 
वेश्याद्‌ीनांपरिचिताः जनास्तेषां पेटकेन समूहेनारर्यं प्रारधम्‌ अवाच्य 
वश्वनेगालमियुद्ध ` बाक्रलहो यस्मिन्सः । पेटकः पुस्तकादीनांमेजूषायां 
कदंबक इति मेदनी । नृपाबलाभिः नृपतिहासीभिः काभिधित्‌ 
वलात्कारेण हटन नत्यंमाना दृत्यानभिन्ञाः सृत्यापरिचिताः 
शन्तःपुरपाल्ञा ्न्तःपुरस्तदाः तेः माविताः यिता: भुजिष्या 
दास्यो यस्मिन्सः । सीघुप्रपभिमदयकानायशालामिः खधारागृईं इव, 
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पटहरवेः,सास्रतमथन इव कटकः, सावत इव रासकपण्डटः 
सरोम दव भूषमशिकरिरणंः) सपट्बत्नूघन इव चन्दन- 
लहव्टारिकाभिः, सप्रसच इव प्रतिशब्दक; सप्रलेद इव प्रसा- 
ददानेरुत्सवामोदः। 

स्कन्धावटम्बमानकसरमाटाः काम्बो जवाजिन इवास्क- 
नदन्त, तरदतारका हरिणा इवोडीयमानाः, सगरस्ुल। इव 
खनित्रे"नद्‌येडचरणाभिघ्रातेदारयन्तो भुवम्‌,अनेकसहस्रसख्या- 





धारागृ हैर्य॑त्रगृहैः सहित इव कपुररेगुभिः कपूरपरागेः सनौहार 
इव दहिममय इव । रोत्यशुश्र-युत्त्वारश्पू रस्योभयघमत्वात्त । 
पटहानामानकानां रवेः, शद्रः अद्ृह्‌।सनाचेहौस्यन सहित इव 
कलकले: कोलादलर मृतः मथनन सहित इव । उच्चैः शद्रबत्रात्‌ । 
रासकं गोपानां वतुज्ञाक्रारा नृत्यविशेषः ' अ।वर्तेेमिभिः सहित इव 
भूषणमणौनामलं काररत्नानां किरणर्मयूखः सरोमाज्च इव 
रोमांच रोमोट्रमेः सहित इव । दन्तुराकारस्वादिति भावः । चंदनस्य 
मलयजस्य ललारि काभिललाटालंकारः पटवंधन शिरोवेषटनन 
सहित इव । चंदनेन शुभ्रत्वाह्ललाटस्य । प्रतिशद्भकैः प्रतिध्वनिभिः । 
प्रसाददासेरनुप्रहदानेः सप्ररोह इव सांकुर इव । श्नुग्रहेण दत्ताः 
पदार्था उत्सवामोदस्यां कुरा इति कल्पना । 
स्कन्धेनि--युवानधिक्रीडरित्यन्वयः । वान्युनो विशिनष्टि । 
स्कन्येष्वबलंवमानाः, केसरमालाः, बक्ुलसखजः, स्कन्धस्थाः केशा जा 
येषां ते | श्रास्कन्दन्त, उङ्खोयमानाः, कांबोजवानिनः, काबो जाख्यस्य 
हिमवदुत्तरस्य काशमीरात्प्राचीनस्य, देशस्याश्चा इव । ' च्रास्कन्दित- 
कमित्यपि । उत्प्जत्योत्प्लुत्य गमनं कोपादेवाखिलेः पदेः * इति 
हैममाल्ा। सगरपुत्राः खनित्रेरिव निद येदयारदहितेश्च रणाभिघाते 
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श्चिक्रोड्युवानः। कथमपि ताटावचरचारणचरणश्चोमचनत्तमेश्च- 
माःक्षिनिपान्ट कुमारकाणां वेटतामन्योन्यास्फाटेरामर्णेषुमुकता- 
फषटानि फलु: । सिन्दुररणाना पुनस्त्पक्चहिरग्यगमेगमेश्षोणित 
रोणाशमिव ब्रह्माडकपादटममवत्‌। पटवाःसपांथुपटटेनप्रकटित- 
मन्दाकिनीसेकत प्टखमिव शु्युमे नभस्तलम्‌ । विप्रकीयेमाण- 
पिष्नकपरागपिञ्जरिनातना मुवनक्षोभविशीणपितामहकमल- 
किञ्चल्करजोराजिरञ्जितादव रेजुदिवसाः । संघरटविघधरितदार- 
पतिलमुक्ताफरुपरशरेषु चस्सखालय द्टोकः । 
स्यानस्थानेषु चमेदमंदमास्कास्यमानालिङ्धयकेन जिञ्जान- 


१।दताडनेमुवं वपुध्रां दारयन्त इतर खनन्त इव । अनेक घहससंरूया 
संख्याता इत्यथः । क्षमा प्रथ््री नाले रवचरन्ति भ्रमन्ति तेचते 
चारणा बंदिनम्तेषां चरात्तोभं चक्तमे तरिपेदे । श्माभरगोष्वलंकरेपु, 
अन्योन्यास्फालनेः परस्पर संघषेणेः। पुनरत्पन्नः पुनर्नाता हिरण्य - 
गभो ब्रह्मा तम्य गमघ्य भ्रूणस्य शोणितं रक्तः शोणास्ताम्रा 
स्राशा दिशा यस्य तत्‌ . परवापस्य पिष्टातप्य पांसून्‌ रजसां पटलेन 
समूहेन प्रकरितञ्यक्तत्यया दर्शितं मन्दाङ्गिन्याः स्वम॑गंगाया संकत- 
सहश्च 'पुलिनसदख' येन तदिव । मिप्रक्रीयंमाणत्य स्िप्यरमाणस्य 
पिष्टात्तकस्य सुगरिथद्रः्यविशेषस्य “श्र्गजा' इति भाषायां प्रसिद्धस्य 
परगोधूलिभिः पिरतः पीतवणौ कृत आतपः प्रकाशो येषां ते दिविता 
भुवनस्य नगत: क्तोमेन सच्चत्तनेन विशीरणस्थि विदीर्णस्य पिहामह- 
कमलस्य ब्रह्मकृमलस्य क्िजरषरजवां परागधूलीनां राजिभिः 
पक्तिभिः रंजिता इव । सघटन विघरितेभ्यस्न्रुटितेम्यो हारेभ्यो 
मुक्तामालाम्यः पतितेषु मुक्ताफत्तपटलेषु मोक्रतिकसमृहेषु । 
स्थानस्थानेष्विति । स्थानस्थानेष्वेवंविधेनातोयबायेनानुगम्य- 
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मंजुवेरुना शचगङ्चणायमानञ्चटछरीकेणा ताञ्यमरानतत्री पटहिकेनः 
वाद्यमानाचुत्तारालतब्रुबीगान कशकास्यकोशोकणितङ्नाहटेन 
सम्रकालटदीयमानानत्तालटनान रनानोयवव्नानुगस्यमानाः, पदे 
पदे दणश्चणिनभूश्रणसरंयसपि सहदथरिवानुवतमानतालल्याः, 
कोकिला इव मदकशकाकली कोमाखापिन्यो, विर नां कर्णा- 
स्नृतान्यदटीटरासक रदानि गायन्त्यः, समुरडपालिकाः, स- 
कण पटखवाः, सवत्रन्दनतिलकाः, समुच्छिताभिवच्यावन्ी- 
वाचालाभिवहूटतिकामिः सविनारमिवाटिद्धःयन्त्यः, मकुःकु- 





मानाः पर्यवि लासिरपरः प्रानृत्यत्निति संबन्धः । मन्दं म-दं शने 
शनरास्फाट्यमान।स्ताङ्यमाना श्चालिग्या लघुप्रदर्गाः ( तवला) 
प्रसिद्धा यस्मिस्तेन । शिज्नाना मधुरं नदन्तः मनजवो मनाज्ञ। वेणवो 
मुरल्यो यरिमिप्तेन ' कताभ एयमाना कगभसेति शद्रं विदरधत्यो 
मकल्लयो (कां ) इति भाषःयां प्रसिद्धा यमिस्तेन । ताङ्यमाना- 
स्तन्यो वीणः पटहि फा लघ्ञा भर्या यमिप्तेन | बाद्यमाना अनु- 
ताला मधुव्शद्रा अनातरुचीणा य््मिप्तेन । कत्तं मुरं काप्यकोश्यां 
कांस्यमये वाद्यप्रष्ठमागे कितः सशदः शाहः ` कणा › इति 
भाषायां प्रसिद्धो यस्पिस्तेन । सखमरालं दीयमाना शअ्रनुत्ताल्ला 
्नुत्कटा ताना यस्मितेन । अतोद्यवाश्न चतुविधतायेनानुगम्य- 
मानाः। पदे पद्‌ इति । भणकयितानां तथ। शब्दं विदधत्तां 
मूषणानामलं काराणां रवैः शद्रेरपि सहृदयेर्गानाभिज्ञेरनुवतेमानो 
ताललयो यातां ताः । मदेन कला मधुरा काली कोमलध्वनिश्तया 
मधुस्माज्ञपन्त्ि गायन्ति ताः । विनो स्वाच्रितानां नीचानां कर्णा- 
मृतानि कर्णयोः ओोत्रयोरम्रतसदशान्यश्लील।न्यवाच्यानि रास 
कपद्‌ानि गोपनूत्यपदानि । समु रुडमालिका मुरुडे शिरसि पुष्प- 


~ 
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प्रमृषिर्विरक्ायाः क्ाश्मीरकिरोयै इव वटणन्त्यः) 
नितम्ब्रविम्बलटम्विविकद करश्टकशखराः पदोप्नाहवरागाभ्चिना 
सिदूरच्छसाच्छुरिनमुखमुद्राः शासनपट्रपङ्क्तय इवाप्रतिदत- 
शासनस्थ कद्पेस्य, मुधिकीयेमाणकपूरपरवासपांसुखा मनो- 
रथसंचरणरथ्या इव यौवनस्य, उदामकुखुमदामताडिततरुण 
जनाः प्रतीहायं इव तरणमरोत्सवस्य, प्रचटत्पत्रकुण्डला 


मालिकास्ताभिः सहिताः । समृुद्धिताभिरूष्वै विधृताभि- 
वेलयानां क कणानामवलीभिः , पंक्तिभिर्वाचालाभिवचिा- 
टाभिर्बाहुलतिकाभिहम्तेः । लतिक्राश्रोबाहुकोमलतां भ्य 
जधति । कुङ्कमेन प्रमरष्टिः परिमःजनं विलेपनमिति यावत्‌ तया 
रुचिरः सुन्दरः कायः, शरीरं यातां ताः। वल्गन्त्यो मनोहराः 
काश्मीरेषु बालिकाः शरद्कुमस्थलीपु लखन त्सुन्द्रकाया दृश्यन्ते 
तद्रदिमा इति भावः । नितम्बविवेपु लबते ते तदरशा षरिकटा 
विशालाः कुरर्टकशेखरा शम्लातपुष्पगुच्छा यासां ता: । 
रागाग्निनाऽनुरागवन्दिना प्रदीप्रा इव । अअमस्लातपुप्पाणां रक्त. 
वर्णत्वान्‌ । सिन्दृरद्टाभी रक्तवर्णचृर्णसमूरैश्छुरिता व्याप्ता 
मुखपुद्रा यासां ताः । श्रतएव॒ प्रतिहृतमनिसेधं शासनमाज्ञा 
यस्य तस्य कन्द्पेस्य मदनस्य शासनपत्रस्याज्ञापन्नस्य पक्त 
इव । मुद्रितयुखत्वमुभयोः साध।रण्यमिति भावः । अन्जलिभिः- 
हस्तसखपुटेः प्रकीर्यम.यन ज्तिप्यमाशेन कपूरपटवासेन कपुरमिभि- 
तेन सुगन्धिचृखन पांसुला धूलिन्याप्ताः कपृरचर्णपांसुयुक्वा इत्यथः, 
यौवनस्य ताश्ण्यरय मनोरथल्य स्पृष्टायाः संचरणस्य गमनस्य 
बीथ्यो मार्गा इव । मर्गा यथा वालुकाकयाव्याप्रास्तद्रदिमाः 
कपरकयाब्याप्ता इत्यथैः ¦ उदामं सातिशयं इसुमदाममिः, 
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सन्त्य टना इव मदनचंदनद्रमस्य.टटिनपदहंसक्ररवमुम्वराः 
समुद्टसन्त्थो वीचय इव श्छङ्ाररसस्य, वाच्यावाच्यविवेक- 
गन्या बालक्रीडा इव सौभाग्यस्य, घनपरहरवोत्कण्टकितगात्रय- 
ट्यः केतक्य इव कुःखुमधूटिमुद्धिरन्त्यः, कमिटन्य 
इव॒ दिवसमुत्फुल्टाननाः, कुमुदिन्य इव रच्रावनुप- 
जातनिद्राः; श्रविष्टा इव नरन्द्रश्रन्दपरिच्रत्ताः प्रीतय 
इव हद्रयमपहरन्त्यः, गीतय इव रागमुद्ीपयन्त्यः, पुष्य्य 
इवानन्दमुन्पादयन्त्यः, मदमपि मदयन्त्य इव. रागम्पि 


पुष्पस्तम्मिन्ताडितास्तरणननः यानिस्त स्तष्यामदोर उचस्य तरुण- 
स्य नूतनल्य धनां ता मदोरत्त्र-य प्रतीदायं इव । प्रतीदया 
ऽपि स्वयष्टिभिजनांस्ताडयन्ति । प्रचलन्ति नृत्य वशाच्च- 
चलान पत्राकाराणि कुण्डलानि कणेमूषाणानि यासां ताः । 
(पन्ते) प्रचलन्ति पत्राख्येव करडलानि पल्लवरूगणि कऋशेभूषणानि 
यासां त्राः । ललितेपु रभणीयपु पदेषु चरगोपु य हका: नृपुरास्तेषां 
स्वेणा रशाद्रन मुखरः सशब्द; । यद्वा ललितानि पदाति 
यासां ताश्च ता हंकरवतु बराश्च । (पत्ते) लल्ितपदानां ह सकानां 
हंसानां रवण मुखराः ¦! साोमरप्रभ्य सुभगताया व च्यावाच्य- 
यर्विक््‌ शनो विचारस्तेन शून्या बालक्रीडा इव । घनेन दृटेन पटहरवेण 
भेरीनिनादेन उत्करटाश्ति सपद तरोभांचा गात्रयष्टधो यासां ता;ः। 
द्विस्म उत्फुल्लं प्रकुल्लमाननं मुखं याकता ताः । कमल्लिनीनां 
कमलरूपाश मुखानि दिवं विकर्ितानि भवन्ति कुमुदिन्य 
इ। केरत्रिणए्य इव रात्रावनुपजनाता अनाप्ता निद्रा यासां 
ताः। कैरविण्य असूु्यदयमसंकुचिता एतासामपि कौडासक्ततया 
निशायां निद्राभाव इति भावः । न्न।विष्टा इव यपिशाचप्रस्ता इव । 
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रद्यन्त्य इव, आनदमपि अानदयत्य इव, चरत्यमपि 
ननयमाना इव, उन्पवमप्युत्सुकयंत्य इव, कटास्तितेप 
पिषत्य इवापाद्धशुक्तिमिः, तजमेषु संयमयत्य इय नखमयुख- 
पारोः कोपाभिनयेषु नाडयत्य इव अलटनाविभागेः, प्रणय- 
संभापणषु वत्य इव सवरसान्‌, चतुर्चङ्क्रमणषु विकिरंत्य 
इव विकारान्‌, परयविदासिन्यः परनृत्यन्‌ | 

अन्यत्र वेचिवेत्रवित्रासितजनदन्तान्तराल्टाः, धियसाण- 
ध वल्टातप्रचना वनदेवना इव कल्पनस्नरवि चारिगयः, काथ्ि- 
त्स्कन्धो मय पाद्टीटम्बमानलम्बोत्तरीयकग्ना टीदलादोटाधिरूढा 
दव पेद्धन्त्यः, कंथित्कनकक्रयुरकोरिपास्यमानपदट्धांणुकोत्तरद्ग- 





--- ~-------------------------~-------------- -----++ 


नरन्द्रब्न्देन भूपसमूहेन मात्रिक्रसमूषहेन वा पर्त्िता वेष्टिताः 
मदमपि मदयन्त्य इव । मर॑नार् पा मत्तो भति सतु इमा आमा 
त्यान्मत्तः। रागोऽनुरागो दिगुलादिश्च । सोगाञन्यान्‌ रंनयति.. 
इमास वमपि रजयर्ति | चतुरेषु मनोहरेषु च॑क्र मणपु वक्रगमनेषु । 
अन्यत्रि प्रारब्धं समारब्धं व्रत्यं नतनं याभिस्ता राज- 
महिष्यो बिेज्ुश्चिक्रीडः । कथं मूता इत्याह । वच्धिभिः कञ्चुक्रिभि 
कतरभिर्वेत्रेहस्तयष्टिनिः करयो वित्राविताः पोडिताजनास्तेद्‌ त्ताऽन्तरा- 
लाऽत्रकाशो याघ्ता ताः । धियमाणमुद्यमानं घवलानां शुश्राणामात्त 
पत्राणां छत्राणां बनं समूदरो यासां ताः ( बनशब्दो लक्तयया सबूह- 
वाची ) कल्पतरूणां देवच्रत्तःयां तलेषु विचरन्ति तच्छीला वनदेवता 
इव । शुश्रपणं त्वात्कल्पतहणां छ खाम्यम्‌ । स्कन्धानामरुभयपालीषु 
कोटि येषु लम्बमानानि लम्बानि दीरघरिपुत्त रीयाणि प्रवारकास्तेषु 
लघ्नाः संसक्ताः । लीलायाः कीडायाः दोलायामधिरूढा 
इव॒ । प्रेखंत्य इतस्ततो गच्छँत्यः । कनकस्य सुक्णस्य 


र्‌ अरहषचरिते 


स्तरद्िष्य इव तर्क्रवाकसौमन्त्यमानस््रोतसःःकाथ्िदृष्दुय- 
मानघवरख्चामरसरालग्मजिकूण्डक्वटितविकरकटान्ताःसरस्य 
इव दसाक्रष्यमाणनीरोन्पद्टचनाः काद्िच्रटचग्णनपुनारक्र- 
कारणस्वेदशीकरसिच्यमानमवनहसाः. सध्यारागरम्यमाने- 
न्दुचिम्बा इवकौमुदीरजन्यः काथ्ित्कण्टनिहिनकाञ्चनकाञ्चो- 
कयूराणामन्नैदानां कोटिभिरप्रभागैः पास्वमानाः तरङ्गा इव 
पट्ाशुकानि प्षटद्युकृतरद्वाः तरङ्ग सदृशानि चञ्चलानि 
श्रष््वल्लाणि यासां ताः । तरद्धिश्वक्रवाकः सीमंत्वमानानि विभज्य- 
मानानि,सखरोतांसि यासां, ताल्तरगिस्या नद्य इव । कनकांगद्‌ा ,† चक्र 
वाकसाम्यं, पाल््यपरानवल्लाणां द्विवा क्रियमाणाप्रच.हसाम्यतु । 
उध्टूयमानासु वायनायासु घव्लाघु शुभ्रासु चाम, खटाप्रुचामराप्रपु 
ले ग्रेन संस्क्तंन व्रिकटङन कर्णामरणन वलिता वक्रोक्रता विकटाः, 
विशालाः, कटाक्ताः, यासां ताः । धव्रिकटकम्तु त्यः स्यात्त्रिमौ 
रत्नेश्च भूषणम्‌? । हं नेरा्प्यमाणानि, नी लोत्दयलवनानि, यासां ताः 
सरस्य ३व । यथ, सरसीषु हंसाः कमलान्या ऋष न्तितद्रत्त सत्टरशीषु 
युर्वातिपु हंसषटशाश्चामरसटाः क पलसटर शानि नयनान्याकपति । 
रत्नमयत्रिकटकपदोपादानेन हंसचं चुव्यंज्यते रक्तव्यात्वादिति 
रिक । चलद्भयश्चरणेम्यग्शुन गैलितेरलक्तके नासशेस्ताग्रैः स्वेदशी- 
करधमबिन्दुभिः सिच्यमाना भवनहंसाः, याभिस्ताः । संघ्यारागेण्‌ 
रञ्यमानमिदुबिबं याभिस्ता रजन्यो रात्रय इव । चन्द्रसदटशान 
शरेतन्‌ गृददसान्‌ संध्यार क्तिम्नेवारुणितघम बिदुभिञ्यीत्स्न्य वेमा 
रजयन्तीत्यथः । कामवागुरा मदनजालानीव । प्रसारितबाहूपा शस्य 
वागुरासाम्यम्‌ । कटेषु निहितः स्थापितः कांचनकाचीगुणोःः 
सुवं मेखज्ञादामभिरंचितानां नम्राणां कंचुकिनां क"चुकानि चूलिका 
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 शुगाचिनकञ्चुकिविकाराकुञ्चितथ यः, कामवागुरा इव प्रला- 
रिनवरहुपाधा राजपहिष्यः प्रार््धनृन्या विप्रः । 

सव्र॑नश्च तत्यतः णस्य गलद्धिः पादाटक्तकेरसणिना 
रागमयीव शु घोगक्चौणी। नमु मद्धिःस्तनमण्डनेमद्धरकल्यशमय 
इव वभूव महोत्सवः ¦ मुजरखताविक्षपम्रणाल्टवटयमय इव 
रराजनजीवदोकःसमुलटटसद्धिति राक्तस्मितेस्लडिन्मय इवाक्रियत 
काटः । चञन्टानां चक्ञुषामद्युयिः कृष्णरारमया इवासन्वा- 
सराः । समु मद्धिः शिरा त्कुमुमस्तवककणेपूरेः शुकपिच्छमय 
इव हरितच्छायोऽभूदालपः। विख्ंसमानेधस्मि्धनमाटपल्छवैः 
कज्जलटमयमिवालदयनन्तरित्तम । उत्तिमेदेस्तकिशल्यथैः 
कमलिनीमस्य इव वभासिरे सृष्टयः । माशिक्येन्द्रायुघाना- 
 मचिषा चापपतव्रमया इव चकाशिरे रविभ्ररीचयः । रणनामा- 
मरणगणानां प्रतिशब्दकेः किङ्धिणीमय्य इव शिशिक्जिर दिशः। 
जरत्योऽप्युन्परादिन्य इव रमश्यो रुः । व्षीयांसोऽपि ग्रह 
ग्रहीता इव नापत्रेपिर । षिद्धासोऽपि मत्ता दवात्मानं 


विद्यन्ते यषां तेषांस्तनानां विकारराकु चिनाः संकुचिता श्रवो भ्रङन्यो 
यासां ताः । वख्धारयवंलाप्रां कांचीगुणध्य कठ धारयां स्रीसप्र- 
दायः । यद्रा कचुक्रिनां प्रतिहारिणामित्य्था ग्राह्यः । 

सर्वलश्चनि । खणस्य स्लीसमूहध्य । त्ताणी, प्रथ्वी, शुशोण, 
रक्तवर्णा वभूव । बिलासस्मितलीं लाहाष्येः कालः समयः कृष्ण- 
वण । तडिन्मयहव विदयुन्मय इव । हास्यस्य शु्रत्वं कथिस्रमया- 
नुरूपमतः शुभ्र ग डिन्मयत्वमुटप्तबकालस्य वणितमनु चतमिवाव- 
भाति । सितायास्तडितो दुर्भि्तत्वतुचकत्वात्‌ । दुर्भिक्ताय सिता 
भवेत्‌ › इति महाभाष्यवचनात्‌ । विस्ंसमानगलद्विगेत्यवेशादिति 


४५ ओह रिचते 


विसस्मरूः । निनतिषया मुनीनामपि मनांसि विपुस्फुलुः। 
सचस्व च ददा नरपतिः दिदि दिशि कुःवरकोपा दइवालुप्यन्त 
लोकेन द्रविणरा्यः | 

= [ र, [र 
पवं च व्रतत तस्मिन्महोत्सवे शनःशनेः पुनरप्यनिक्रामति काले. 
देव चोत्तमाङ्नि हितरक्ताखषपे, समुन्मिषत्पतापाश्रिस्फुलििद्धः 
इवःगोराचनापिञ्जरिनवपुषिसम'भव्यज्यमानसहजत्तातरतेजसी- 
व.हाटकबद्धविकटव्याघ्रनखपङ्क्तिमण्डितग्रीवकेहदयोद्धि्यमा 
नदपादूर इव; प्रथमाव्यक्तजल्पितेन सत्यस्य श॑नर्योकाप्मितर 
कुवाण, मुग्धस्मितः कुसुमैरिव मधुकर्कुटानि बन्धुहदया- 
न्याकपति, जननीपयोघधर्कटशपयःदा)करसकादिव ज।यमा- 


नेविटासहसिताद्कुरेद शानं करटेक्रियमाणमु कमलके, चारि- 


भाव : । धम्मिलस्य सयत क्शानाम्‌ । माणिश्येन्द्रायुधानां शरीर 
वरृतरत्नोद्भतंद्रधनुषाम्‌ श्चकपा प्रमया । क्िक््णीमय्यः ज्द्रवटाप्र- 
चुराः । शिशिजिर मधुर शब्दमङ्गवेन्‌ । निनर्तिषया सृत्यच्छया | 
नृत्यतः सनि । 

पवमित्ति । यशोवती राज्थधियं नारायणमूर्तिवेसुधामिव 
गर्भेण आआाधत्तति संबंधः । दवे चेत्यादीनां हषं इत्प्रनेन खंवधः । 
उत्तमांगे मूघनि निहिता रक्ञायेसपंपायस्यतस्मिन्‌। अधुनापि शेत्यादि- 
वातविकारपरिदिरसाय सपंपोपयागः करियते । समुन्मिषतः प्रञ्वलि- 
प्यतः प्रतापाग्रे यंशोवन्हे विभ्फुलिग इव । सपर पस्य विः फुलिगसराम्यम्‌। 
गोरोचनया, गभेपित्तेन, पिजरितं, पिशंगीङ्ृतं, वपुः, शरीर, यस्म, 
तास्मन्‌ गोराचनायाः त्तात्रतेनःसाम्यम्‌ । पीतवण॒ त्वात्‌ । हाटके 
सुवर्णो+बद्धानां+खचिणाना,विकटानां वक्राणां व्याघ्रनखानां पंक्त्या रा- 
ज्या मडता.भूपिता,्रीवा कधरा यस्य तस्मिन्‌ । व्याघ्रनखानां वक्र- 
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त इवान्नःपुरसं'कदम्बक्रेन पाल्यमाने, मन्त इव सचिवमण्ड- 
टेन रक्ष्यमाणे, वर्त इव कुः्पुत्रकल्टोकेनामुच्यमाने. याली- 
वात्मवशन, सवध्यमाने, सखगपतिपोत इव रक्षिपुरुषशस्रपञ्ज- 
रमध्रगते, घात्रीकराङ्कुःटग्र पञ्चषाणि पदानि प्रयच्छति 
ह्वे, पठ वप्रमचनरति च राञ्प्रवधेने देवी यशोवली गर्भण(- 
घत्त नारायणम्‌तिरिव वसुधां देवीं राज्यधियम्‌ । 
पूणचु च प्रलत्रदिषसेषु दीघ्रस्कनालनेत्रामुत्पाटेनीमिव 
सरसी, हेसपथुरस्वरां शारद्ामेव प्रब्द, कुखुमसुकुमारा- 
वयवां वनराज्नामेव मधुश्रीः. महाक्रनकावदानां वसुघारामिष 
द्यौः, प्रभावर्मिणीं रत्लजातेमिव वेला, सकल्जननयनानन्दका 
त्वादर्पा कुरसाम्यं, युक्तमेव । मुग्ैः सु द्रं: स्मितस्य; कुषुमेमेधु र- 
, रकुलानीव भ्र र्रसमृहा उव बंघुद्टदयानि आप्तननाश्याकप त्ति । जन- 
न्याः कलशाविवर पयोधसो.स्तनो, तयोः.पयसो दुग्धस्य शीकरेः.कणेः, 
सक्रादिव सिचनादिव, उद्‌ कसेचनादंङुरोप्र्तिः दं तानां शुभ्रत्वाद्रसि 
तां करत्वताम्यवयान युङ्तमेतव। चारित्र पातिन्रःय इव । सगपतिपोत 
इव सिहशिशाविव रक्तिपुरुषा एं शस्त्र।रयव पज्ञरस्तम्य मन्य गते । 
धाञव्रुपमाता । 
पूरशष्िनि ` देवी दुदितरं प्रसुतत्रतीति संवंधः। नान्तानि ना- 
ख्याने च नान्ननच्रं प्रारयंगत्वादे श्वद्व: । दीघं महद्‌ रक्तं 
ताम्रं नालनेत्रं यस्याः सा दुहिता ताम्‌ (पत्ते) दीर्घाणि रक्तानि 
नालानि पद्यदंडा मेत्रयि मूलानि यस्यास्तामु त्पलिनीं कमलिनीम्‌ । 
दख इव हंसर्ग मधुरः स्वरो यस्यास्ताम्‌ । कूसुमानीव कु ठमान्येव 
धा गात्राणि यस्यास्तां वनराजि वनपेक्िम्‌ । महाकनक' तिल- 
सुवणं मिति शंकरः तदितरावदाता शुभ्रा । (पत्ते) मह कनकेनावदाता 


६ रोदषचरिते 


रिणी चन्द्ररेलापमिव प्रापत्‌. सदस्रनेत्रदशनय्रोग्यांज- 
यन्तीमिवशष्वी, सवेमूश्ररभ्पथिनां गौ रीमिव मेना, प्रसून चनी 
दृहिरिलम्‌ यया द्वयो; सुनयोरुपरि स्तनयोरिवेऋावल्टील्टनया 
नितगमयजन 

असिमिन्नवतु काटे देव्या यशोतरत्या भ्राता सुनमणए्रवप्देशीय- 
मुद्धवमानकुरिचकाकपन्चकशिषर्ड खशणडपरशुहुकाराभ्रि- 
धूप्नेखानुवद्रमू यातं मकरप्त्रजतमिव्र पुनर्ातम्‌, पएक्नेन्द्रनीटः 
कगडल्टागुएयामटिनेन तरीरार्धेनेतरण च चिक्रगट्‌ रमुक्ताफन्टा- 
न्छोकघवल्ितेन संपकाचनतारमिव हाररदरयोदशयन्तम, पीन- 
प्ररोध्रुप्राताथिन पुष्प्ह्धोडवदय, परणुरार्मापत त्ततरक्षपणश्चीम- 


वसुधारा धनव्रष्टिः । मःग्याधिक्यसुचनाय दिवः सुवरणव्रषटिः) 
पततीति दि प्रसिद्धिः वेला समुद्र विन्रद्धिः । शची इद्राणी । 
भद्ध राजिभिः पवतेशच । गासोमित्र पावतोमब । एकावर्तालता 
एकयष्टिका मास्तिकमाला | 

अस्मिन्निति । द्धा यशोतत्या श्चःता स्वतनयं भंडनामानं 
कुमारया रनुचर मपितवानिति सवयः । श्रष्त्रषदेशोयम इपन्न्युना- 
त्परष्टबषाशि यम्यतम्‌ | उद्ध यमानः, कंपमानः, काकपन्ञकः, शिख। 
एव शिखंड। बरा यस्य तम॒ । खण्डपर्शाः शिवस्य हुंकारा्रधूम- 
लखया धूमराञ्य।ऽनुवद्धाऽनुगता मूर्धा मस्तक यस्थ ते पुनजोतं 
पुनरुद्.तं मकररध् भिव मदनमिव । कुमारस्य मद्‌नतताम्यं शिखाया 
धूमलखासाम्यम्‌ । ईद्रनीलक्रुडन्तस्यांश्युभि; रणः, श्यामक्तितेन, 
छःष्णी भूतेन । त्रिकट कस्य कममूषरस्य सुक्ताम तानामालोक्रन का- 
न्त्या धर्वालिठं शुश्रोदरतं तेन, संप्रक्तावतारमकाभूतावतारम,एतेन त- 
द्‌ हारहरयारेकावतारकल्पखऽऽतीदिति गम्यत । पीन पृष्टे प्रकोष्टे 
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परशुपाडाचिद्धिनं वान्यनां गतम्‌, कगठसूतर्रयितभङ्कुरप्रनारा- 
रं हिरगयक्राक्षेपुप्रिवोरः कारिन्यग)ग्डननरमिहनसखर- 
खरगडम्‌ गृहीन जन्मान्तरं. दाशवेंऽपि सावष्रम्भं वीजमिय 
बीयद्रभस्य, भण्डिनामानमनुचरं कुमारयोरपिनवान्‌ । 
्रवनिपतेस्त्‌ तस्योपरि पुज्रयोस्तृतीयस्य नेत्रयोरिवेश्व- 
रस्य तुल्यं ददानमासीत्‌ । राजपुत्रावपि सखक्रटजीवटोक- 
हदयानन्ददायिनौ तेन पङूलतदक्लिणिन मधुमाधवाविव म््टय- 
मासुतेनापनोां निनरारंजतुः। क्रमण चापरणेव भ्रात्रा प्रजानन्दन 


कूपरादधः प्रदशे प्रतितं पुष्प्रलाहस्य मरणिविशपस्य बल्यं कटकं 
यस्य तम्‌ । त्जस्य त्तत्रियजातेः त्षपणन नाशन ज्ञोयास्य परशार।- 
युधव्रिशपस्य पाशो धारयाग्ञ्जुस्तन चिन्हिता युक्रतस्तम । पुष्प 
` लाहवलयं परश्युधारणपाशनात्भक्तितम। कर्टसूत्र प्रथिता भंगुरा वक्र 
प्रवालस्य रत्नविशषत्यांक्करा यस्य तम्‌ । उरःकाटिन्यन बन्तादा््येन 
खंडितं नरल्ित्स्य खराणां नखानांखडंयन तम । गृदातं जन्मान्तर- 
मत्यञ्जन्म यनतं दिरण्यकरिपुमव प्रल्दादपितरमिव । वक्रणां 
प्रब।लांङराणां ब्रतिहनखचिन्दमाम्यम्‌ ! शंशवपि बाल्य सावष्टंभं 
सगवम्‌ । अतप वौयदरमस्प पराक्रमचरुत्तस्य वाज्ञामत्र। 

अवनीति । शर्बानिपतस्तु तस्यापरि पुत्रयास्नल्यं दशनमला- 
कनमासीदिति संवंवः | कथमिव | इध्ररस्म शक्रस्य तृतायस्या 
परि भालस्थ्रलोचनापरि दशनं दृष्टिरिव । ईश्वरस्यरति चरृपविशेपणं 
च । राजपुत्रावपि रस्य.व्$रहपाबपि प्रकृतिदक्िणेन निसग्जुना 
तेन मेडना रत्तु: शुशुभात । सक्लजीवलाकस्य हृद्यस्यानंदं 
दृत्तरतौ प्रक्रतदक्निणेन स्वभावसरछन निसगतो दाक्तिणस्यन च 
मलयमारतेन बासंतानिलेनोपेदो मधुमाधवौ चेत्रवेशालाविव । 


८ श्रीदषचरिते 


सह वध्र मानो यौवनमवतेरनुः । स्यिगोरुस्नम्पौ च पृथुप्ररोष्ठौ 
दीघभुजागैन्टौ तरिकरोरःकवारो प्राज्युसाखाभिरामो महानगर - 
सनिवेराविव सवेटोकाश्चरयश्षमौ बभूवतुः । 

अथ चन्द्रसूर्याकिव स्फुरज्ज्योत्खायशः प्रतापाक्रन्नभुव- 
नावभिरामदुनिरीक्ष्यौ. अश्चिमाख्ताविव सममिव्यक्ततेजोवला. 
वकीभूतौ, शिल्टाकटिनकायवन्यौ दिमवदिन्ध्याविवाचल्टौ, 
महाच्रषाचिव कृनयुगयोग्धौ, अरुगणगरुडाविव हरिवाहनचि- 
मक्तशरीरौ, इन्द्रापेन्द्वाविव नानन्द्रगनौ, कर्णाजनाविष 


महतानगरयाः सखन्निकवंशाविव स्थाने इव सवलाकानामान्रयम्याघार- 
स्य त्षमो समर्था । स्थिरो स्तम्भाविवारू ययास्नो (पत्त ) स्थिरा 
उरवा महान्तः स्तंम। ययास्तो । प्रधरू मदन्तो प्रकोषठौ करूपूःराधा- 
भागौ ययास्तौ ( पत्ते ) प्रथ महान्तः प्रकोघ्रः कदया यथास्तौ। 
विकटं विशाल्तमुरःकवारं वक्ञःफललि का ययास्तौो (पक्ते) विक्रटान्युर 
इव कवाटानि द्वारायि ययोम्तो । प्राश सालो व्रत्ञविशोषाविवा- 
मिरामो सन्द्रो ( पक्ते ) प्रांशुनोन्नतेन सातेन वप्रेणःभिरामो । 
रथेति । तीं स्वल्गीयमापि कालेन द्रीपांतरेष्वप्य-यद्रीपेष्वपि 
रू रातिं प्रसिद्धि जग्मनुरिपि संवंधः। स्फुःए्तो उददैटत्नव चन्दरिकेव 
यशः, कोतिः, प्रतापः, पराक्रमश्च ताम्यामाक्रान्तं जुजनतलं याभ्यां 
तौ 1 अतएवाभिरामौ सुन्दरौ दुनिरीच्यौ दुःवलारुनीयो । यशसा 
सन्द्रौ (प्रतापन दुर्निरीद्यावित्यथः ) ( पत्ते, स्पुःरज्जारस्मैव 
यशः प्रताप च्ातपश्च ताभ्यामा्रान्तं भुवनतलं याभ्यां तौ। 
नद्रमसो ज्योतल्नयाभिरामत्वं सुर्यस्यातपन दुनिरीक्तत्वं च । , 
समभिव्यक्तं तज्स्तद्ण्यं प्रकाशश्च बलं सामथ्यं च ययास्तौ । 
अम्रिमारुताविव बन्हिसमीरणाविवेकाभूतौ परस्परानुवर्तिनौ मिलि- 


चतुथं बक्छुामः १६ 


कुरडरखकिरीटघरौ. पूवोपरदिग्भागाविव स्वैतेजस्विनामुद- 
यास्वमयस पदनसमर्थो, ममान्ताविवानिमानेनासश्रवेराग- 
खनिरोषसंक)र कुःकुरीरके, तेजः पराङ्मुखीं छायामपि जुगुप्स- 
मानौ, स्वात्मपतिविम्धनापि पादनखलम्नेन टज्जमानोौ, 
रिरोरुहाणामपि भङ्धेन दुःखमवतिषठमानौ, चूडामणि लक्रान्ते- 
नापि दितीयेनालपत्रेणापवपमाणो, भगवति षण्मुखेऽपि 
स्वामिशब्देनासुखायमानश्रवगौ, दपैणदृष्टेनापि भतिपुरुषेण 
दूयमाननयनौ, सष्थाञ्जलिघरनेप्वपि शन्ायमानोत्तमाङ्ौ 
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तौ च । रि,लेव शिलाभिबा कठिनः कायवधो देहबधो ययोस्तां । 
अचलां ह्ृढ। पवतां वा हिमवान्‌ हिमान्या विध्याचला तिध्या- 
दरिस्तातरिव । महाव्रृषाविव महान्तो बलोवदाविव कृतयुगस्य योग्यो 
( पत्ते ) कृता युगध्य घुग याग्याऽत्ययनं याभ्यां तौ। च्रथवा 
च षपन्त छते परिकल्पिते युगं धुरि याग्यावु चत्तानित्यथः । हरिवाह्‌- 
नेना श्।राहणन विभक्तं सुबद्धं सुर्पारमाणं शर।र ययोस्ती । (पत्त) 
रिश्च हरि हरी कष्यादिनकरौ तयाबाहन यान विभक्तं योजितं 
शरीर दहा ययास्ता । 'हरिवाताकचंद्र द्रयमापदमराचिषु । सिदाश्च- 
कपिभेक्ाहिश्ुकलाललातरपु च' इति विन्य. । नागेन्द्र ईव गजराज 
इन गतं गमनं ययोस्तौ । ( पत्त ) नागेन्द्र एेरावतः शेषराजश्च 
५1 गतां प्र॑प्तो । कर्णा 4 ऊन्डल सूर्येण दत्त । अञ्जनस्य शिरसि 
किरीरो वरत्रा बद्धः । सवेतजस्विनां वीरासामादित्यादीनां 
चाद्योऽभ्युदय उद्वमन चास्तो नाशस्तिरा भवनं च ततर समर्थो । 
अ त्मानेनात्यंताभिमानेन महात्रमाणखतश् चास्न्नयाः समीपस्थाया 
चैलायाः समूद्रभर्यादाया भ्र्गलरूपाया निरोधेन प्रतिबंधेन संकटे 
तहन्‌ । कुरे वषृथ्न्यव कटीरकं हरदुगरहतस्मिन्‌ अमान्ताविवावतेमा- 
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जलधरधतेनापि धनुषा दोदुयमानहदयो, अषटेख्य क्षि 
तिपतिभिरण्यप्रणमद्धिः सतप्यमानचरणो, परिमि 
नमण्डलसतुष्ट तेजः सवितुरप्यवहुमन्यमानौ, भूभरदपह- 
तटच्मीकं सागरमप्युपहसन्तो, वबलवन्तमङृनविमग्रहं 
मास्तमपि निन्दन्ती. हिमवतोऽपि चमरीवाटन्यजन- 
वीजितेन दह्यमानौ, जटघीनामपि राद्धः खिद्यमानो चतुः- 
समुद्राभ्रिपतिमपर प्रचेतसमप्यसहमानो, शरनपहतच्छञ्रानपि 
बिच्छायानवनिपाटान्कुर्वाणो, साधुप्वप्यसेवितप्रसन्नौ मुखेन 


नाविव ( समुद्रमर्यादितायां भुवि महामानरत्वेनातिष्ठन्ताविवेति 
तात्पर्याथिः ) शिरोरुहाणां केशानामपि भंगन ( कतनाद्‌)वित्ि 
भावः चृदामणौ शिरोभूषणे संक्राःतेनापि परितेनापि ्रात- 
पत्रेण छत्रेण लज्जमानो ( चूडामणिपु प्रतिविबितमपि द्िती- 
यमातपत्रमसहमानावित्यथः ) षरमुखेपि, कात्तिकेयेपि, स्वामिशद्र- 
भाजमस्वौकुवेन्तावित्यथेः । संध्यार्यां सध्योपासने । श्रंजलिघट- 
नेष्वपि, नमस्करष्वपि । दोदृयमानमतिशयेन पीख्यमानं हृदयं 
ययोस्तौ । ्मालेख्यनृपतिभिश्ित्रस्थराजभिरप्रयामद्भिरकतनमस्कारेः 
संतप्यमानो कुप्यन्तौ चरो पादौ ययोस्तो, परिमितेन परिगणि- 
तेनाल्पेनेत्य्थः, मं लेन विषया निभेन च खतुष्टं सवितुः सुय- 
स्यापि तेजोऽबहुमन्यमानो भूञतामंरिणापहृता लदमीययेष्य तं 
सागरमपि समुद्रमपि अकृतो विप्रदःतमरः | कायश्च यन तम्‌ । 
मारुतस्य शरी राभावादू परदितस्पशेवत्वरूपतल्लच्चणादशरीरत्वस्य 
प्रतीतेः । शखनपहतमगरगीतमाचपच्रं छत्रं येषां तानपि विच्छाया- 
न्मलिनान्‌ । पराजयनेति भावः । गृहीतातपन्रा श्रपि विच्छाया 
इति विरोधः । साधुष्वपि सदाचारेष्वप्यसेवितेन सेवया विना 
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मधु क्षरन्ती. दुटराजवेशानूष्मणा दूरस्थितानपि म्टानिमा 
नयन्तौ, अनुदिवसं रदाखराम्यासश्याभिकाकलङ्धितमदहोषरा- 
जकप्रतापाभ्चिनि्ंपणमरलिनमिन करतटमुद्धहन्तो, योग्या 
कटेषु ध्यीरैनुध्वनिभिरम्यर्णोपमोगादिग्बघूभिरिवाटप- 
न्लौ, राज्यवधैन इति हषे इति सवस्थामेव प्रथिग्यामावि- 
भलशब्द परादुमावौ, स्वल्पीयसेव कटेन द्वीपान्तरेष्वपि 
पकादाना जग्मतुः । 

एकदा च नावाहय मुक्त बानम्यन्तरगतः पिता सस्ेहम- 
वादीत्‌--' वत्सौ, प्रथमे राज्याद दुलेभाः सद्भत्याः । प्रायेण 
परमाणव इव सपववेष्षनुगुणीभूय दव्य क्वैन्ति पाथिव 


प्रसन्नौ मुखेन मधघुक्ञरन्तौ मधुरं भाषमाणो । साधुपूत्सवकाले 
.ष्वप्यसेविता प्रसन्ना मद्य यास्यां तथाभूतावपि मुखेन मधु 
 त्तरन्ताविति विरोधः । अथवा साधुषु सतामुपरि अरसेवितप्रस 
ज्नावपि श्रपीत्तमद्यावपि मुखेन मधु त्तरन्ताविति विरोधो ज्ञेयः, 
दृष्टेति । उप्मया दाहशक्त्या । तया समीपस्थो म्लानो 
भवति न तु दुरस्थ इति विरोधः । शस्त्राणामभ्यासस्य श्याम 
लकया क्िथेन प्रथितेन कलंकितं मलिनम्‌ श्ररोषघ्य सङृलघ्य 
राजकस्य राजसमूहस्य प्रतापापेः शो्याभर्निवैपयोन शमनेन 
मलिनमिव । वन्हेः शमनेन शांतांगारेण हस्तो मलिनो भवति 
योग्याया अध्ययनस्य कलेषु । धीरेगं मीरेधनुध्वनिभ्धिनुःशटर 
श्रभ्यणोपभोगात्छमीपागतो य उपभोगः सेवारूपस्तस्मात्‌ । रावि 
भतः शद्राभरदुभाजि नामप्रमिद्धियंयोस्तौ । 
« पकदेति । प्रवे चद्रा नीवा समवायेषु समूहेषु भर्था- 
स्मंत्रिखभायामनुगुणीमूय प्रविश्य पाथिवं तरपं द्रव्यं स्वररक्री 
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सुराः । कीडारसेन नतंगन्नो मयूरतां नयन्ति बालिशाः । 
द्‌ पणमिवानुपरविहयाल्मयां भक्ति सक्रमयनिति पलि काः । 
स्वभा इव निथ्यादशंनरसदुदि जनयन्ति विप्रलम्भकाः । 
गीतनृव्यहसितेरुन्मचतामा वहन्त्युपेक्षिता विकारा इव वाति- 
काः चातका इव तृप्णावन्तो न शाक्यन्ते ग्रहीतुमकूली- 
नाः, मानसे मीनमिव स्फुरन्तमेवाभिग्रायं गृह्णन्ति जाटिकाः। 
यमपट्टिका इवाम्बरे चित्रमालिखन्त्युद्धौतका:। शल्यं हदये 
निक्षिपन्त्येतिमामणाः । यतः सवर्दा ामिष्रद्धरसगतो बहुधोप- 
धाभि: परीश्चितोौ इुची विनीनो विक्रान्लावभिरूपौ मालखवराजपु- 
त्रोभ्रातरौ भुजाविवमे शरीरादव्यनिरिक्तौ कुमारगुप्तमाधवगुप्ा- 


इनक कुवेन्ति ( तन्मंच्रिषु स्वप्रवेशं क्वा नृषाद्धनं हरन्तीत्यथः, 
यथा परमाणवः सुदमाः श्क्यवाः समबायेषु ताटशसंबंधष्वनु- 
गुणीभूय घटशीभूय पार्थिवं पृरथ्वीसंबंधि द्रभ्यं कुवन्ति तद्त्‌ । 
बालिशा धूर्ताः कुमाराश्च । ऋीडारसेन नतेयन्तो मयुरतां हास्यत्वम्‌? 
कुमाराश्च क्रोडायां मयुरान्नतेय नते । पञ्चविका विटाः श्रिसलयानि 
च । श्रनुप्रविश्य चित्तं र॑जयित्वा श्ाक्रम्य च । आत्मीयां प्रति 
स्वीयं दौरात्म्यं शरीरं च.विप्रलंभका प्रतारका असच्छाख्मनितिसे 
वा वात्तिका धूतो वातज्ना विक्रारा वा । तृष्णावतोऽक्रुलीना ग्रहीतु न 
शक्यन्ते तेषा तृष्णायाः कदापि शमनासंभवात्‌ । चातका रपि 
को प्रथ्व्यां लीना न भवन्ति खेचरत्वात्तेषाम्‌ । जालिका मायाविनः 
कंवर्ताशच । मानसेऽन्तःकरण सगो्रिशेषे च । ्फुरल्मुस्पद् मानमेवा- 
भिप्रायं स्फुरन्तं चलन्तं मीनं मल्स्यमिव । यमपटरो ध्मेराजप्रकृति- 
युतः पट्टो विद्ते यषां ते । उद्रीतका शच्टौर्गातिं गानं येषां ते ।` 
अ श्माकाशो चित्रमालिखन्त्यसंभाठ्यान्थनिारभंते । वकने च 
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वस्माभिमेवतोरनु बस्त्वाथमिमौ निरदिी, अनयोरुपरि भवद्या- 
मपि नान्यपरिजन खमच्त्तिभ्यां भवितव्यम इत्युक्त्वा 
तयोराहानाय प्रतीहारमादिदेश । 

नचिराद्‌ दारदेशनिहितनरो वनौ राञ्यवध्येनहषां प्रतीदा- 
रण सह प्रविशन्तम्‌ श्ग्रलो ज्येष्ठमणछादश्ववषेवयस नाट्युञ्ं 
नातिखंघमनिगुरुभिः पदन्यासेरनकनरपतिसेचरण चलां निश्च- 
तीकुर्वाणमिवोर्वीम्‌, अनवरनाम्यस्नटङ्घ्रनघ्नो पचयकटिन 
मास्मेदुरादूख्ढयान्निष्पततेवानुल्णजानुभ्रथिप्रसूतेन तनुनरज- 
ङध्राक्राग्‌उगुगलन भासमानम,उद्िखितयाश्वप्रकारितक्ररिल्ना 
मन्दरमिव सुरासुररभसम्रमितवासुकिकषणक्ताणन मध्येन 
लक्ष्यमाणम्‌, अतिविस्तीर्णेनोरसा स्वामिसमावनानामपरि- 
मिनानामवकाडशमिव प्रयच्छन्तु, धटम्बमानस्य भुजयुगकस्य 


चित्रकमां बरन्ति ' खतिमागेणा श्रव्यन्तं याचकाः टृढा: शराश्च । 
शल्यं विषाद्‌ शंकं च । स रपामिषगेर्दोषसंपकः । उपधाभिभेत्य- ` 
परोक्त णोपायः। अन्यपरिजनसमा इतरसवरुतुल्था च्रृत्तिवत नैतया । 

न चिरादिति राञ्य्धनहर्षो प्रतिह्‌!रण मह प्रविशंतमप्रतो 
व्यष्ठं कुमारगुप्तं प्रशृतश्च तस्य कनीयांसं माधवशुप्रं दशतुरिति 
संबंधः । ष्टादश वष्रौणि वया यस्य तं नातिग्ववं नातिवामनं 
पादन्याकषेश्चरणसंक्र मणरनेङृषां नरपतीनां संचरणेन गमनन 
चलामुरवीं प्रथ्वीं निश्वलीकुवांश' स्थिरोककुवीणएमिव । श्रनब्रतं 
सततमम्यस्तेन कृतेन लंघनेनङ्ानेन गमनेन वा घनो दृद उपचयो 
वृद्धियस्य तस्मादूरुद्वयादंश्ह याद्‌ । श्रनुल्वणाया श्रनुद्धताया 
जानुग्रथः। प्रसूतेन जातेन । तनुतरेण सुच्मेण जंघाकांडद्रयन 
भरखतायुगलेन भासमानं शोभमानम्‌ । इद्लिखिताम्यां तनूभुताम्यां 
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निशूतटलितेविचेपेरनिदुस्तरं तरन्तमिमृ योतरनोदधिम, वाम ` 
करकटकमाणिक्यमरीचिमञ्जरीजालिन्या समृद्धि चमानप्रतापान- 
लशिरवापल्वयेव चापकिणेखयद्भुितपीवररपक्षोष्ठम, आरो- 
हिनोमुञ्ांसनरावलटम्बिनीमसखश्रदहृणव्रनविध्र वां = सौरवीमिव 
त्वच कर्णामरणमणेः प्रभां विच्राणम्‌. उल्कोरिकेयुरपत्रमङ्ग- 
पुशिकापर्ति\म्बगमकपोटं मुख चन्द्रमसभिव हदयस्थित- 
रोहिणीकमुद्हन्तम, य चपटस्तिमिनतारकेणाघोमुखेन चक्षुषा 
रिश्नवन्तमिव लदंषीलमोतानितमरुानि पडङ्कजवनानि 
विनयम्‌ स्त्राम्यनुरागमिवामलातकमुत्तकल्लीरने सिरसा धार- 
यन्तम, निदयाकषेणमङ्मीततया सकलकामुंकापितामिव 
नस्तां ! परकाशयन्तम, होशव पव निभजितेरिन्द्रियेररिभिरिव 
सयतेः शोभमानम्‌, प्रणयिनीमिव विश्वासभूमि कुटपुत्रतामनु- 
पाश्वाभ्यां कक्ताधाभागाप्यां प्रकाशितः प्रकटितः कशिमा कशता 
यस्य तेन मध्यन कटिना । सुरासुरेः, रभसेन वेगेन भ्रमिता वासुकि 
तषराजस्तन कषणं घषर तेन त्तीणन मध्येनोपलक्यपाणं म॑द्‌ार- 
मिव मरार पव तमिव । अवकाश स्थलमित्र प्रयच्छन्तं ददानम्‌। 
नभत्ललितगंभीरमनादरेः वामकरस्य सउयहस्वस्य माणिक्यकटकस्य 
माणिक्यवलयस्ग्र मरोचिर्मजरीणां किरणानां जालं समूहा विद्यते 
य स्यास्बया चापकणलखया चपत्रणचिन्हराञ्या समुद्धिश्मान- 
स्याद्र च्छतः प्रतापानलस्य सिखापल्लवया शखारनल्लेनव । श्रश्च- 
ग्रहश्चं शस्ञत्वीकारस्तस्य तरते विधृतां शस्त्राध्ययन कालंऽगीकृताम्‌ 
रौरवं मृगसंबंधिनीम । उत्कारिकस्याध्वाप्रमागस्य केयूरस्यांगक्स्य ` 
पत्रभंगपुत्रिका रचनाविशेष उल्लिखिता शालर्भंलिका तस्याः † 
प्रतिविम्बगर्भमध्य यस्य तादृशः कपालो यस्य तन्मुखं हृदयस्थात 
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वतमानम्‌, तेजस्विनमपि रीखनाहणदक्न सवितारमिव शशि- 
नान्नगतेन विराजमानम्‌ अचदानामपि कायकाकषयेन गन्धन 
मिवचारन्तम्‌ दशनक्रीत मानन्दहस्त विक्रीणानभिव जनं सोभा- 
ग्यन, कुमारगुप्रम्‌,पृष्ठतस्नस्य कनीयांसमतिप्रंद्युतया गौरतया 
च मनःशिल्ायेलमिव सञचरतम्‌, भनुल्वणम।खतीकुसुमशेखर 
निमेननिांजजगामिषता गुरुणा दिरमि चुम्बिनमिव यशसा, पर- 
स्परविरदथोर्विनवयोवनयोरि चरत्पथमसङ्मचिह्मिव भ्रस- 
ङ्गतकेन कथयन्तम्‌,सतिधीरतया हृदयनिहितां स्वामिमक्ति- 
मिव निश्चलां दष धारयन्तम्‌ , अयच्छाच्छचन्दनरसानु- 


राहिणो यस्म ताहशं चंद्रमनपितवराद्रहता । च्ञुषाजातठकचनम्‌ लच्त्य 
धिय. लाभेनोत्तानितान्युपरि कृतानि मुखानि यस्तानि । अम्ला. 
„ तकं ॒ताश्नकरटकं पुष्पम्‌ । अतएव तस्थानुरागसराटृश्यम्‌ । उन्त- 
सीकृतं रोखरतां नीतम्‌ । निदयं दृद यदाकषणं तन भङ्गो 
नाशस्तस्य मीततया भीत्या सक्लेः कामुकेधनुमिरर्पिवां 
द्त्तामिव । कायकाक श्येन देहदार्यनाचलानां पवेतानां गन्धनं 
मदैनमिव । दशनेनावलोकनेन क्रतमावमितं जनं सौभाग्येन 
तद्र पमूल्यनानन्दहस्ते ्ानन्दरूपक्रे तुहस्ते विक्रीणानमिव । 
अवलोकनेनेव वश्यतां नीतमतएब ऋतं जनमानन्दमाज्ञं विद- 
धात्यव श्रानन्द्‌ दृस्ते विक्रीणीत इत्युक्तम्‌ । विक्रीणान इति रूपं 
विपूब कात्क्रीणःतेः “ परिन्यवेभ्यः त्रियः ?” इत्यनेनाट्मनेपदे 
शानचि निष्पन्नम्‌ । तस्य कुमारगुप्तस्य । उन्नतत्वाद्‌ गोरवणत्वार्च 
मन .शिलाशेल साम्यम्‌ । चनुल्वणस्याव्यक्तस्य मालनीङघम- 
शेखम्स्य निभेन मिषेण निर्जिगभिषता बहिरागन्तुमिच्छुना 
गुरणा महता यशस्य शिरसि चुम्बितमिव । यशरुः शुध्त्वाच्छे- 
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लपेरीवट सनिहितलदहारोपधानं वक्षःस्थलटमनन्तसामन्त- 
संकातिश्ान्लायाः धियो विशालं शाशिमणिरिलापटुशयनमिव 
विभ्राणम्‌ , चक्रुः कुरङ्ककघणावंशं वराहैः स्कन्धपीट 
महितः प्रकोछठवन्ध व्याधेः णराक्रमं केखरिभिगंमनं 
मतङ्जेश्रगयाक्चपितशंध भतसत्को चमिव द॒त्त द्‌ शयन्तं माथव- 
गु दररातुः। 

प्रविदय च दुरादेव चतुर्भिरद्गरुत्तमाद्भुन च गां स्पृशान्नौ 
नमश्चकतुः । स्निर्बनरेन्द्ररष्टिनिदिष्टामुचिनां. भूमि भेजाते । 
मुहतं च स्थित्वा भूपतिरादिदेश तौ--भद्वथ्रति भवद्भ्यां 
कुमारावनुवतेनीयों › ‹ यथाज्ञापयति देवः ` इति मेदिनी- 
दोटायमानमाटिस्यामुत्यय राज्य पधघनहर्ां प्रणेमतुः । 


ख८ साम्यम्‌ (रोष्र चानुस्वगाविशेषणेन तस्य विनीतत्वं व्यज्यते) 
भ पज्गतकेन विनयन ग्रवारन्तरालि ध्रतःदेशः । एतन तदाना 
श्रवु स्योरन्तरालवेरतिनां कशानामच्केदनरीतिमन्यिञनेष्वासीदिं 
ज्ञायते । च्छाच्छस्यातिष्वच्छल्य चन्द्नरसेम्यानुलेपनन शीतलं 
हिमं सन्निहित स्थापित्तंदह्‌।र एव मोक्तकरमालव।पधानमुपवर्ह 
यस्य तत्‌ । अनिन्तेष्वसन्छयेपु; सामन्तेषु, प्रतिभूपेषु, सन्क न्या 
सन्क्रमणेन अरान्तायाः खिन्नायाः भिया राजललच्म्या विशालं 
महत्‌ शशिमणिशलःपषरमव चन्द्रकान्तसिलाखर्डमव श्नम्‌ । 
धाया नासिकव वशो वेशुरन्नतत्वात्‌ । उत्को च भिव गुप्तोपहार मिव । 
प्रथिद्येति । चनुभिरगे नानुम्पां हस्ताय्याच । गां पृथ्परीम्‌ । 
स्निग्धेन प्रेमवता नरन्द्रण नृपेण टष्टया निर्दिष्टा दर्शिता- 
मुचितां सेवकयाग्याम्‌ । मेदिन्यां परथ्व्यां दोलायमानाम्यां 
मस्लकाभ्याम्‌ । निमेपोन्मेषाविव संकोवविकाखाबिव । 
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नौ च पित्तरम्‌ । तनश्चास्म्य श्चणमपि निेश्ोन्मेषाविषवं 
चनु त्रसदनपयान्तावुच्करासनिःष्वासावित्र नेकतदिवमभि- 
मुखस्थितौ भुजाविव सततप्ंव्तिनौ कुःमारयोस्तौ बभूवतः । 
अथ रज्यध्रीरपि नृत्यगीतादिषु विषृग्धासु सीखषु 
सकलासु कलासु च प्रनिदिवसमुपचीयमानपरिचया दानः 
रानैरवधवैत । परिमिंतेरव दिवसे्यौवनमारुरोद । न्पितु- 
रेकस्यां तस्यां शारा इव लक्ष्यभुवि भूभुजां सवषां रषयः । 
दूलप्रेषणादिभिश्च तलां ययाचिरे राजानः । 
कदाचित राजान्तःपुरपाखादस्थितनो बाह्यकक्ष्याव- 
स्थितेन पुरुषेणा स्वध्रस्तावगतां गीयमानामायमिश्य खोत्‌ । 
'उद्वगमहावतें पातयति पयोधरोन्नमनकाले । 
सरिदिषव लटमनुव्रम विवधमाना सुना पिनरमः ॥५॥ 
तां च श्रत्वा पान्वस्थितां महददेवीमुत्सारितपरिजनो 
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श्रयेति--नृत्वं नतनं गीतं गान चादि प्रपुखं यातां ताघु 
बिद्ग्धासु परि्डितासु सखीषु मनाहरासु सकलासु कल्लातु च। 
उयचीयमानो वधमान: यरिचयथो यस्याः स्ता । 

कद्‌ाचिदिति-- वाह्य कचयायां प्रासादस्य बहिःप्र कष्टे । 

उद्वेगेति । अनुबपं प्रतिहायनं प्रतिवर्षाक्रालं च । वधेमाना 
सुता कन्या पयोधरयोः स्तनयोः प्यधराणां मेघानां चोन्नमनस्यो- 
द्रमनस्य काले त।रुख्ये वर्षाकाल च । पितरं जनकमुद्धेगस्य 
मानसपीडाया महत्याव्तं आवसेने ( पके ) उद्वेग इव माब 
महत्य भां श्रमे पातयति । कथमिव सरिन्नदददी तटं तीरमिव। 
`(आरावतेश्वितने वारिते चावतेने पुमान्‌! इति मेदिनी ॥५॥ 
दां चेलि । उत्सारिता दृरीक्ृताः परिजना येन घः। पाश्च 


¢ 
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जगाद "देवि, तरुगीभूता वत्ला राज्यश्रोः । पतदीया गुण 
वत्तेव क्षणमपि हरयास्न पयाति मे चिन्ता यौ वनारम्भ पव 
च कन्यकानामिन्धनीभवन्ति पितरः सतापानटस्य । हदय- 
मन्धकारयति मे दिवसमिव पयोघतेक्नतिरस्याः । केनापि 
कता घ्या नाभिमना मे स्थितिरियं यदङ्सभूतान्यङ्लालि- 
तान्यपरित्याञ्यान्यपत्यकान्यक्ाणड पवागत्याखंस्तुतर्नीधन्ते 
पतानि तानि खद्वङ्कःनस्थानानि सस।रस्य । सेयं सर्वाभि- 
भाविनी रोक्राभ्नेराहि शक्ति प्रदपत्यत्वे समाने जानाय। दुहितरि 
दूयन्ते सन्तः । पलदथं जन्मरूाल पक कन्यकाम्थ्रः प्रयच्छन्ति 
सटिटमश्रुमिः माघवः । पनद्ध गर कृतदारपरिग्रहाः परिह- 
नयहवसखतयः शून्याःन्यरण्यान्यधिरोरते मुनयः । को हि नाम 
सहते विरहमपत्यानाम । यथा यथा समापतन्ति दृता वराण 
वराकी टञ्जमानेव चिन्ता तथा तथा नितरां परविशतिमे 
हदयम्‌ । कि क्रियते । तथापि गरहगनेरनुगन्तव्या पव लोक- 
इृत्तयः । प्रायेण च सतसषप्यन्येषु वरगुणेष्वभिजनमेवानुरुध्यन्ते 
धीमन्तःघरणीघधराणां च मुचि स्थितो मादेश्वरः पादन्यासद्व 
सकलभुवननमस्छृतो मौखरीवेशः । तत्रापि तिटकमभूनस्याव- 
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समीपे स्थिताम्‌ । तरणी भूता योवनमागन्न/ । पतदीयेति । 
हद्यादनपगमदमेव गुयावत्तायाश्चन्तापायाश्च साम्यम्‌ । पयोधरयोः 
स्तनयोर्मघःनां चोन्नति: । धर्म्या धर्मया प्राप्या ! इयं स्थित्तिराचाये 
* {3 [| भति, चितं 
नाभिमता, न मान्या, अकांड एवातरशितिमेब । असं स्तेरपरिवितेः। 
अकनस्थानानि चिन्ह स्थानानि । श्युन्यान्यरण्यानीति । वराकी 
दीना । गृहगतेगरहस्येः । अभिजनं कलम्‌ धरणीधरायां नृपायां 
पवेतानां च । सकलेन भुवनेन नमस्छृतो वन्द्तिः ¦ प्रपतिरिव सूयः 


श्रीह चरिते ५९ 


न्तिविमणः सूनुरग्रजो ग्रहवर्मो नाम ग्रहपतिरिष गां गतः 
पितुरन्यूनो गुणेरेनां प्राथंयते। यदि मवत्या अपि मतिरनुमन्य- 
ते ततस्तस्मे दातुयिच्छामिः इत्युक्तवति भतरि दुहितृसखहका- 
तरतश्हद्या साध्रुलोच्ना महादेवी प्रत्युवाच--'आयपुत्र, 
सवधनमाच्रोपयोगिन्यो धाजीनि्विङ्िमा भवन्ति खलु मातरः 
कन्यकानाम्‌ । दाने तु प्रमाणमासां पितरः । केवलं कपाक्त- 
विशेषः खुदूरेण तनयस्नदादतिरिच्यते दुहितरः । यथा 
या वञ्जीवमावयोरातिता प्रतिपद्यते तथायदु् पव जानातिः 
ईत्ति। 

राजा तु जातनिश्चयो दुहिवदानं प्रति समाहूय सुतावपि 
विदितार्थावकार्षीत्‌ । शोभने च दिवसे ग्रहवमंणा कन्यां 
प्रथयितुं षरे'षतस्य पूर्वागतस्येव प्रधानदुतपुरुषस्य करे 
सवेराजकुटसमक्षं॒दुहिवृदानजटमपानयत्‌ । जतमुदि 


इ३। दुष्टितरस्नेहेन कन्यप्रेम्णा कातरं भीरु हृदयं यस्मा: सा। 
धात्री निविशेषा धात्र्या निगंतो विशेषो यस्यः; सा । उपमातृसरश 
इयथः । 'धाद्ली जनन्यामज्ञकी वसुमन्युपमात्रषु" इवि मेदिनी । 
मार्तिता मनःपीडात्वम्‌ । 

राजेति । आतम्रुदीति । एव राज्ञक्‌लमासीदिति संबंधः । 
उहाम' खातिशं दौीयमानेस्तांवूलेः बटर + सुगःधिचूर्गेः कसुमेः 
पुष्पैश्च प्रसाधिता अलंकृताः सर्वेलाकाः यस्मिन्‌ । सङल- 
देशेऽ्वादिश्यमानमाज्ञाप्यमानंशि ल्पिखाथोनां कारुसमृहानामागमनं 
यस्मिस्वत्‌ अषनि गालपुरुषे राजसेवकेग रवः स्वीर्‌तः सममन 
खश्लेच्नीै भाम्येः जनेरानीसमान उपकरणसंभारः 
साधनसमूष्टो यस्मिस्तत्‌ । राक्षां नृपाणां दौवारिक दर 


६० ओंहष रिचते 


कृतार्थं गते च तस्मिश्नासरन्नेषु च विवाहदिवसंषूदाम्‌- 
दरीयमानताम्बूटखपरवासङ्कुखुमप्रसाधितसवलोकम,स कटद ता- 
दिश्यमानरिस्पिसार्थागमन . अवनिपाटपुरुषगहीतमसमग्र- 
ग्रामीणानीयमानोपकरणासम्भारम्‌ , राजदौवारिकोपनीय- 
मानानेकनुपोपायनम्‌, उपनिमन्त्रितागतवबन्धुवगं सखव गमव्यन्र- 
राजवल्यभम्‌ , टन्धमधुमद ग्चरडचमेकारकरपुटोट्खालित- 
कोणपटुविघटनरणन्मङ्लपटहम्‌ , पिष्टपञ्चांगुखमण्यमानो- 
रुखलमुसल्शिलादुपकरणम्‌, अशेष्राराखामुखाविभूतचारण- 
परम्परापूयेमाणप्रकोष्ठप्रनिषएाप्यमानेन्द्राणीदेवनम . सित- 


रत्तक रुपनीयमानान्यनेकानि नृपाणामुगायनान्युपद्रारा यस्मिस्त्‌ 
खपनिमन्त्िसस्याहूनस्यागतस्य  बन्धुवगस्याप्त महस्य सवगर 
स्वागते व्यग्रा गाजवल्लना यस्मिन , लब्धध्यापि- 
गत्तस्य मधुनो मध्यस्य मदेन प्रचण्डा भयंकराश्चमक्रारा; 
पादृङृतस्तेः करपुटेरुल्लालिताः कम्पिताः कतसंस्कारा बाः 
णा भेरीरण्ड(प्तेयस्प्टु विवहटनं ताडने तेन रणान्त 

विदधतो मेरीसमृहाः यस्मिस्तत्‌ । पिष्टस्य सुधाचृस्य 
१३ चांगृलं पिष्ट पञ्चगुलम्‌ ( सुधालिप्र।नामंगालीनां पंचक 
मित्यथेः ) तेनमर्ङ्यभानम्‌ उल्लूखलमुसलशिलादि उपकरणं 
साधनं यस्मिस्तत्‌ । श्रय याबदू उलू खलादिचित्रीकरण- 
पद्धितिर्विवाहै वतेते । श्रशेषालामुखेभ्योऽखिलाम्यो दिग्भ्य 
श्त्रिभूं तया श्रागतया चारणानां बन्दिनां परंपरया पूयमो 
व्याप प्रकोष्ठेऽलिन्दे प्रतिष्ठप्यमानः , इन्द्राणी देवतं यस्मिन्‌ । 
निवाहे शच्याः पूजनमावश्यक्रम । सितैः शभ्रः कदम 
पु८पेविकेपनेः अङ्गरागेवं घनेवतेश्च सत्कृतम्‌ बितैः सूत्रधारं 


चतुथं उच्छासः ६१ 


कुसुमविनटेपनवसनसन्छनेः सू्रधररादीयमानविवाहवेदी- 
सूजप,तम्‌ , उत्करचैक्करेश्य खुधाकपैरस्कन्धेरधिरोदिणी- 
समारूढे वेघवलीक्रियमाणप्रासाद्‌ परतोदटीप्राकारशिखरम , 
घरुण्णक्ाल्यमानकृघुम्भकसम्भाराम्मःप्रवरज्यमानजनपादपल- 
वम्‌, निरूप्यम णयोौतकयोग्यमातङ्कतुर ङ्तरङ्धिनाङ्मः गृण 
नाभियुक्तगगकगणगरृह्यमाणलश्म णम्‌ , गन्योदकवाहिमकर- 
मुखप्रणार्टीपूयमाणक्रीडावापी समूहम्‌ , देमकारचक्र प्रक्रान्त 
हारकघटनराद्ूमरवाचाटितालिन्दकम्‌ , उत्थापिताभिनवभि- 
स्िपात्यमानवइत्टवाल्ुकाकण्टकाटपाकुखालेपकलोकम, चतुर- 


म्थपतिभिरादीय..नो रच्प्रमानो विवाहवद्याः सूत्रस्य परिमाय्‌- 
रज्वा: पातो रवचनारम्भः यस्मिन्‌ । उरभुगा उष्वेमुखाः कूष्वकाः 
` { “ कुचला › इति भाषायां प्रसिद्धाः करेषु येषां तैः सुधायाः 
कपंराः कपालाः स्कन्धेषु येषां तैः । ऋअधिराहियीं सोपनमागं 
( शिढी ) इति भाषायां प्रमिद्धामधिष्टेधवेः पुरु पेधेक्लीक्रिय- 
माणानि प्राखादत्य रजगृहस्य प्रतोलीप्रःकारस्य मार्गवप्रस्य 
शिखराणि यम्मित्तत्‌ , ज्लुप्णश्चूर्णीकृतः क्ताल्यमानः स्व्च्छी- 
क्रियमायाः कुमुम्म्तमभारः कारशमीर ज घमूहस्तस्यां मःघ्लेनोद्‌क- 
पूरा रज्यमाना रक्तीक्रियमाणा जनानां पादपल्लवा यस्मिन्‌ 
निरप्यमाणा यौतकरयोग्या दुदहित्रद(नकाले जामात्रे दतु" योग्या 
मातङ्गा हस्तिनस्तरङ्गा अश्वाश्च तस्तरङ्खितमङ्गनं यम्य तत्‌ 
गानायां सन्ल्यानेऽभियुक्तेन नियुक्तेन गयाकगणेन मोहू्तिक- 
समूहेन ग्ृह्यमायां लम्रस्य वेषदेगुणा यस्मिन्‌ । ग,धोद्कं 
+सुगन्षिवारि वहन्ति ताभिमंकृरष्य मुखं यास्तं ताभिः 
प्रयालीभिजेलनिःखरणमगै; पूयमाणः क्रीडावापीखमूहः 





६२ श्रीहषेचरिने 


चित्रफकरचक्रवाटलिरख्यमानमंगल्याटेख्यम्‌ . केप्यकारकदम्ब्र- - 
क्रियमाणा २ण१्रयपीनकुमेमकरनाग्किल्कदलीपृगक्तकम , 
्तिनिपाटेश्च स्षयमावडक्यैः स्वाम्यर्षितकमेश्षोभाखंपादना- 
कुकैः लिद्स्कुदटिमभूमीश्च मसृण पश्िविनिहिनसरसानषण- 
हस्तान्विन्यस्ताटक्ककषप रलटांश्च यूता शोकपल्टवलांचित- 
शिखरानुद्धाहविनर्दिकास्तम्भानुत्तम्भयद्धिः प्रारब्ध विविध 
व्यापारम्‌ , आसूर्योदयाच्च प्रविष्यभि;ः सतीभिः सुभगाभिः 
सुवेशाभिरविघवाभिः सिन्दूररजोराजिराजञिनत् राराभिवधुत्रर- 
गोत्रश्रहणगर्मामि श्रुति द्धुमगानि मंग्छानि गायन्नीभिवरद्ु- 
विधवगाकारिग्धांगन्डीमिर््रीवासूत्राणि च चित्रयन्तीमिश्चि- 


कीडाये निर्मितानां कूपानां समूहो यस्तन्‌ । हेमकारचक्रया 
सुवणकारसमूदेन भ्रकर.न्तं प्रारब्धं हाट घटनं सोवशलिंकार 


निर्माणं तस्य टांकाव्य शद्रन वाचालितोऽलिन्दः भरकोष्ठो 
यस्मिन्‌ । उत्थापिताः सपद्धित्ताः याः श्रभिनताः नूनाः 
भित्तयः तासुषात्यमानः बहुलाः बालु रानां करठङृनां कणाः 
यान्मन्‌, एतादृशो, य, श्रालपः, तस्मिन्‌ श्रङ्कुलाः भ्यग्रः 
श्रानेपकलोकाः, कारवः, यस्मिन्‌ । चतुराणां चित्रकारायां 
चक्र लेन समूहेन लिरूथमानानि मंगल्यानि मङ्ग ल्म्बन्धी- 
न्याटेख्यानि, चित्राणि, यरिमिन्‌ । रेप्यकारकदम्बेन।लपकव- 
गेया क्रियमाणा मृरभया मीना मत्स्याः कूर्मां नारिकिल- 
+दलीपुगच्रक्ञाः यस्मिन्‌ , स्ितिपालान्विशिनष्टि । श्राबद्ध- 
कच्येबेदूधपरिकरेः । स्वामिनाऽिततस्य नृपेणाज्नपितल्य कर्मणः 
शोभायाः, सम्पादन आकुलैः, चिन्दुगकुदिमभूमीः सिन्दूर नस्तर- 
मुबो मसयायद्भिः श्लस्यी ऊवैद्धिः । 


चतुथे उच्छासः ६२ 


अपव्रलतालरुष कशाभिः कट रांश्च घबिताञ्ीतटशाराजिर- 
श्रणाश्च मण्डयन्तोभिराभनपुटशर्पासतृल रलवांश्च वेवादिक- 
क ङ्कणोर्णासूत्रसंनाहांश्च रञ्जयन्तीभिवेरारनाघतनीकृतङदम- 
कल्क मिधिताश्चाङ्करागाद्छावरयविरदो षक्ृनिति च मुखालपनानी 
कल्पन्तीभिः कक्तांटमिश्राः सजानीफलाः स्फुरत्फ, तस्फारिक- 
कपूरदाकलटखाचनान्तराल्छा लवद्धमाद्टा र चयन्तीभिः समन्ता 
त्मामन्तखीमन्तिनीभिर्व्याप्तिम्‌ बहुविधमक्तिनिर्माणनिपुणपुयाण- 
पोरपुरधिवध्यमानेवद्वश्चाचारचतुरान्तःपुरजरतीजनितपूजाराज- 
मानरजकरज्यमाने रक्तश्चोभयपरान्तटग्रपारजनव्रहुनेलितद्छा- 
यासु शोष्यमाणेः शुष्कञ्च कुटिटक्रमरूपक्रियमाणपह्वपरभा- 


विनिहिता; स्थापिताः सरसस्याद्रस्यातपंणस्य चृगाविशेषस्य हस्ता 
-यषु तान्‌ । इद्राहस्य विवादस्य वेद्याः स्तंभान्‌ उत्तंमयद्विरूष्वीङ्कव- 
द्धिः” उदःस्थास्तंभोः पूेस्य'इयनेन पृठसुवणंः । प्रविष्टाभिरित्यादीनां 
तृतीयान्तानां व्याप्रमित्यनेनान्वयः । सिदूररजोराजिमिः कश्मीरज- 
धूल्तिसमृदे राजितं शोभितं ललाट यासां ताभिः । श्र्च यावद्रिवाहा- 
दिमंगलेषुः लेपमुत्तमागेषु नार्या विदधाति । वहुविधाभिवेणाकाभिवि- 
लेपनेदिग्धाभिरुपलिप्तमिरंगुलीभिः करणैः । प्र व।सूत्राणि विवाह 
वध्यमानानि मंगलसूत्राणि चित्रयन्तीभिः । तदा शालाया अरजिर- 
श्रेणीर'पक्तीरित्यथः । शालािराःण ( शरावान्मृत्पााणीत्यर्थः ) 
वेवाहिकस्य विवाह संबधिनः क ॐएस्योरण॑सुत्राणां मेषल्लोमसूत्राणां 
संनाहान रचनाः बलाशना पुष्पाख्योषधिविशेस्तत्पक्त घृतं रक्लाथं क्र- 
यते । तेन घृतेन घनीकृतः कुकुमकल स्मन मिधितान्‌ । स्फुरदधिः भ- 
काशमानंः स्फोतच्रह दभः स्फटिककपूरस्य कपुरविशेषस्य शकलेःखंडः 
खचितमंतरालं यासां ताः । स्वतो वासोभि्व॑सनेः संदहादिततमिति सं- 


र श्रीहूषचरिते 


4 
गरपरेगारन्धकङ्कमपकस्थासकच्छुरणारपरोरुद जभुजिष्यमञय + ` 
मानमङ्करोत्तरीयेः क्षौमेश्च वाद्रश्चदुकरूटेश्च टाटातन्तुजेश्वाद्यु- 
करश्च निश्च मोक(नभिर्कटोररम्भागमङोमलेनिः भ्वासदाय 
स्पशानुमयवासरोभिः सवतः स्फुरद्धासन्द्रायुधसहस्ररिव सच्छा 
द्वितम,उञ्वलनिचोलकावगुरख्य मानोपघानेः हं सतूलदायनी य- 
स्तारामुक्तफटोपचीयमानेश्च कञ्चुकर गकोपयोगपास्वमाने्चा- 
परिमितः पट्परी सहस्र भतवरागकोमलदुकरलरा ` सानश्च पट- 
वं वः । बहूविधानां भक्तीनां रचनानां निमाय निपुखाभिः शलिन 
पुराणाभिः पुरातनीभिः पोरवुरंघ्रोमिर्नावरिकमप्रमदाभिवध्यत। 
आचार चतुराभिर"तः पुरज्नरनीिवृद्धामिजनितया पूजव रानमानः 
शोभमाने रजक निरे नके रज्थमानेः। उभयपटाते पटान्तद्रये लग्रः 
परिजनैः प्रेखोलिते श्वालितेः । कुटिः ऋमो येषां ते रूपः क्रियम- 
णाः, पञ्लवानां परभागः शोभ्‌ येषां तेः । ्ारन्धं कुकमपंकस्य स्था- ` 
सकानां रचनाविरोषायां स्यां लपनं येषु तेः उद्जंरू््वहस्तर्भ जिष्यै- 
विटमञ्यमानानि मुष्टिदानन समीक्रियमाशानि भंगुराणि बकाणएयु- 
त्तरीयासि येषुतः। त्ताः ज्लुमाविकरिः । बाद्रेः कार्पाचः । लाला. 
तंवुजेः कोशेयंः । नेचरवैस््रविशेषः । निर्मोकराभेः सर्पकचु ध्सदटृशेः 
अकटोरः कोमलो रमायाः कदल्या गभं इव मध्य इव कोमलानि त 
मृदुभिः । निश्व।सेन हयं द्‌रणियं तिसुचमैरित्य्थः ) उञ्वलेः स्वच्छै- 
निचालिकेरवगुडढयमानानि वषटटय मानान्युपधानान्युपवर्हा यि यषा तः 
हंसतूल यनीयहे सपक्तशय्याभिः । श्रवा उ्यलं्निचोल केरवगंटथ - 
मानानि पराजिताति हंसक्रलानि यस्ते: । शुभ्रत्वाद्धसा यः पराजिता 
इत्यथेः। ताराकरेमुकताफलेरपचीयमानेःशोभमानेः कनुकेश्चोलैः 1 
स्तवरकनिवह उपरि स्थाप्यमानदस्त्रसमूहस्तेन निरतरं ददं दादच्मा- 


¢ 


च नुथ-उच्छवासः ६५ 


विनानेः स्नवरकनि बहनिरन्तरच्छादयमानसमस्तपटनेश्च मण्डवैरचित्र- 
ने त्रवटवेप्खयमानेश्र स्तम्भम्ञ्ज्वलं रमगीयं चौत्मुक्यदं च मङ्ग. 
चासी द्राजकलम । 

दवी तु यशावती विवाहोत्सबपयवु लद्ृदया द्रदयेन भतैरि, कुत- 
हल्नेन जामातरि, स्नेटेन दुहितरि, उपचरया निमन्त्रितस्बीषु. शरदः 
णन परिजन, शरीरगा संचरा, चच्चुषा कृताकृतप्रत्यवेक्गाषु. श्रान- 
न्दन महात्सव. एकापि बहुधा विभक्तवाभवत । भूपतिरप्युपयपरि विर 
जिनाष्वामीजनित नामात्र जोषः सत्यप्याज्ञासपादनदेन्ते मृखक्तणपः 
परिजन ममं पुत्राभ्यां दुह्ित्रस्रहटविक्वः मवे स्वयमकरात । 

पवं च नर्मिन्नविध्रवामय उव भवनि राजकुले, मङ्गलमय उत 
ज्ञायमाने जीवलोक, चारयामयष्विव लचयमागोपु दिडमृखेषु, परह- 
मय इव छरतेऽन्नरिक्त, भूषणामय इव श्रमनि परिजन. वान्धवमय इः 
दृश्यमाने सर्ग. नित्रेनिमय इवोप्रलकद्यमाा काल. लकच्मीमय 3 
विजम्भमाा महोत्सव, निधान इव सुखस्य. फल इव जन्मनः, परि 
णाम इव पुण्यस्य, यौवन इव विभूतेः, यावराज्य इव प्रीतः, सिद्धि- 
काल इव मनोरथस्य वतमान. गख्यमान इव जनाडगुलीभिः. आलो 
क्यमान इव मागेध्वजः. प्रत्युदरम्यमान इव मङ्गल्यवादयप्रतिशब्दकेः. 


नानि समस्पटरलानि, सक्लपरिच्छदा, गदाच्छादनानि, यस्तमंडयंः | उच्ित्रेर- 
परिस्थितचत्रर्नत्रपरः पटविशेषैगेष्टमानः, स्लमेरज्ज्वलं, प्रकाशमानं राजकुन 
राजप्रासादः | भत्रं मेथग,णं वनच्रभेदं मूल द्रमस्य चः इति मदिनी । 
देवीति--विवाहाप्सवेन पर्याकुलं व्याकुलं हृदयं यस्याः सा । वहुधाऽ 
नककारेण । उपयु परि वारंवार. विसजितामिः, प्रषितामिरुष्ूवामीमिः कमेल- 
कवडवाभिजेनित उत्पादिता जामातुजषि आनंद यन सः | 
एवं चेति-अविधवामये ऽविघनाभरचुरे । प्ाचु्रँ मयट्‌ । नित तिमः 
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च्हयमान इच मा टर्निकेः, त्रक्रप्यमासा इव मनोरथः, परिप्बज्यमान 
दव घधरलाव;ददयय गजगाम विवाहदिवमः । प्रानरव प्रनीटारः समृत्मा- 
रिनिनिग्विलानिव द्रलाक विविक्रमक्रियत राजकुलम । 

स्थ प्रतीहारः प्रविश्य नृपसमीपम ` दव, जामातुरन्तिक्रान्ताम्वृ- 
नदय: पारिनानकनामा मंप्रप्रः" इत्यभिधाय स्वाकारं युवानमदश- 
यन्‌ ¦ राजा तु नं दृरादव जामानृबहुमानादशिनादरः " बालक, क्रचि- 
त्कुशन्नौ ्रहवम इनि पप्रच्छ । शरसा तु ममाकर्णिननगधिपध्वनिधां- 
वमान: कनिचित्प गन्युपम्रत्य प्रमाय च बाह मवाचतुरश्चिरं वसुध- 
रायां निधाय मृ्वानमुल्थाय `दव. कुशली यथाज्ञापयस्यचयनि च देवं 
नमस्कारणा ` उनि व्यज्ञापयन्‌ । अआगनजामातनिवदनागनं च तं ज्ञात्वा 
क्रतसत्कारं राजा -यामिन्याः प्रथम यामे विवाह कालात्ययक्रना यथा न 
भवनि दषः" इनि संदिश्य प्रनीपं प्राहिखान । 

रथ सकलकमलवनलच्मां वू मुख इव रुचाय समवमिन 
वासर. विवाहदिवसध्थियः पःदप्चतवर इव रज्यमाने सवितरि, वघूवरनु- 
रागलघृक्ृतप्रेमलल्ितेष्विव विघटमानेषु चक्रवाकमिथुनषु. साभाग्य- 


टव ऋनेदमय टव | मुग्धस्य निधान दपरन्यादीनां व्ममान इन्यनेनान्वयः। 
नमुन्यारना निःनःरिना निवद्धने छ अनिमंत्रिना जना यस्मानन्‌ । | 
शश्रनि - स्था न भवति दोष इ्युकत्वेव विरमणं नृपस्य विनयाधिक्यं 
व्यं ज्यात ! अन्यथ) नथा क यमिस्युक्न) जामानाक्ञावितः स्याट्‌ | प्रतीपं ग्राहि 
गोत्पुनरपि जामातुः सन्निधेः प्रप्रयामाम | | ; 
्रथति-- कमलानि सायं संकृचन्ति तषां ्रौवधूमुखे निव॑श्य क्सरो 
गतोन्वति कल्पना | वधृवरयोरनुरागण प्रम्णा लघक्रन॑तिरस्छृनं यद्प्ेम॒ नेन 
लज्ितिष्विव | सायं चक्रवराक्रमिशुनानि वियुज्यन्ते वधृवगप्रमाधिक्येन, जाय 
माना, लजा, कारणतप्न ग्रदरचा । कपोनम्य पएरावनस्य क्ट टव कवु रे चित्र 
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ध्वज इव गक्तांशुक मुकु मारवपुषि नभम स्फुरति ` संध्यारगे. कपोनक- 
गटुकचुर वरयात्रागमनर मीव कलुषरयनि दिडमुखानि निमर. लगम- 
पादनमज इवोल्िहाने ज्योतिर्यो, विवाह मङ्गलकलश द्वादयशिगट- 
ग्ग समुत्ततप्यमासो कमानधयलच्छाय तागाधिपमर्डल, वधू बदन- 
लावण्यन्यःन्स्नापरिपीननममि प्रदोष, व्रृथादिटमुपहमर्स्टिव रजनिक- 
रमुत्तानितमुग्वपु कुमुटवनेध्वाजगाम म॒हम॒हरल्लासितस्फाररपृ.गनाम- 
गाचामरेमनारथेरिवाल्थितगागाग्रपल्ववः प॒रा धादमानः. पादातस्त्कसा- 
कटकहयप्रनिदे पितदीयमानस्वागनरिव वाजिनां व्रन्देश्चापररितदिगभागः 

चलकगोचामरागां चामोक्ररमयसर्वापकरणानां वगोकलम्विनां बलिनां 


वरग तमसि वरथाव्रायमनस् रजमोाव श्रूलाविव दिच्यखानि क्रलुप्यनि दिक्च 
मंउलानि मलिनीकुचति | त्र नमसः वतरत मंन्यारागसं्बधन | लप्नस्य 
म्रतस्य विवादस्य च र॑परादन सज इव बद्धपरिकर इव स्यानिभगा नत्तोतरसमरै 
जिहान, उदरन्छनि | वधमाना परवला, हाया. कान्तिभ॑स्य \{ पर्त ) वधमान 
डव, शराव्र टव, छाया यस्य. तन च मंगलव.लशसाम्यम | सच मृगमयघट; 
सध्रालिप्तः शश्र मवति] व्वा वदनस्य मुखस्य लाव्ररायन कात्या परिपीनं 
प्राशनं तमोऽधकारो यस्य तादृशि प्रदा ग्जनीसुव | वथाष्िनं व्यःमुद्रतम। 
गद्रमनकरायस्य तमोनाशनम्य वरधुमुवरनव संपादितत्वात्‌ । उल्नलासनरुपरि पनः, 
स्फारं विशालं मटदित्यथः स्फुरितं कम्पन यषां न रकतश्रामरसपलल्लिना ग्रह 
तरमा जगामेति संवधः | कम्पिनानां, नाप्रचामराणां, मनारथर्य, नृतनपव्रसा- 
म्यम } उन्कर्णानामूर्वकणानां कटकरहयानां सनाश्वानां प्रतिहषितन प्रतिशव्न 
दौयमानं स्वागनं वेषां तर्वालिनामश्वानां, वृन्दः, समहः । श्रापूरिता दिरभामो 
ग्रस्य सः । चलन्ति कणचामराणि कणं मृषणाथ स्थापितानि चामराणि व्र. 
नामीकर भयं सवण मय॑ स्वेपिकरां स्केलसाहिन्यमलंक्रारा बा यषाम्‌ | वर- 
करा नछादनवसनलेबन्त मृमिं स्प्रशन्ति तं वेसाक्रलम्निन इति यथाक्रथाचल्लाप- 
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र्टाटाङ्कारिणः करिण घटाभिः घटयन्नितरे पुनरिन्दृदयविलीनमन्ध- 
कारं, नक्तत्रमालामण्डिनमुखों करिणो निशाकर इव पोरंदरों टिंशमा- 
रूः प्र करिनवि विधविहगविर्नेस्तालावचर चरणः पुरः सरर्बालो वमन्त 
द्वोपवनेः क्रियमाण कोकाहलो. गन्धनल वसेकरघुगन्धिना दीपिकाचक- 
त्रालस्यालोकेन कुंकुमपटवासवूलिपट ननेव पिञ्चराकुबन्स कलं लाक्रम . 
उत्कृल्लमलि कामुर्डमालामध्याध्यामितकुपुमशेखः्ण शिरसा हसन्निव 
सपर्विशक्तपाकरं कोमुरोप्रदोषम., श्रात्मशूपनिर्मितमक्रकेतुकर- 
रपट्रनेन कामुकेणव कोपुमेन दाश्ना विरचितवेकच्यकषिलासः, 
कसुमसोरभगवभ्रान्नश्रमरकुल् कलप्रलपसुमगः पाग्जान इव जातः 
धरिया सह्‌ पुनरवनारितां मेदिना. नववयूवदनावलोकनकुनृहननेव 


नीयम्‌ । घटानां रांक्रात्रिदयत परषां नः | घटयन्निव्ःत्पादयन्निव | ननत्रमानया, 
नृ ्रणवि रोपण, यस्यास्ताम्‌ ( पक्त ) नक्तवाणा, नारकाणां, मालत, पंक्तय, 
मंदितःमुख, यम्प्राः | परदरी, पवा, दिशाम्‌ | प्रकटिनानि, विविधान, विहगानां, 
विरुतानि, शब्दाः, यै्नस्तालावचरं स्तालेष्ववचरमि१, नृत्यन्ति, तबन्दिभिः । यथा 
विहगविरुनिभिसपवनं्बालो वमन्तो. वमन्तारं भः, करालाहलं, जनयनि, तद्ढमंत- 
मदशोयं पक्तिशब्दं विदधद्धिबेन्दभिरत्पादितकोलादल इत्यथः | गन्पयुतस्य, 
सगं धिनस्तलस्यःवशेकेन, विंचनेन, सुगं धिना, मुरभिखा | चक्रवालं, समूद: । 
कँ कृमपटवासः, उत्फुल्लानां, विकसिनानां मल्लिकानां, पुष्पविेषाणां , मुंदमानाया, 
भाललघजां मध्यं मध्यभागमन्यासितोऽधिष्ितः, कृसुमरोखरो, यस्य, तेन शिरसा 
सपरिवेशः. समं दलश्व॑द्र यस्मिप्तं कमुदीप्रराषं चंद्विग्मायुतं प्ररोप्रक्लं हसन्निव 
मालायाः परिवेशसाम्यं चंद्रस्य च शेखरसाम्यम्‌ | विरचितो वकरद्धपकस्य 
तिर्यगुरमि क्तिप्रस्यापवीतादेर्विलासः शोभा येन सः । कुमारा. सोरभस्य सुगं 
घस्य गवंण श्रांनानां, मूद्रानां, भ्रमराणां, कुलस्य, कलग्रलापेन, मधुरभ्वनिना, , 
सुभगो, मनोहरः । श्रिया सदह जातो नदम्यासममुत्पज्नः पारिजातस्तत्संज्ञ 
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कृप्यमाण ट्रदयः पनन्निव मुग्वेन प्रत्यासन्नलस्ना महवर्मा । 

रजा तु नमुपद्रारम गतं चरगाम्यायेव राजचक्रानुगम्यमानः 
ससुनः प्रत्युज्जगाम । श्रवनीसा च तं कृननमस्कारं मन्मथमिव माधवः 
प्रमाग्निमुजी गाटमालिलिङ्ग । यथाक्रमं परिप्वक्तराञ्यवग्रनह्प च 
हरू गृह त्वाभ्यन्तरं निन्ये । `वनिर्विशेषासनदानादिना चैनमुपचरे- 
गोपचचार । 

न चिराच्च गम्भोरनामा नृपतेः प्रयायी विद्रान्ट्रिजन्मा ग्रहवर्मा- 
गामुवाच - नान, त्वां प्राप्य चिरात्वनु राञ्यधिया घरिनौ तेजोमयो 
स कलजगद्रीयमानबुधकणनिन्दकारिगुणगयणोौ सोममूर्येवंशाविव पुष्प- 
भूनिमुवरवंशा । प्रथममेव को -तुभमशिग्वि गुणः स्थितोऽसि हदये 
देवस्य । इदानों तु शशोव शिरसा पर गेश्वगासि वोदढव्यो जातः इनि । 

णवं वदत्येव नस्मिन्नृपमुपप्रेत्य मो र्निकाः "दव, समासीदति 
लग्रवेला । व्रजतु जामाता कोतुकगृहम ` इत्यूचुः । श्रथ नरेनद्रण 
"उतिष्ठ गच्छ' इनि गदिनो प्रहवर्मा प्रविश्यान्तःपुरं जामात्रदशेनकृत्‌- 
हलिनीनां स्मोणां पतिनानि लोचनसहश्चाणि विक्रचनीलक्ुवलयवना- 
नीव लङ्कयन्नससाद्‌ कौ तुकगृहद्वारम । निवारितपरिजनश्च प्रविवेश । 

अथ तत्र कनिपयाप्रप्रियसखीस्वजनप्रमद प्रायपरिवारम्‌ , अरर 


कवृक्लः, शिया र।ज्यश्िया, राज्यलद्म्या पुनमदिनी प्रध्वोमवतारिन श्रानीतः | 
नातेनि--- सल जगता गीयमाना बुधानां विदुपां कणयोः श्रोत्रयोबु धश्च 
पुवः ऋणं: मय स्मजस्नयोवा, श्रानंदकारी गृणगणो ययोस्त्‌। । हृदय, मनसि, 
वक्ति च | देवस्य उपपर्विष्णावां | परमेश्वरेणनूपेणदरेणच | एतन जामातुः 
पृ जनीयत्वं व्यरञ्यतं | एवमिति--लं यज्ञाक्रममारः । क तुकगरदवारमुःपवगृस्य 
विवाहाःसवगृदहस्य द्वारम्‌ । | 
अधनि--लत्र वधूमपश्यदिति संब: । अरुणां शुकेन लोटितवस्त्रेणाव- 
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रामु ावगुरिठतमुखीं प्रभातंध्यामिव स्वप्रभया निप्प्रभान्प्रदीपक्रा- 
नकुर्बाणाम्‌ , अतिसोकुमार्यशङ्कितेनेव यवनेन नानिनिभैरमुपगृढाम , 
साध्वसनिरध्यमानददयदशदुःखमुक्र्निथतायतैः श्रमितैरपयान्तं कुमा- 
रभावमित्रानुशोचन्तीम , अत्युत्कम्पिनीं पतनभियेव त्रपया निष्पन्दं 
धायेमाणाम्‌ , हस्नं तासरसप्रतिपच्तमामन्नग्रहगां शशिनमिव रोहिसीं 
भयवेपमानमानसामवलाकयन्तीम . चन्दनधवलननुलनाः गोत्स्नादा- 
नसंचिनलावस्यत्छुपुरिनीगर्भादिव प्रसूताम , कृसुमामोदनिहा गिग 
वसन्तदह्टदयारिवि निगेताम्‌ , निःश्)सपरिमलाक्रषएटमधुक्ररकुलां मलय- 
मारुतारिवोत्पन्नाम्‌ , कृतकंदर्पाठिसरयां रनिमिव पुनर्जानाप्‌ . प्रभा- 
लावस्यमदसोरभमाधुरयेः कस्तुभशशिमदिरापारिजानामूतप्रभवः सव- 


गु रितमाच्छादितं युर यस्यास्ताम्‌ | प्रनानसभ्या चारुणस्यानूरारत्पैर श्य भिर - 
शुकैरवगृ टिनमुखौ भवति । नानिनिभर नातिदृदटमुपगृद्धामालिगिताम्‌ । श्रप्राप्त- 
पशौयवनां वयः संध! वतमानामिव्य4: । साध्वसेन मग्रन कंपेन वा निर"यमः- 
नन हदयदरोन दुःखान्मुकनिरनगु प्ररायतदीम्रः | श्रपरयान्तं नश्यन्तं कुमार- 
भावं बाल्यम्‌ | तामरसप्रतिपक्तं, कमलसद्शमासन्नं प्रात्र ग्रहणं, स्वाक्ारा, यस्य 
तं हस्तं करमवलेकयन्तीष । मयन, वपमानं, मान्न, मना, यस्यास्ताम्‌ । यामः 
जनग्रदणं प्राप्ठापरागं, शशिनं, नं द्रमममवलोकय+ रोहिगीं चन्दरभा्यामिव | म - 
दशं दृष्टवा रोदिणौ वेपत । व्रिव्राहे च कुमार्यो भनृ्ीत्या ल-जाधिक्येन वा वपन 
दति दि प्रत्यक्तम्‌ । वशिनं चनन चन्दनन धवला णुध्रा तनुलना, यस्या स्ताम्‌ | 
ज्योल्सनायाशरंदरकाया, श्रादानेन, ग्रहणेन, संचितं, वरदं, लावेगयं, कान्तिर्य 
तस्माछुमुदिनीगमनि. | शुबा, तनुलता, कमलिन्याः, सं जातान्विन्यु्ता | 
कृतकंदपानुसरणामुद्‌भृतमदनविकाराम ( प्ल ) सदनमनुयान्तीम्‌ । प्रभादीनां 
कौस्तुभादिमि्याथासंस्मेनान्वयः । सर्वरन्नगुगोः, कँस्तुभादीनां प्रभादिभिगु गाः, 
उपलपितां. सुरामुररषा, दवामृरयोरपरि, कोपेन, ल्दमीटरणजेनेत्यथः, रल्नाक- 
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रनरुरारपरामिव सुगसुगरुपा रन्नाकरेणा करिपनां भियं, स्निग्धेन 
वालिकालाकेन सितसिन्धुवारकुमुममञ्नरीभिरिव मक्तादीधितिभिः 
कन्पितकावनंसाय्‌ , कणाभिरणमरकनप्रमाहरिनशाद्रनेन कपोलस्थ- 
लोनन्नन वनीदयन्तीमिव हारिणं लाचनच्छायाम , अधोमुखं वर- 
कोतुकालोकनाकुलं मुदः. कृतमुगबोन्नमनप्रयनं मग्बीजनं दरदयं च 
निभेत्सेयन्तीं वधू मपश्यन्‌ । 

प्रविशन्नमव नं हृदयचौरं वध्वा समर्पितं जग्राह कंदषः । परि- 
दासम्मरमु्वीमिश्च नारीभिः कोतुकगृ्े यद्यत्कार्यते जामाता तत्तत्स- 
वमनिपेशलं चकार । करनपरिगायानुरूपवेशपग्प्हां गृहीत्वा करे 
वधं निजगाम । जगाम च नवसुधाधवरलां निमन्तितागतंस्तुपारसे- 
लापत्यकाःमव ज्यम्बक्राम्बिकाविवाहादनैभृमृद्धिः परित्रत्ताम्‌ . सकम्‌- 
कुमाग्यवाङ्कुगद नतुरः पच्चास्यः कलशौ: कामलवरिीकाविचित्रेरमिघ्र- 


रगा सागरेण, कल्पितां, श्यं लदमामिव । स्निग्धेन वन्मनेन बालिक्मजनेन 
कन्थकाजनन | निनामिः, िदुव्रारम्य, निगु च्याः, कुसृममजरीभिः । हारिणी 
मनादहरां हरिणामंवधिनीं च | कलुकालाकन श्राकुलमुत्मुक दृदयं मखाजनं च 
निभन्सयन्ती तजयमानामिव । प्रथवा हेतुमरयंतं हेनारविवक्तयेति बोध्यम्‌ । 
प्रविशन्तमिति - हदयचारं हदयदारक्म्‌ कंदर्पो जग्राह | यथा कचि- 
स्तनं कोपि राजयुरुषादरदस्त ददानि तद्रदिमं, वध्वारपितं कंदर्पो जग्रहेत्यधः | 
अतिपेशलमनिमनाहरम्‌ । कृतः प्ररिणयस्य वित्राहस्यानुरूपो योग्यो वेशपरिग्रहो 
नेपधयस्वाकरारो रचा तम्‌ वदी जगामनि-संवंघः, वेदीं विशिनष्ि। नवया नूलनया सु- 
धया धघवलाम्‌ । भृषरद्धौ राजभिः, प्रयतश्च | तुषररशेलस्य हिमालयस्योपल्यक्छ समी 
पस्थभूमिम्‌ः। तुत्रक्णेतं भम रतत्वं च नल्माम्यम्‌ । सेकेन, सुकुमाराः, कोमला, 
यवां कुतस्ते देतु रचनीचै:, प॑चास्यः विस्तृतमुपेः केमलयाव शिकया, शुश्ररगेण 
विचित्रेरमि गुतः शत्रुवदनेशध्, शत्रुमुखाकाराणि (ात्रागयासनजनित्यगरः) मंगन्य- 
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मुखेश्च मङ्गल्यफलहस्ताभिरसखलिकारिकाभिरद्रामिनप्यन्तःप , उपा- 
घ्यायापधीयमानेन्धनध्‌ मायमानाग्निसधुक्तणाक्षणिकोपद्रष्टद्विज म -उप- 
कृशानुनिदहितानुपदनहरितक्रुशाम , संनिहितदषद्‌ जिनाञ्यस्नरक्समित्पृ 
लीनिवहाम्‌. नूननसूपांपितश्यामलशमीपलाशमिग्चलाजहासिनीं व 
दम्‌ । श्रारुरोह च तां दिवमिव सन्योत्सः शशी । समुत्मपे च 
वेल्लितार्याशिखापल्लवस्य शिचिनः कुसुमायुध इव रपिद्रितीयो रक्ता- 
शोकस्य समीपम । हुते च हृतभुनि दक्तिणावनंप्रवरत्ताभिवैधूवदनवि- 
लोकनकुतृहलिनीभिरिव म्वालाभिरव सह प्रदक्तिगां वभ्राम |! पाल्य- 
माने च लाःजःखल नखमयृरूध्वलिदः नुररप्रपृवदधु वर रू पविस्मय- 
स्मेर इवाटृश्यत्‌ विभावसुः 


फलं दस्त यासां ताभिः । ंजालक्रारिन्ममि मृगमयप्रतिमाभिः, उद्धासि': 
शाभितः, पर्यन्ता यस्यास्ताम्‌ | उपाभ्यायन गुरुापधायमानः, स्थाप्यमानाः; 
समद्धिधू मायमानस्यामः, संघुत्तण प्रज्वलनऽ्णिका व्यग्रा उपद्र, सा- 
स्िणः. क्रात्रावा द्विजा ब्राह्मणा--यस्मां ताम | उपच्रशानु, वन्टः समापे निहताः 
स्थापिताः, अनुपहनाः, शनुपरुक्ताः, | ग्रन्य्न दव्य. :) हरितकृशा, दरिद्णा दभा 
यस्यास्ताम्‌ । दशदश्मा, अजिनं मगचम आज्य, घृत, सुक्‌, पात्रविशेष, समि- 
त्पूली एकत्र बद्धाः, समिधः । नूतनस्य नतर प्रस्फाटनऽविनाभिः श्यामलः, जर्ण: 
शमीपलाशंः शमोपतमिश्रिनामिलाजाभिहसनि ताम्‌ | लाजानां शुश्रत्वाद- 
स्यसाभ्यम्‌ | वेह्लिताश्रलिना-ग्रसणाः, नाप्रा:, शिखाप्रह्नवाः, उवालाग्मणि, य्य 
तस्य. शिखिनो, वन्हेः, ( पक्त ) व्रह्ठिता-स्णाः, शिसापज्लवा:, श्रपणानि, 
यस्य तस्य रक्ताशे,कस्य शिखिनो वक्रय । दद्धिण।वतना प्रमव्यवठलंन ग्र 
ताभिः । नखमयुरैखकिरगौधवलिता तनुभ्स्य सः | दरट्रपुवंणानवलं कित- 
पत्रैण बधुवरयो .रुपेण जातो या विस्मयः तेनाश्वखर स्मेरश्चकरिन इव । 
विभावसुटन्दिः 1 | 
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श्मत्रान्तर स्वच्छकपोलोदरसंकरान्तमनलग्रतितिम्बमिव निवा- 
पयन्ती स्थूलमुक्ताफलविमलवाष्पबिन्दुसंदोददशितदुर्दिना निवेदन- 
विकारं रुरोद्‌ वधूः । उदृश्रूविलोचनानां च वान्धववधूनामुदपादि 
महानाक्रन्दः । परिसमापितपरैवाहिकक्रियाकलापस्तु जामाता वध्वा 
समं प्रणनाम श्रसुरौ । प्रविवेश च द्रारपक्तलिखिनरतिप्रीनिदेवतं 
प्रणयिभिरिव प्रथमप्रविष्टरलिक्रुलेः तकोलादलम , अलिक्रुलपन्तप- 
वनप्रङ्लोलितैः कर्णत्पलप्रहारभयप्रकम्पितेरिव मङ्गलप्रदीपेः प्रकाशिः 
तम॒ , पक्रदशलिखितस्तवक्रितरक्ताशोकतरुतलभाजाधिन्यचापेन ति- 
यककरूगितनेवत्रिभागेणा शरम्रजूकुर्वता कामदरवनाधिष्ठितम , एकपाश्र 
न्यस्तन काच्चनाचामनकेनेतरपाश्ववर्तिन्या च दान्तशफर्कधारिख्या 
कनक्पुत्रिकया साक्ञा्नचम्येवोदण्डपुण्डरीकहस्तया सनाधन सोपधा- 
ब्‌ स्वास्तीर्णेन शयनेन शोभमानम्‌, शयनशिराभागस्थितेन च 
कृतक्रुमुदशोभन कुसुमायुधसादायकायागतेन शशिनव निप्राकलशन 
राजतेन विराजमानं वासगृठम । 

त्रान्तरं इति-- स्वच्छकपोल।दरे स्वच्छं कपोलमध्य, संक्रान्तं पतिन- 
मनलस्या्नः प्रतिनिबम्‌ । स्वच्छत्यनेन बिवग्रहणयेग्यत्वम्‌ । नि्वापयन्त। शम. 
यन्ती । स्थृलमृक्काफलानीव विमलाः स्वच्छा बाष्पविन्दवस्तषां संदोहेन समृहेन 
दशितं दुर्दिनं यया सा । निग॑ता विक्रारा यस्मात्तादशं वदनं यस्मिन्यशा तथा | 
वदनविकारदर्शनाभावस्तु भतृसानिध्यात्‌ | प्रविवेशोति- जामाता वासम 
प्रविवेशेति संव॑घः | द्वारपक्ते द्वारपारं लिखितं रतमेदनभार्यायाः. प्रीतिदैवतमथ। 
न्मदनो यस्मिन्‌ | एकदेशे, लिखितस्य, स्तबकरितस्य, गृच्रयुतस्य, रकताशोकस्य, 
तलं ग्रजति तन ज्यामधिगतं चापं यस्यतन । कृणितः, संकुचितो, नेत्रत्रिभागा, 
नेत्रापांगो यस्य तन । एतन लच्यबद्धटष्टित्वं॑ दशितम्‌ । कांचनाचामनकेन, 
सौवणष्टौबनपाररण, दन्तश फरक, हरितद्‌ं तमयीं, पेरिकां, धारयति, तया । 


१ ्रीहषेचरिते 


नव च हाताया नवववूकायाः पराङमुसप्रसुपराया मणिभित्ति- 
दपयोपषु मुखप्रनिविम्बानि प्रथमालापाकणेनकोतुकागतमग दैदेवताऽऽनना- 
नोच मगिगवाक्केषु वाक्षमाणः त्तणदां निन्ये | स्थित्वा च श्रशर- 
कुन शत्नेनामृतमिव शश्र्ट्ये वपषन्नभिनवाभिनवोपचारेरपुनरक्ता- 
यानन्दमयानि दशदिनानिस्थित्वा दत्वा राज्ञ दौवारिकमिव राजकुने 
रसारणा कं योतुकनिरेदिनानोव शम्बलान्यादाय दृदयानि सर्रैलोकस्य 
कथं कथमपि विसजितो नृपेगावध्वा सहस्वदेशमगमदिति । 
हलि श्रीवाणभद्क्रतं हवचरित चक्र्वातजन्मवरनं 
नाम चतुथं उच्छवास । 


लत्नेति--- प्रभमालापस्य प्रधमभाषितस्याकर्णनस्य, श्रवणस्य, कतुकादाग- 
तानां गृहदरैवतानामःननानीव मुखानीव ( ्धुनापि ग्माधानसंस्कारवेलायां वरू 
वरालपकृनृदलिन्यः म्रमदाः निगृद्यत्मानं तेष्टन्नीति प्रसिद्धमेव ) श्पुनरक्रानि' 
नवानि । रणरणक, मनस्तापम्‌ । यने. कन्यादानक्रले, दौयमानधने नित्रदि- 
तानव, समप्रेतानबि. सव्रल.कध्य, हरयथानि, चांसि, कप्रंक्थमपि, कश्रन | 
अगमत्‌ , गतवान्‌ | 


इति श्रौनाणभल्कृतदषचरितव्यास्यायां `` अशुतोषिण्या ` 
चतुथ उच्छवास: । 
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